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भाग - खण्ड 1 

[ PART III - SECTION 1 ] 
उगच न्यायालयों, नियन्त्रक और महालेखापरीक्षक , संघ लोक सेवा आयोग , रेल विभाग और भारत 

सरकार के संलग्न और अधीन कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं 
( Notifications issued by the High Courts , the Comptroller and Auditor General , the Union 
Public Service Commission , the Indian Government Railways and by Attached 

and Subordinate Offices of the Government of India ] 


संघ लोक सेवा आयोग 

केन्द्रीय सतर्कता आयोग 
नई दिल्ली- 110011, दिनांक 30 मई 1981 

नई दिल्ली, दिनांक 18 जून 1981 

सं० ० के० आर० सी० टी० 26 -- केन्द्रीय सतर्कता 
सं० ए० 38013/ 6/ 80 -प्रशा० - III - - संघ लोक सेवा 

आयुक्त एतद्वारा श्री प्रार० के० रिहानी , स्थायी निजी 
प्रायोग के कार्यालय में केन्द्रीय सचिवालय सेवा संवर्ग के 

सहायक को प्रायोग में वरिष्ठ निजी सहायक रु० 650 
स्थायी अनुभाग अधिकारी तथा केन्द्रीय सचिवालय सेवा के 
ग्रेड I में प्रवर सचिव के पद पर स्थानापन्न रूप से कार्यरत 

30 - 740 - 35 - 880 - ई० बी० - 40 - 1040 वेतनमान में 

दिनांक 15 - 6 --1981 से अगले आदेश तक जो भी पहले 
श्री प्रार० एन० शर्मा को राष्ट्रपति द्वारा 31 मई, 1981 
के अपरान्ह से निवर्तन प्राय हो जाने के बाद सरकारी सेवा । 

हो स्थानापन्न रूप से नियुक्त करते हैं । 
से निवृत्त हो जाने की सहर्ष अनुमति दी जाती है । 

कृष्ण लाल मलहोत्रा 

प्रवर सचिव 
दिनांक 8 जून 1981 

कृते केन्द्रीय सतर्कता पायुक्त 
सं० ए० 38015/ 4/ 80 - प्रशा० - II - 31 मई, 1981 
( अपराह्न ) से निवर्तन प्रायु प्राप्ति पर उनके सेवा निवृत्त 

गृह मंत्रालय 
हो जाने के परिणामस्वरूप श्री जे० एल० कपूर ने संघ 

कामिक एवं प्रशासनिक सुधार 
लोक सेवा आयोग के कार्यालय में सहायक नियंत्रक (त० 

केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो 
सं० ) के पद का कार्यभार छोड़ दिया है । 

नई दिल्ली , दिनांक 19 जून 1981 
य० रा . गांधी, सं० ए० 19038/ 11/ 78 -प्रशा० । केन्द्रीय अन्वेषण 
अवर सचिव ब्यूरो में प्रतिनियुक्त महाराष्ट्र राज्य पुलिस के अधिकारी 

( 8251 ) 
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श्री वी० एच० मीराजकर, पुलिस उप - अधीक्षक , केन्द्रीय 
अन्वेषण ब्यूरो की सेवायें दिनांक 8 - 6 - 1981 के पूर्वान 
से महाराष्ट्र राज्य को सौंपी जाती हैं । 

हीरो ए० शहानी 
प्रशासनिक अधिकारी ( लेखा ) 


महानिदेशालय केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल 
नई दिल्ली -110022, दिनांक 16 जून 1981 

सं० मो० यो० 1580/ 81 -स्था० - - राष्ट्रपति जो 
डा० इन्दर मोहन ठाकुर को अस्थाई रूप से आगामी पादेश 
जारी होने तक केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल में जनरल ड्यूटी 
आफिसर ग्रेड - II ( पी० एस० पी० कम्पनी कमांडर ) के 
पद पर डाक्टरी परीक्षण में ठीक पाये जाने की शर्त पर 
दिनांक 21- 5- 1981 पूर्वाह्न से नियुक्त करते हैं । 

दिनांक 23 जून 1981 
सं० मो० दो० 354/ 70 - स्था० - राष्ट्रपति , श्री बी० 
एल० तकिमार को पदोन्नति पर आगामी आदेश जारी होने 
तक केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल में सहायक कमांडेंट के पद 
पर अस्थाई रूप से नियुक्त करते हैं । 

2. श्री बी० एल० तकिमार ने सहायक कमांडेंट के 
पद का कार्यभार 65 वाहिन सी० आर० पी० एफ० में 
दिनांक 14 फरवरी, 1981 ( अपरान ) को संभाल लिया 


सं० ई० - 38013 ( 4 )/ 5/ 81 - कार्मिक - पदोन्नति पर 
श्री एस० डी० उंगवाल ने 2 मई , 1981 के अपराल 
से सहायक कमांडेंट , के० प्रा० सु० ब० युनिट बी० सी० 
सी० एल० झरिया के पद का कार्यभार संभाल लिया । 

सं० ई० - 38013( 4 )/ 5/ 81 -कार्मिक मदोलति पर , 
श्री बी० के० मेहता ने 19 मार्च, 1981 के पूर्वाह्न से 
सहायक कमांडेंट , के० और सु० ब० यूनिट, माई प्रो० 
सीर गुजरात सिाइनारी , बड़ोदा के पद का कार्यभार संभाल 
लिया । 

सं० ई० - 38013 ( 4 )/ 5/ 81 - कार्मिक - पदोन्नति पर 
श्री दरभा विश्वनाथ ने 20 अप्रैल , 1981 के पूर्वाह्न से 
सहायक कमांडेंट , के० प्रौ० सु० ब० यूनिट , आई० एस० 
पार० प्र० थुम्बा के पद का कार्यभार संभाल लिया । 

सं० ई० - 38013( 4 )/ 5/ 81 --कार्मिक - मद्रास से स्थानां 
तरण होने पर, श्री एस० एस० कादिया ने 4 मई, 1981 
के अपराह से सहायक कमांडेंट , के० औ० सु० ब० यूनिट , 
ए० एस० पी० दुर्गापुर, के पद का कार्यभार संभाल लिया । 

सं० ई० - 16016/ 11/ 79 - कार्मिक - निवर्तन की प्राय 
पूरी होने से सेवा निवृत्ति पर , श्री एस० एन० दंडोना ने 
30 अप्रैल , 1981 के अपराल से लेखा अधिकारी , के० औ० 
सु० ब० मुख्यालय , नई दिल्ली, के पद का कार्यभार छोड़ 
दिया । 

सुरेन्द्र नाथ, महानिदेशक 


ए० के० सूरी 
सहायक निदेशक ( स्था० ) 


महानिदेशक का कार्यालय 

केन्द्रीय प्रौद्योगिक सुरक्षा बल 
नई दिल्ली-110019, दिनांक 12 जून 1981 
सं० ई० - 38013( 4)/ 5/ 8.1 - कार्मिक — पदोन्नति होने 
पर श्री बी० के० एल० राव ने 6 अप्रैल , 1981 के पूर्वाह्न 
से के० प्रा० सु० ब० यूनिट , बोकारो स्टील लिमिटेड , 
बोकारो के सहायक कमांडेंट के पद का कार्यभार संभाल 
लिया । 


भारत के महापंजीकार का कार्यालय 
नई दिल्ली-110011, दिनांक 18 जून 1981 
सं० 10/ 20 /79- प्रशा० - 1 -- राष्ट्रपति , इस कार्यालय की 
सारीख 18 अगस्त , 1980 की समसंख्यक अधिसूचना के 
अनुनाम में , श्रीमती कृष्णा चौधरी की , कलकत्ता में भारत के 
महापंजीकार के कार्यालय ( भाषा प्रभाम ) में भाषाविद् के 
पद पर तदर्थ नियुक्ति की अवधि को 30 जून , 1981 या 
जब तक पद निकमिस आधार पर भरा जाए, जो भी 
अवधि पहले हो , इस कार्यालय की तारीख 28 मार्च, 
1979 की अधिसूचना सं० 12 - 5 - 74- पार० जी० 
( प्रशा० -1 ) के पैराग्राफ 2 में उल्लिखित शतों के अनुसार 
सहर्ष बढ़ाते हैं । 

श्रीमती चौधरी का मुख्यालय कलकत्ता में होगा । 

सं० 7/ 6/ 80 - प्रशा -- - - राष्ट्रपति , नई दिल्ली में 
भारत के महापंजीकार के कार्यालय में सहायक मिदेशक 
( प्रोग्राम ) के पद पर स्थानापन्न रूप से कार्यरत सर्वश्री 
प्रार० पी० गुप्त और प्रदीप मेहरा को तारीख 28 अक्तबर 
1980 से उसी पद पर, स्थायी रूप से नियुक्त करते हैं । 

सं० 11/ 27/ 81- प्रशा० - I - - राष्ट्रपति , बिहार , पटना 
में जनगणना कार्य निदेशालय में अन्वेषक के पद पर कार्यरत 


दिनांक 15 जून 1981 
सं० ई० - 38013 ( 4 )/ 81- कार्मिक - पदोन्नति पर, श्री 
एन० घोष ने 27 अप्रैल , 1981 के पूर्वाल से सहायक 
कमांडेंट, के० पौ० सु० ब० यूनिद, बी० एस० पी० भिलाई 
के पद का कार्यभार संभाल लिया । 
___ सं० ई0 - 38014( 5 )/ 81 - कार्मिक - पदोन्नति पर , श्री 
भार० एम० महलूवालिया वे 2 मई, 1981 के प्रपतन 
से सहायक कमांडेंट , के ० औ० सु० ब० यूनिट , बी० एस० 
पी० भिलाई के पद का कार्यभार संभाल लिया । 
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की सेवा से बी० एच० ई० एल० में समावेशन की तिथि 
से सेवा निवृत्त सममें जायेंगे । 


एम० एस० सरना 
भिवेशक लेखा परीक्षा 


श्री एस० एम० मेहल ससेम को उसी कार्यालय में तारीख 
28 मई, 1981 के पूर्वाह्न से एक वर्ष की अवधि के लिये 
या जब तक पद नियमित आधार पर भरा जाय , जो भी 
अवधि पहले हो , पूर्णतः अस्थाई और तदर्थ प्राधार पर 
पदोन्नति द्वारा सहायक निदेशक जनगणमा कार्य ( तकनीकी ) 
के पद पर सहर्ष नियुक्त करते हैं । 
श्री हुसैन का मुख्यालय पटना में होगा । 

पी० पमनाभ 
भारत के महापंजीकार 


भारतीय लेखा परीक्षा एवं लेखा विभाग 

श्रीनगर, दिनांक 6 जून 1981 
सं० प्रशा० 1 / 80 ( 83 )/ 81 - 82/ 1063 - महालेखाकार 
जम्मू व कश्मीर ने 3 जून (पूर्वाल ) से ( अगले आदेश जारी 
करने तक ) एक स्थाई अनुभाग अधिकारी श्री अवतार कृष्ण 
कानूनगो को स्थानापन्न हैसियत में लेखा अधिकारी के रूप 
में प्रोन्नत किया है । 

ह० अपठनीय 
वरिष्ठ उप महालेखाकार 
( प्रशासन एवं अधिकरण ) 


श्रम मंत्रालय 

( श्रम ब्यूरो ) 
शिमला- 171004 , दिनांक 8 मई 1981 
म० 23/ 3/ 81- सो० पो० आई० - - मई , 1981 में श्रीधोगिक 
श्रमिकों ना अखिल भारतीय उपमोक्ना मूल्य सूचकांक ( आधार 
वर्ष 1980 - 100 ) अप्रैल , 1981 के स्तर से 6 अंक बढ़ कर 
433 ( चार सौ तेतीस ) रहा । मई 1981 मास का सुचकांक 
आधार वर्ष 1949 - 100 पर परिवर्तित किए जाने पर 526 
( पांच सौ छबीम ) पाता है । 

टी० योगानन्द , 

उप निदेशक 


वित्त मंत्रालय 
मार्थिक कार्य विभाग 

बैंक नोट मुद्रणालय 
देवास , दिनांक 18 जून 1981 
सं० ऋ० मी० एन० पी०जी०/ 4/ 79 - इस विभाग की 
समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 20 - 5 - 81 के तारतम्य में 
श्री एस० बी० देशमुख की सहायक नियंत्रण अधिकारी के 
पद पर तदर्थ नियुक्ति उन्हीं शर्तों पर दिनांक 28 - 8 - 81 
तक और बढ़ायी जाती है । 

मु० ० चार 

महाप्रबन्धक 


महालेखाकार महाराष्ट्र ( 1 ) का कार्यालय 

बम्बई-400 020, दिनांक 11 मई 1981 
सं० प्रशा० 1/ प्राय० ए० डी०/ 5 ( 337)/ 2 श्री ए . 
एल . सत्यनारायण इस कार्यालय के स्थायी लेखा अधिकारी 
को गोवा शिपयार्ड लिमिटेड , गोवा में दिनांक 12 - 3 - 1981 
(पूर्वान ) से स्थायी रूप में समा लेने के फलस्वरूप , केन्द्रीय 
नागरी सेवा (निवृत्ति बेतन ) नियमावली 1972 के नियम 
37, जो भारत सरकार, वित्त मंत्रालय के कार्यालय ज्ञापन 
सं० 44 ( 1 ) ई - ही /71 दिनांक 13 - 4 - 73 के साथ पका 
जाये , के अंतर्गत दिनांक 12 - 3 - 1981 (पूर्वाल) से 
सेवानिवृत्त समझे जायेंगे । 

भारत सरकार , वित्त मंत्रालय के कार्यालय ने श्री ए० 
एल० सत्यनारायण , लेखा अधिकारी को भारत सरकार के 
नियंत्रक और महालेखा परीक्षक , नई दिल्ली में उनके पद 
सं० 1057/जी० ई० 11 / 1 - 81 दिनांक 27 - 4 - 81 के 
साथ सूचित की गई शर्तों के अनुसार गोवा शिपयार्ड लिमिटेड 
गोवा में दिनांक 12 - 3 - 81 ( पूर्वाल) से स्थायी रूप में 
समा लेने की मंजूरी दी है । 

ह० /- उपग्नीस 
वरिष्ठ उप महालेखाकार/ एस० 


कार्यालय निदेशक लेखा परीक्षा । 
वाणिज्य , निर्माण कार्य तथा विविध 

नई दिल्ली , दिनांक 30 मई 1981 
सं० प्रशा० - 1/ 8 ( 27 ) 11/ 26 - - भारत के नियंत्रक एवं 
महालेखा परीक्षक वित्त मंत्रालय की सहमति से श्री नन्द 
किशोर वर्मा, लेखा परीक्षा अधिकारी के भारत हैवी इले 
क्ट्रिकल्स लिमिटेड में स्थाई समावेशन हेतु दिनांक 1 - 12 - 78 
से स्वीकृति प्रदान करते हैं । केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन ) 
नियम 1972 के नियम 37 के अनुसार वे भारत सरकार 


इलाहाबाव, दिनांक 9 जून 1981 
प्रशा० / 11 -144/ अधिसूचना/ - महालेखाकार (प्रथम ) 
उत्तर प्रदेश , इलाहाबाद ने निम्नलिखित अनुभाग को अधि 
कारियों को उनके नार्मा के आगे अंकित तिथि से आगामी प्रावेश 
पर्यन्त इस कार्यालय में स्थानापन्न लेखा अधिकारी नियुक्त 
किया है । 
___ 1. श्री राम लखन अग्रवाल 2- 6 - 1981 (पूर्वाह ) 
___ 2. श्री शिव प्रसाद शुक्ल 23 - 4 - 1981 (पूर्वाह्न ) 
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3. श्री त्रिलोकी नाथ तिवारी 23 - 4 - 1981 

सं० 6/540/ 59 - प्रशा० ( राज )/ 3633 -- सेवा मिवृत्ति 
4. श्री सन्तोष कुमार मोइत्र 22 - 4 - 1981 ( अप० ) की आयु होने पर , इस कार्यालय में स्थानापन्न उप- मुख्य 
5. श्री रमेश चन्द्र प्रानन्द 25 - 4 - 1981 ( उप० ) नियंत्रक , पायात-निर्यात श्री के० बी० लाल कपूर को 31 
6. श्री रामधनी सिंह - 

1 2 - 5--1981 ( पूर्वाह्न ) मई, 1981 के अपराह्न से सरकारी सेवा से निवुस होने 
7. श्री शिव प्रकाश बहादुर 25- 4 -1981 ( अप० ) की अनुमति दी गई है । 
8. श्री अभय चरण सिन्हा 2 -6 - 1981 ( पूर्वाह्न ) 

ए० एन० कौल 
एस० जे० एस० प्राहलूवालिया 

उप -मुख्य नियंत्रक , आयात-निर्यात 
वरिष्ठ उप महालेखाकार (प्र० ) 

कृत नि० प्रा०नि० 

उद्योग मंत्रालय 
रक्षा लेखा विभाग 

औद्योगिक विकास विभाग 
कार्यालय रक्षा लेखा महानियंत्रक 

विकास आयुक्त ( लघु उद्योग ) का कार्यालय 
नई दिल्ली- 110022, दिनांक 12 जन 1981 

नई दिल्ली, दिनांक 12 जून 1981 
सं० प्रशा० / 1 /1824 / 5/जिल्द - I . - श्री डी० राघव राव , सं० ए० 19018/ 505/ 80 -प्रशा० ( राज . ) राष्ट्रपति जी , 
माई . ती ए० एस० को , दिनांक 29 -12- 1981 को श्री प्रदीप कुमार मुखर्जी को दिनांक 20 मई, 1981 (पूर्वाल्ल ) 
( उनकी जन्म - तिथि 30 - 12 - 1923 होने के कारण ) से अगले आदेशों तक , क्षेत्रीय परीक्षण केन्द्र , कलकत्ता में उप 
58 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने पर, दिनांक 31 - 12 - 1981 निदेशक ( यांत्रिक ) के पद पर नियुक्त करते है । 
( अपराह्न ) से पेंशन स्थापना को अन्तरित कर दिया जायेगा 

सी० सी० राय 
पीर तदनुसार वे मूल नियमावली के नियम 56 ( ए ) की 

उप निदेशक (प्रशा० ) 
शों के अनुसार, दिनांक 31 - 12 - 1981 ( अपराह्न ) से 
रक्षा लेखा विभाग के संख्याबल पर नहीं रहेंगे । 

पूर्ति विभाग 
सी० पी० नागेन्द्र 

पूर्ति तथा निपटान महानिदेशालय 
रक्षा लेखा अपर महा नियंत्रक ( प्र० ) 

प्रशासन-I 

नई दिल्ली, दिनांक 12 जून 1981 
रक्षा मंत्रालय 

___ सं० प्र० - 1/ 1 ( 1122 ) — पूर्ति निदेशक ( वस्त्र ) 
भारतीय आर्डनेंस फैक्टरियां सेवा 

बम्बई के कार्यालय में सहायक निदेशक ( प्रशासन ) ग्रेड-II 
महानिदेशालय , मार्डनेंस फैक्टरियां 

श्री ए . पार० सुब्रमणियन निवर्तमान प्रायु होने पर विनांक 

30 अप्रैल , 1981 के अपराल से सरकारी सेवा से निवृत्त 
कलकत्ता, दिनांक 16 जून 1981 

हो गये । 
सं० 21/ 81/जी० - श्री एन० के० नायर , स्थानापन्न _____ सं० प्र० - 1 ( 1154) -- महानिदेशक पूर्ति तथा निपटान 
सहायक प्रबन्धक ( मौलिक एवं स्थायी फोरमैन ) दिनांक 10 एतद्वारा पूर्ति तथा निपटान निदेशक , बम्बई के कार्यालय में 
अप्रैल , 1981 ( अपराल ) से स्वेच्छापूर्वक सेवा निवृत्त हुए । स्थानापन्न सहायक निदेशक ग्रेड -II श्री एम० जे० टहल्यानी 

बी० के० मेहता को दिनांक 8 - 5 - 81 (पूर्वान) से पूर्ति निवेशक ( वस्त्र ) 
सहायक महानिदेशक , मार्डनेंस फैक्टरिया बम्बई के कार्यालय में सहायक निदेशक ( प्रशासन ) ( ग्रेड- II ) 

के पद पर स्थानापन्न रूप से नियमित आधार पर नियुक्त 
वाणिज्य मंत्रालय 

करते हैं । 
मुख्य नियंत्रक , आयात -निर्यात का कार्यालय ___ सं० प्र०1/1 ( 1164 ) - पूर्ति तथा निपटान निदेशक 
नई दिल्ली , दिनांक 18 जून , 1981 

कलकत्ता के कार्यालय में स्थानापन्न सहायक निदेशक ( मुक 

दमा ) ( ग्रेड-I ) श्री पारितोष घोष को दिनांक 16 - 4 - 81 
पायात तथा निर्यात व्यापार नियंत्रण 

( अपराह ) से उसी कार्यालय में प्रवर क्षेत्र अधिकारी के 
( स्थापना ) 

पद पर अवनत किया जाता है । 
to 1/ 2/ 81 - प्रशा० ( राज . )/ 3616 - राष्ट्रपति , श्रीमती 

सं० प्र० - 1/ 1 ( 1176 )/ 81 ----महानिदेशक , पूर्ति तथा 
पी० मोहन और श्री एम० एल० जयन्त ( केन्द्रीय सचिवालय निपटान एतद्वारा मुख्यालय के प्रवर क्षेत्र अधिकारी , श्री 
सेवा के वर्ग - 1 प्रवरण सूची 1978) को अगला भादेश होने एम० एकाम्बरम को दिनांक 29 मई , 1981 के पूर्वाह्न से 
तक , 21 - 7 - 1980 से इस कार्यालय में केन्द्रीय सचिवालय और आगामी आदेश के जारी होने तक पूर्ति निदेशक 
सेवा के वर्ग - 1 में और उप - मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात ( वस्त्र ) बम्बई के कार्यालय में तदर्थ आधार पर सहायक 
के रूप में स्थानापन्न रूप से कार्य करने के लिये नियुक्त निदेशक ( ग्रेड II ) के तौर पर स्थानापन रूप से नियुक्त 
करते हैं । 

करते हैं । 


न 


भाग III - खण्ड 1 ] 


भारत का राजपत्र , जुलाई 11 , 1981 ( आषाढ़ 20, 1903 ) 


8255 


श्री एफाम्बरम की सहायक निदेशक ( प्रेड II ) के 
पद पर तदर्थ नियुक्ति होने से उन्हें नियमित नियुक्ति का 
हक नहीं होगा और की गई तदर्थ सेवा ग्रेड में वरीयता 
पौर पदोन्नति व स्थायीकरण के लिये नहीं गिनी जाएगी । 

श्री एकाम्बरम ने दिनांक 25 - 5 - 81 के अपराह्न से 
मुख्यालय में प्रवर क्षेत्र अधिकारी का पद छोड़ दिया और 
दिनांक 29 - 5 - 81 के पूर्वाह्न से पूर्ति निदेशक ( वस्त्र ) 
बम्बई के कार्यालय में सहायक निदेशक ग्रेड II का पदभार 
संभाल लिया । 

(प्रशासन अनुभाग - 6 ) 
सं० ए० - 17011/ 188 - 10 - 6 -~-महानिदेशक , पूर्ति तथा 
निपटान ने निरीक्षण निदेशक , वर्णपुर के कार्यालय में भण्डार 
परीक्षक ( धातु ) श्री पी० पी० सेनगुप्त को दिनांक 22 मई 
के पूर्वाह्न से भागामी आदेशों के जारी होने तक सहायक 
निरीक्षण अधिकारी ( धातु ) के पद पर स्थानापन्न रूप से 
पूर्णत : तदर्थ आधार पर नियुक्त किया है । 

दिनांक 6 जून 1981 
सं० प्र० - 6/ 247 ( 543 ) - राष्ट्रपति , निरीक्षण निदे 
शक ( धातु ) बर्णपुर के कार्यालय में सहायक निरीक्षण अधि 
कारी ( धातु ) श्री श्याम प्रसाद बसु को दिनांक 19 मई, 
1981 के पूर्वाह्न से उसी कार्यालय में भारतीय निरीक्षण 
सेवा ग्रुप ए धातु शाखा के ग्रेड III में सहायक निदेशक 
निरीक्षण ( धातु ) के पद पर स्थानापन्न रूप से नियुक्त 
करते हैं । 

श्री बसु ने सहायक निरीक्षण अधिकारी ( धातु ) का 
पदभार 19 मई, 1981 के पूर्वाह्न को छोड़ दिया । 

श्री बसु दिनांक 19 मई, 1981 के पूर्वाह्न से 2 वर्ष 
के लिये परिवीक्षाधीन रहेंगे 

पी० डी० सेठ 

उप निदेशक ( प्रशासन ) 
कृते महानिदेशक पूर्ति तथा निपटान 


जमशेवपुर ( धातु ) 
30 - 9 - 78 
( अपराह ) 
से सेवा 

निवृत्त । 
2. के०सी० चटर्जी उप निवेशक - यही - 12 - 11 - 75 

निरीक्षण 
( वर्णपुर ) 
30 - 11- 80 
( अपराह्न ) 
से सेवा 

निवृत्त 
3. पी०के० मुस्तफी उप निदेशक - वही - 12 - 11 - 75 

निरीक्षण 

( जमशेदपुर ) 
4. भार०एम० रुद्र उप निदेशक - यही - 1 - 7 - 76 
सेवा निवृत्त निरीक्षण 

(बुर्गापुर ) , 
निरीक्षण 
निदेशक 
( धातु ) 
जमशेदपुर 

के अधीन 
5 . एस०के० पांडे उप निदेशक - वही -- 

- वही -- 14 - 7 - 78 
(निरीक्षण ) 
भिलाई, 
निरीक्षण 
निदेशक 
( धातु ) 
जमशेदपुर 
के अधीन 

पी० डी० सेठ 
उप निदेशक ( प्रशासन ) 


नई दिल्ली , दिनांक 6 जून 1981 
सं० ए० 31013/ 0/ 80 - 40 - 6 - राष्ट्रपति , पूर्ति तथा 
निपटान महानिदेशालय के निरीक्षण स्कन्ध के निम्नलिखित 
अधिकारियों को प्रत्येक अधिकारी के नाम के सामने वी गई 
तारीख से भारतीय निरीक्षण सेवा , ग्रुप ए के ग्रेड की 
धातुकर्म शाखा में उप निदेशक निरीक्षण ( धातु ) के पद 
पर स्थायी रूप से स्थायी पद पर नियुक्त करते हैं : 


क्रम सं० नाम 

सर्वश्री 


वर्तमान पद पद जिसके 

महे स्थायी 


स्थायी होने 
की तारीख 


इस्पात और खान मंत्रालय 

( खान विभाग ) 

भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण 
कलकत्सा- 700016, दिनांक 12 जून , 1981 

सं० 3315बी/ 50/ 66 ( एस० ए० ) - - भारतीय भूवैज्ञा 
निक सर्वेक्षण के दक्षिणी क्षेत्र के शिफ्ट बास श्री एस० 
अनन्त राम को त्यागपत्र देने पर इस विभाग की सेवामों 
से 5 दिसम्बर, 1977 के पूर्वाल से मुक्त किया जा रहा 


1. पी०सी० बोस निरीक्षण 

सेवा निवृत्त निदेशक 


उप निदेशक 12 - 11 - 71 
निरीक्षण 


है । 
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भारतीय प्राणि सर्वेक्षण 
सं० 3425बी०/ए - 19012 ( 3 - टी० के० एम० )/ 80 

कलकत्ता- 700012, दिनांक 15 जून 1981 
19बी0श्री तपन कुमार मंडल को सहायक रसायनश 

सं० एफ 92- 168/ 80 - स्था०/ 9816 - - डा० राधेश्याम 
के रूप में भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण में 650 रु० 

मुरली धर शर्मा को , भारतीय प्राणि सर्वेक्षण , अन्डमान निको 
प्रतिमाह के न्यूनतम वेतन पर 650 - 30 - 740 - 35 - 810 

बार शाखा , पोर्ट ब्लेयर में सहायक प्राणिवैज्ञानिक ( न बी 
द० रो० - 35- 880 - 40--1000- द० रो० - 40 - 1200 

वेतनमान २० 650 - 1200 ) के पद पर अस्थाई प्राधार 
रु० के वेतनमान में स्थानापन्न क्षमता में , आगामी आदेश 

पर 21 अप्रैल , 1981 (पूर्वाह्न) से आगामी प्रादेशों तक 
होने तक , 6 - 4--1981 पूर्वाह्न से नियुक्त किया जा रहा 

नियुक्त किया जाता है 

डा० बी० के० टिकादार 
दिनांक 16 जून 1981 

निदेशक 
सं० 346 1बी/00 - 3 2014 ( 1 - सहायक भूवैज्ञानिक )/ 

भारतीय प्राणि सर्वेक्षण 
78 - 19ए० - - भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के वरिष्ठ तक 
नीकी सहायक ( भूविज्ञान ) श्री एस० वी० प्रार० मूर्ति को 

आकासंघाणी महानिदेशालय 
सहायक भूवैज्ञानिक के रूप में उसी विभाग में वेतन नियमा 

नई दिल्ली दिनांक 15 मई 1981 
नुसार 650 - 30740 - 35 - 810 - ६० रो० - 35 - 880- 40 

सं० 31/5/ 80- एस - 2 - आकाशवाणी महानिदेशालय 
1000--६० रो० - 40- 1200 रु० के वेतनमान में , स्थाना निम्नलिखित फील्ड रिपोर्टरों को आकाशवाणी में उनके नाम 
पन्न क्षमता में , आगामी आदेश होने तक 2 अप्रैल , 1981 के आगे दर्शाई गई तिथियों में विस्तार अधिकारी के पद पर 
के पूर्वाह्न से पदोन्नति पर नियुक्त किया जा रहा है । । प्रतिनियुक्त पर 650 - 1200 रु० के वेतनमान में नियुक्त 

वी० एस० कृष्णस्वामी किया जाता है । 
महानिदेशक 
० सं० माम 

तिथि कार्यालय जहां 
भारतीय सर्वेक्षण विभाग 

नियुक्त किया 

गया 
महासर्वेक्षक का कार्यालय 
देहरादून, दिनांक 16 जून 1981 

1. श्री पी० एन० मिश्र 19 - 12-- 80 प्राकाशवाणी नई 
सं० सी० - 57 30/ 718 - ए - - श्री एन० रामास्वामी , 

दिल्ली 
कार्यालय अधीक्षक ( वरिष्ठ वेतनमान ) स० प्र० एवं मा० 

2. श्री एम० सी० पी० 19 - 12 - 80 आकाशवाणी 
उ० केन्द्र , हैदराबाद को दिनांक 24 अप्रैल , 1981 ( अप 

नाम्बयार 

कालीकट 
राह्न ) से श्री के० वी० कृष्णामूर्ति , स्थापना एवं लेखा 

3. श्री ए० सी० माझी 19 - 12 - 80 आकाशवाणी 
अधिकारी, जो 45 दिन के अर्जित अवकाश पर गए है , 

कटक 
के स्थान पर सर्वे० प्रशिक्षण संस्थान , भारतीय सर्वेक्षण 4. श्री के०जी० सिन्हा 12 - 1 - 81 आकाशवाणी 
विभाग, हैदराबाद में स्थापना एवं लेखा अधिकारी 

जयपुर 
( सा०सि० सेवा ग्रुप " बी " ) के पद पर 840 - 40 - 1000 

5. श्री ए० दास 

26 - 3- 81 आकाशवाणी , 
द० गे० -- 40 - 1200 रु . के वेतनमान में तदर्थ आधार पर 

पणजी 
स्थानापन्न रूप में नियुक्त किया जाता है । 

दिनांक 22 जून 1981 
___ सं० सी - 5731/ 718 -ए.o --- श्री जी० आर० शर्मा, 

सं० 2/22/ 76 - एस० को -- महानिदेशक आकाशवाणी 
स्थानापन्न अधीक्षक , महासर्वेक्षक का कार्यालय , को सर्वेक्षण 

राइस द्वारा श्री रामप्रकाश मुख्य लिपिक लेखाकार, सेन्ट्रल स्टोर 
प्रशिक्षण संस्थान , भारतीय सर्वेक्षण विभाग , हैदराबाद में 

प्राकाशवाणी नई दिल्ली 8 - 6 - 81 (पूर्वाह ) प्रशासनिक 
स्थापना एवं लेखा अधिकारी ( सा० सि० से० ग्रुप " बी " ) । 

अधिकारी प्राकाशवाणी लेह के पद पर स्थानापन्न रूप में 
के पद पर दिनांक 2 मई, 1981 ( पूर्वाह्न ) से 840 - 40 

नियुक्त करते हैं । 
1000 - ६० रो० - 40 - 1200 रु . के वेतनमान पर 

एस० बी० सेषाद्रि । 
श्री एस० एन० सुम्बाराव , स्थापना एवं लेखा अधिकारी का 

उपनिदेशक प्रशासन 
स्थानान्तरण होने पर उनके स्थान पर , स्थानापल रूप में 

कृत महा निर्देशक 
तदर्थ आधार पर नियुक्त किया जाता है । 

के० एल० खोसला 

नई दिल्ली , दिनांक 11 जून, 1981 
ले . जनरल , 
भारत के महासर्वेक्षक क ___ सं० 4 ( 77)/ 75 - एस० - एक ---भारत के राजपत्र ( पृष्ठ 
(नियुक्ति प्राधिकारी ) 36 पर संख्या 10, भाग - 4 ) में प्रकाशित दिनांक 7 - 3 - 81 


M 
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विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय 

मूचना और प्रसारण मंत्रालय 

नई दिल्ली - 1, दिनांक 12 जून 1981 
सं० ए० - 120 25/ 5/ 78- अस्था० - - विज्ञापन और दृश्य 
प्रचार निदेशक , श्री भास्कर नायर, तकनीकी सहायक 
( विशापन ) को श्री सी० अब्राहम , सहायक माध्यम अधि 
कारी , जो अवकाश पर गये हैं के स्थान, इस निदेशालय में 
1 जून , 1981 से तदर्थ आधार पर सहायक माध्यम अधि 
कारी नियुक्त करते हैं । 

जनकराज लिखी 

उप निदेशक ( प्रशासन ) 
कसे विज्ञापन और श्य प्रचार निदेशक 


की अधिसूचना के संदर्भ में प्रौर गह मंत्रालय के कार्यालय 
शापन संख्या 60/ 27/ 48 - ऐस्टस दिनांक 3 - 11 - 1948 
में दिये गये अनुदेशों के अनुसार श्री नन्द राम शर्मा कार्य 
क्रम निष्पादक , आकाशवाणी , जोधपुर अब से “ नन्द भारद्वाज " 
के नाम से जाने जाएंगे । 

दिनांक 17 जून 1981 
सं० 5 ( 54 )/ 68-- एस० - एक - - श्रीमती ए० इन्दिरा 
जोसेफ , प्रसारण निष्पादक , विज्ञापन प्रसारण सेवा , प्राकाश 
वाणी , निवेन्द्रम की नियुक्ति के संबंध में इस निदेशालय की 
अधिसूचना संख्या 5 ( 54 )/ 68 - एस० - एक , दिनांक 22 - 4 
81 की तीसरी पंक्ति में प्रकाशित शब्द " कार्यक्रम निष्पादक , 
आकाशवाणी , त्रिवेन्द्रम " के स्थान पर " कार्यक्रम निष्पादक , 
विज्ञापन प्रसारण सेवा , आकाशवाणी त्रिवेन्द्रम " पढ़ा जाए । 

दिनांक 18 जून 1981 
सं० 5 ( 11)/ 68 -एस० - एक - महानिदेशक, प्राकाशवाणी 
एतद्द्वारा श्री महमूद खान , प्रसारण निष्पादक , आकाशवाणी , 
विजयवाड़ा को प्राफाशवाणी पांडिचेरी में 30 मई , 1981 
से अगले आदेशों तक कार्यक्रम निष्पादक के पद पर प्रस्थाई 
रूप में तदर्थ आधार पर नियुक्त करते हैं । 

सं० 4 ( 29 )/ 80 - एस० - एक - महानिदेशक , आकाशवाणी 
एतदद्वारा श्रीमती नीलिमा हरजल को आकाशवाणी, जयपुर 
में 30 मई, 1981 से अगले आदेशों तक कार्यक्रम निष्पादक 
के पद पर अस्थाई रूप में नियुक्त करते हैं । 
___ सं० 5 ( 9)/ 68 - एस० - एक — महानिदेशक , आकाशवाणी, 
एतद्द्वारा श्री के० एस० रामानुजम , प्रसारण निष्पादक , 
विज्ञापन प्रसारण सेका , प्राकाशवामी , हेवसबाव को प्राकाश 
वाणी तिरुचिरापल्ली में , 5 जून , 1981 से अगले आदेशों 
सक कार्यक्रमः निष्पादक के पद पर अस्थाई रूप में तदर्थ 
आधार पर नियुक्त करते हैं । 
___ सं० 5 ( 33)/ 68- एस० - एक -- महानिदेशक, प्राकाशवाणी 
एतद्वारा श्रीमती कुसुम जुरशी, प्रसारण निष्पादक , आकाश 
वाणी, इलाहाबाव को आकाशवाणी, इलाहाबाद में 1 अप्रैल, 
1981 से अगले प्रादेशों तक कार्यक्रम निष्पादक के पद पर 
अस्थाई रूप में तदर्थ अाधार पर नियुक्त करते हैं । । 

एच० सी० जयाल 
प्रशासन उपनिदेशक 

कृते महानिदेशक 
नई दिल्ली , दिनांक 12 जून 1981 
सं० 10/ 37/ 30 - एस० -- 3 - महानिदेशक , प्राकाशवाणी 
श्री पंकजकृष्ण जनार्धन कुमार को विश्य निदेशक का कार्या 
लय , विविध भारत सेवा , आकाशवाणी बम्बई में सहायक 
इंजीनियर के पद पर अगले आदेशों तक अस्थाई पदक्षमता 
में 27 - 4 - 81 के पूर्वाह से नियुक्त करते हैं । 

एन० एन० बिस्वास 
प्रशासन उप निदेशक 

कृते महानिदेशक 


स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय 

नई दिल्ली , दिनांक 5 जून 1981 
सं० 17 - 28/ 73- प्रशा० -I.. . - सांख्यिकी विभाग , केन्द्रीय 
सांख्यिकीय संगठन , नई दिल्ली में विशेष कार्याधिकारी 
( आई० एस० एस० के ग्रेड- 2 का पद ) के पद पर उनकी 
नियुक्ति के फलस्वरूप डा० पी० एम० राय ने 20 मई, 
1981 के पूर्वाह्न को स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय में सांख्यिकी 
अधिकारी ( प्रायोजना ) के पद का कार्यभार छोड़ दिया है । 

दिनांक 16 जून 1981 
सं० ए० 31013/ 5/ 80 - ( जे० आई० पी० ) ( प्रशा० 
- 1 ) - इस निदेशालय को 14 - 5 - 1981 की अधिसूचना 
सं० ए० 31013/ 5/ 80 ( जे० आई० पी० ) / प्रशा0- 1 में 
दी गई तारीख 26 दिसम्बर , 1979 के स्थान पर " 26 
दिसम्बर , 1977 " पढ़ा जाये । 

दिनांक 17 जून 1981 
सं० ए० 12026/ 5/ 81 ( एच० क्यू० ) प्रशा० -I -~ 
स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक ने स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय के 
सेन्ट्रल डिजाइन ब्यूरो के मुख्यवास्तु सहायक श्री एस० जी० 
भारद्वाज को 1 जून 1981 पूर्वान से प्रागामी आदेशों तक 
इसी निदेशालय में तकनीकी अधिकारी के पद पर तवर्थ 
आधार पर नियुक्त किया है । 

टी० सी० जैन 
उप निदेशक प्रशासन ( प्रो० एण्ड एम० ) 


शि 


नई दिल्ली , दिनांक 12 जून 1981 
सं० ए० 19019/ 5/ 79 सी० जी० एच० एस० - -- 
डा० ( कुमारी ) बी० एम० राय ने केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य 
योजना , मेरठ से केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना , दिल्ली 
में अपना तबादला होने के फलस्वरूप 17 - 2 - 1981 के 
अपरान्न को केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना , मेरठ में 
होम्योपैथिक चिकित्सक के पद का कार्यभार छोड दिया 
तथा 18 - 2 - 1981 के पूर्वाह्न से केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य 
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योजना , दिल्ली में होम्योपैथिक चिकित्सक के पद का कार्य 
भार संभाल लिया है । 


दिनांक 15 जून 1981 


सं० ए० 19018/ 13/ 81 -के० म० स्वा० यो० - - - 
स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक ने डाक्टर ( श्रीमती ) विनोद कुमारी 
को 6 मई, 1981 पूर्वान से केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना 
के अधीन आयुर्वेदिक चिकित्सक के पद पर अस्थाई आधार 
पर नियुक्त किया है । 


म० ए० 12023/ 5/ 79 - के० स० स्वा० यो० - - 1 
हकीम एम० ए० समद की केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना 
दिल्ली से सी० जी० एम० एस०, लखनऊ को बदली हो 
जाने के फलस्वरूप उन्होंने सी० जी० एच० एस० दिल्ली से 
6 - 11 - 80 अपराह्न से यूनानी चिकित्सक के पद का कार्य 
भार छोड़ दिया है और उन्होंने 17 -11 - 80 पूर्वाह्न को 
सी० जी० एच० एस० लखनऊ में यूनानी चिकित्सक के 
पद का कार्य भार संभाल लिया है । 

सं० ए० 19018/21/ 80- के० स० स्वा० यो० - - 
स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक ने डा० आर० एस० ऊके को 
4 मई, 1981 के पूर्वान से केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना 
के अधीन होम्योपैथिक चिकित्सक के पद पर प्रस्थाई प्राधार 
पर नियुक्त किया है । 


भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र 

कार्मिक प्रभाग 
बम्बई-400 085, दिनांक 20 जून 1981 
सं० पी० ए०/ 79( II)/ 79 प्रार० III - - नियंत्रक --- 
भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र परमाण ऊर्जा विभाग के विद्युत् 
परियोजना इंजीनियरिंग प्रभाग के प्राशलिपिक II श्री कर 
तार सिह गोपाल सिंह वासवानी को सहायक कार्मिक अधि 
कारी ( रुपये 650- 960 ) पद पर भाभा परमाणु अनुसंधान 
केन्द्र में 1 जून , 1981 ( पूर्वान ) से अग्रिम प्रादेशी तक 
स्थानापन्न रूप में नियुक्त करते हैं । 

दिनांक 19 जून 1981 
___ सं० पी० ए०/ 26 ( 3)/ 79 प्रार - III — नियंत्रक 
भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र, श्री सुरेन्द्र प्रवधनारायण 
मा , सहायक लेखा अधिकारी परमाणु ऊर्जा विभाग को लेखा 
अधिकारी II ( रुपये 840 - 1200 ) पद पर वी० ई० सी० 
परियोजना भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र, कलकत्ता में 
20 मई 1981 ( अपराल) से अग्रिम प्रादेशों तक स्थाना 
पन्न रूप में नियुक्त करते है । 

ए० शान्ताकुमार मेमोन 
उप स्थापमा अधिकारी 


टी० एस० राव 
उप निदेशक प्रशासन 


कृषि मंत्रालय 


( कृषि और सहकारिता विभाग ) 
अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय 


परमाणु ऊर्जा विभाग 
नरौरा परमाणु विद्युत् परियोजना 

मरौरा, दिनांक 22 जून 1981 
सं० ऋ० न०प०वि० प०/प्रशा0/ 18 ( 1 )/ 81/एस० - 7485 
नरोरा परमाणु विद्युत् परियोजना के मुख्य परियोजना अभि 
यन्ता , नरौरा परमाणु विद्युत् परियोजना के स्थाई उच्च श्रेणी 
लिपिक तथा स्थानापन्न सेलेक्शन ग्रेड लिपिक श्री ओमप्रकाश , 
को दिनांक 1 जून , 1981 से 10 जुलाई, 1981 तक 
श्री एम० सी० जैन , सहायक कार्मिक अधिकारी के पy 
अवधि में , स्थानापन्न रूप में , रु० 650 - 30 - 740 - 35-- 
880 -६० रो० - 40 - 960 के वेतनमान में , सहायक पार्मिक 
अधिकारी के पद पर नियुक्त करते हैं । 

के० बी० सेतुमाधवन , 
वरिष्ठ प्रशासन अधिकारी 


नई दिल्ली , दिनांक 7 मई 1981 


सं० 1 - 2/ 81 -स्था०-I -- प्र० स० —सिंचाई मंत्रालय के 
हिन्दी अनुवादक ( ग्रेड- 2 ) श्री एम० एल० जैन को , अर्थ 
एवं सांख्यिकी सलाहकार, अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय में 
15- 4 - 81 ( अपराह्न ) से 650 - 30– 740- 35- 810 
द० रो० - 35 - 880 - 40 - 1000 २० रो० - 40 - 1200 रु० 
के वेतनमान में , तदर्थ आधार पर इस निदेशालय के सम 
संख्यक पत्र दिनांक 1 - 4 - 81 में निहित शर्तों के अनुसार 
हिन्दी अधिकारी ( समूह ख राजपत्रित ) के रूप में , नियुक्त 
करते हैं । 


नाभिकीय ईधन सम्मिश्र 


दरबारी लाल 
मुख्य प्रशासनिक अधिकारी 
कृते अर्थ एवं सांखियकी सलाहकार 


हैदराबाद- 500 76 2, दिनांक 10 जून 1981 
____ सं० का० प्र० भ०/0704/ 2889 - - नाभिकीय ईधन 
सम्मिश्र के मुख्य कार्यपालक , उच्च श्रेणी लिपिक , श्री एस० 
राघवेन्द्र राव को नाभिकीय ईधन सम्मिन में , अवकाश रिक्ति 
के स्थान पर, स्थानापन्न सहायक कार्मिक अधिकारी के 
पद पर , तवर्ष प्राधार पर , दिनांक 1 - 6 - 1981 से 17- 6 - 81 


भाग III -- - अण्ड ] 


भारत का राजपत्र, जुलाई 11, 1981 ( आषाढ़ 20, 1903 ) 


8259 


अंतरिक्ष विभाग 


81 पर्यन्त अथवा अगले प्रावेशों तक के लिये जो भी 
पूर्व घटित हो , नियुक्त करते है । 

जी० जी० कुलकर्णी, 
वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी 


अन्तरिक्ष उपयोग केन्द्र 


भारी पानी परियोजनाएं 
बम्बई- 400 008, दिनांक 17 जून 1981 
सं० 05052/ 81/फर०/ 4495----भारी पानी परियोजना 
के , विशेष- हार्य अधिकारी , श्री सुब्रमणियम नटराजन , अस्थाई 
फोरमैन , भारी पानी परियोजना ( बड़ौदा ) को उसी पग्यिो 
जना में 1 फरवरी, पूर्वाह्न , 1981 से आगे प्रादेश होने 
तक के लिए स्थानापन्न वैज्ञानिक अधिकारी अभियन्ता (ग्रेड 
एस० बी० ) नियुक्त करते हैं । 

दिनांक 22 जून 1981 
सं० 05000/ प्रार० 1/ प्रो० पी०/ 4570 - -भारी पानी 
परियोजना के , विशेष -कार्य - प्रधिकारी, श्री पन्द्राथील पपनाभन 
नाम्बिमार, भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र के स्थाई उच्च 
श्रेणी लिपिक तथा भारी पानी परियोजना ( मुख्य कार्यालय ) 
के स्थानापन्न सहायक लेखाकार को उसी कार्यालय में , श्री 
एम० के० लिमरे , सहायक लेखा अधिकारी जो परमाणु 
ऊर्जा विभाग , बम्बई में स्थानान्तरित हो गये है , के स्थान पर 
20 मार्च, पूर्वाह्न , 1981 से 27 मई, अपरान्न , 1981 
तक के लिये प्रस्थाई रूप में , तदर्थ आधार पर स्थानापन्न 
सहायक लेखा अधिकारी नियक्त करते हैं । यह अधिसूचना 
इस कार्यालय की अधिसूचना सं० 05000 / प्रार० 1ोपी० / 
2077 , दिनांक 30 अप्रैल, 1981 के स्थान पर जारी की 
जा रही है । 


अहमदाबाद- 380 0 5 3, दिनांक 6 जून 1981 
सं० अं० उ० के० इस्ट / आई० एम० सी० ई० एम० / 
7099/ 81 - - निदेशक ने प्रसन्नतापूर्वक श्री विजय जे० भट्ट 
को अन्तरिक्ष विभाग के अन्तरिक्ष उपयोग केन्द्र में 27 अप्रैल , 
1981 के पूर्वान में 30 नवम्बर , 1981 तक की अवधि 
के लिये इंजीनियर एम० बी० के पद पर अस्थाई रूप से 
नियुक्त किया है । 

सं० इस्ट० आई० एम० सी० ई० एम०/ 9001 / 81---- 
निदेशक ने प्रसन्नतापूर्वक श्री निलिम जयन्तिलाल शाह को 
अन्तरिक्ष विभाग के अन्तरिक्ष उपयोग केन्द्र में अप्रैल 30 , 
1981 के पूर्वाह्न से नवम्बर 30 , 1981 तक की अवधि 
के लिये इंजीनियर एस० बी० के पद पर अस्थाई रूप से 
नियुक्त किया है । 

दिनांक 10 जून 1981 
___ सं० इस्ट० आई० एस० सी० ई० एम०/ 5176/ 81 - -- 
निदेशक , अं० उ० के० ने प्रसन्नतापूर्वक श्री डी० ए० शाह, 
अस्थाई इंजीनियर एस० बी० का 1 जून , 1981 के अपराह्न 
से इस केन्द्र की सेवा से उनका त्यागपत्र स्वीकार कर लिया 
है । 


सी० आर० शाह , 
प्रशासन अधिकारी -JI 


र० च० कोटिअनकर 

प्रशासन अधिकारी 


पर्यटन एवं नागर विमानन मंत्रालय 

भारत मौसम विज्ञान विभाग 

नई दिल्ली, दिनांक 20 जून 1981 
सं० स्था० ( 1 ) 04317 -- भारत मौसम विज्ञान विभाग 
के मौसम विज्ञान के महानिदेशक के नई दिल्ली स्थित 
मुख्यालय में मौसम विज्ञानी श्रेणी- I, डा० वाई० रामनाथन , 
शासकीय सेवा से 15 - 6 - 1981 अपराह्न से स्वेच्छा से 
सेवा निवृत्त हुए । 

नूतन दास 

निदेशक ( प्रशासन ) 
कृते मौसम विज्ञान के महानिदेशक 


नारापुर परमाणु बिजलीघर 
टी० ए० पी० पी०, दिनांक 3 जून 1981 

सं० टी० ए० पी० एस०/1/ 18 ( 3)/ 77 - प्रार० 
मुख्य अधीक्षक , तारापुर परमाणु बिजलीघ र, परमाणु ऊर्जा 
विभाग स्थाई प्रवरण कोटि लिपिक श्री के० वी० राघवन 
को दिनांक 20 अप्रैल , 1981 की पूर्वाह्न से 30 मई, 
1981 की अपराल तक के लिये तदर्थ प्राधार पर तारापुर 
परमाणु बिजलीघर में सहायक प्रशासनिक अधिकारी के 
ग्रेड में ( 650 - 30 - 740 - 35 - 880 - ६० रो० - 40 
960 ) स्थानापन्न रूप में अधिकारी नियुक्त करते हैं । यह 
नियुक्ति श्री जे . एल . जैन , सहायक कार्मिक अधिकारी 
के स्थान पर की जा रही है जो छुट्टी पर गये हैं । 

द . वि . मरकले 

प्रशासनिक अधिकारी-III 
2 - 146CI/81 


महानिदेशक नागर विमानन का कार्यालय 

नई दिल्ली , दिनांक 28 मई 1981 
सं० ए० 38013/ 1/ 81/ ई० सी० - - नागर विमानन 
विभाग के वैमानिक संचार संगठन के निम्नलिखित दो तक 
नीकी अधिकारियों ने प्रत्येक के नाम के सामने दिए गए 
स्टेशन से निवर्तन प्राय प्राप्त कर लेने के फलस्वरूप सरकारी 
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दिनांक 15 जून 1981 


सेवा से निवृत्त होने पर दिनांक 30 - 4 - 81 ( अपराह्न ) 
से अपने पद का कार्यभार त्याग दिया है : -- 


क्रम सं० 


नाम 


नैनाती स्टेशन 


सं० ए० 32013/ 2/ 80 -ई० सी० - - राष्ट्रपति ने निम्न 
लिखित तीन सहायक तकनीकी अधिकारियों को प्रत्येक के 
नाम के सामने दी गई तारीख से 30 - 6 - 81 तक और दिए 
गए स्टेशन पर तकनीकी अधिकारी के ग्रेड में तदर्थ आधार 
पर नियुक्त किया है : 


1. श्री के०जी० लई 


वैमानिक मंचार स्टेशन , 

हैदगबाद । 
रेडियो निर्माण एवं विकास 
एकक , नई दिल्ली । 


2. श्री आर० एम० मन्ध 


क्रम सं० नाम 


वर्तमान 
तैनाती 
स्टेशन 


नया तैनाती कार्य ग्रहण 
स्टेशन करने की 

तारीख 


प्रेम चन्द 
महायक निदेशक प्रशासन 
क्त महानिदेशक नागर विमानन 


सर्वश्री 


---- -- - - - - 


1 . एम० राघवन 


वै० सं० 
स्टेशन , 
बम्बई 


व० सं० 
स्टेशन , 
बम्बई 


16 - 4 - 81 
( पूर्वान) 


2. के० के० पिल्ले - बही 


- यही 


नई दिल्ली , दिनांक 11 जून 1981 
सं० ए० 380 13/ 1/ 81 -ई० ए० - - क्षेत्रीय निदेशक , 
दिल्ली के कार्यालय के श्री स्वरूप सिंह , विमानक्षेत्र अधिकारी 
में निवर्तन प्रायु प्राप्त कर लेने के फलस्वरूप सरकारी 
सेवा से निवत्त होने पर दिनांक 31 मई , 1981 ( अपराह्न 
से अपने पद का कार्य भार त्याग दिया है । 


2 - 5 - 81 
( पूर्वाह्न ) 


3. जे० के० चोपड़ा व० सं० 

स्टेशन 
पालम 


वै . सं० 
स्टेशन 
पालम 


2 - 6 - 81 
( पूर्वाह्न ) 


सुधाकर गुप्ता 
उप निदेशक प्रशासन 


नई दिल्ली , दिनांक 28 मई 1981 


मं० ए० 32013/ 11/ 79 - ई० सी० - राष्ट्रपति ने निम्न 
लिखित दो तकनीकी अधिकारियों को प्रत्येक के नाम के सामने 
दिये गये स्टेशन पर और वी गई तारीख से छः मास अवधि 
के लिये वरिष्ठ तकनीकी अधिकारी के ग्रेड में सदर्थ प्राधार 
पर नियुक्त किया है : 


___ सं० ए० 32013/ 10/ 80- ई० सी० - राष्ट्रपति ने 
वैमानिक संचार स्टेशन , त्रिवेन्द्रम के श्री एन० सदाशिव 
शर्मा, संचार अधिकारी को दिनांक 31 - 3- 81 (पूर्वाह्न ) 
से छः मास की अवधि के लिये वरिष्ठ संचार अधिकारी के 
ग्रेड में तदर्थ आधार पर नियुक्त किया है और उन्हें निदेशक 
संचार , वैमानिक संचार स्टेशन , मद्रास एयरपोर्ट , मद्रास के 
कार्यालय में तैनात किया है । 


ऋ० सं० नाम 


वर्तमान 
सैनाती 
स्टेशन 


नया तैनाती . 
स्टेशन 


कार्य ग्रहण 
की तारीख 


दिनांक 16 जून 1981 
सं० ए० 38013/ 1/ 81 - ई० सी० श्री एस० के० 
गुहा, सहायक तकनीकी अधिकारी , वैमानिक संचार स्टेशन , 
कलकत्ता ने निवर्तन प्रायु प्राप्त कर लेने के परिणामस्वरूप 
सरकारी सेवा से निवृत्त होने पर दिनांक 30 - 4 - 81 
( अपराह्न ) मे अपने पद का कार्यभार त्याग दिया है । 


सर्वश्री 


1. एस० सी० दुरेजा वे० सं० 

स्टेशन , 

पालम 
2. एस० पी० जैन - वही 


दिनांक 18 जून 1981 


वे० सं० 
स्टेशन 
पालम 
- वही 


30 - 4 - 81 
( पूर्वाह्न) 


30 - 4 - 81 
( पूर्वान) 


सं० ए० 32014/ 5/ 80 -ई० सी० -- महानिदेशक नागर 
विमानन ने वैमानिक संचार स्टेशन , लखनऊ के श्री प्रो० 
पी० बतरा , तकनीकी सहायक को दिनांक 29 - 4 - 81 
(पूर्वाह्न ) से सहायक तकनीकी अधिकारी के ग्रेड में नियमित 
अाधार पर नियुक्त किया है और इन्हें नागर विमानन 
प्रशिक्षण केन्द्र , इलाहाबाद में तैनात किया है । 


सं० ए० 39012/ 1/ 81 - ई० सी० - राष्ट्रपति ने वैमा 
निक संचार स्टेशन , अहमदाबाद के श्री वी० बी० सिंह , 
संचार अधिकारी का त्यागपत्र दिनांक 31 - 3 - 81 ( अप० ) 
से स्वीकार कर लिया है । 


____ सं० ए० 32014/ 5/ 80 ई० सी० - इस कार्यालय की 
दिनांक 5 - 5 - 81 की अधिसूचना सं० ए० 32014/ 5/ 80 
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ई० सी० की क्रम संख्या 20 में आंशिक संशोधन करते हुए नियंत्रक वैमानिक निरीक्षण, बंगलौर के स्थान पर जो अजित 
उसे निम्न प्रकार से पढ़ा जाए : 

छुट्टी पर गये हैं , दिनांक 10 - 6 - 81 से 10 - 7 -- 81 तक 

तदर्थ आधार पर उपनिदेशक /नियंत्रक वैमानिक निरीक्षण 
क्रम सं० नाम 

तैनाती स्टेशन के पद पर तदर्थ आधार पर नियुक्त किया है । 

जे० सी० गर्ग 
20. श्री आई० एस० वेदी रेडियो निर्माण और विकास 

महायक निदेशक प्रशासन 
एकक , नई दिल्ली । 

विदेश संचार सेवा 
- - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - 
दिनांक 20 जून 1981 

बम्बई, दिनांक 22 जून 1981 

सं० 1/ 9/ 81 - स्था -- विदेश संचार सेवा के महानिदे 
सं० ए० 38013/ 1/ 81 - ई० सी० - नागर विमान विभाग 

शक एतदद्वारा मद्रास के तकनीकी सहायक , श्री पी० बी० 
विभाग के वैमानिक संचार संगटन के निम्नलिखित तीन 

पेरूमल को 23 मार्च, 1981 के पूर्वान से आगामी आदेशों 
अधिकारियों ने प्रत्येक के नाम के सामने दी गई तारीख 

तक उसी शाखा में स्थानापन्न रूप से सहायक अभियंता 
से दिये गये स्टेशन से निवर्तन प्राय प्राप्त कर लेने के 
फलस्वरूप सरकारी सेवा से निवृत्त होने पर अपने पद का 

नियुक्त करते है । 
कार्यभार त्याग दिया है : --- 

सं० 1/ 118/ 81 -स्था० - विदेश संचार सेवा के महा 
निदेशक एतदद्वारा वि० प्र० प्र० के सहायक प्रशासन अधि 

कारी, श्री वी० वी० बेनेगल को नियमित आधार पर 28 
क्रम सं० नाम और पदनाम तैनाती स्टेशन सेवा निवृत्ति 

फरवरी , 1981 के पूर्वाह्न से आगामी आदेशों तक मद्रास 
की तारीख 

शाखा में स्थानापन्न रूप से प्रशासन अधिकारी नियुक्त करते 


सर्वश्री 
1 . के० जी० जोजफ , बै० सं० स्टेशन 30 - 4 - 81 

सहायक तकनीकी अधिकारी कोचीन ( अपराह्न ) 
2. प्रार० श्रीनिवासन , वै० सं० स्टेशन , 30 - 4 - 81 
सहायक तकनीकी अधि० मद्रास 

( अपराह्न ) 
3. एस० पी० साहनी , निदेशक रेडियो 30 - 5 - 81 
तकनीकी अधिकारी निर्माण और ( अपराह्न ) 

विकास एकक , 
नई दिल्ली । 

प्रेम चन्द 
सहायक निदेशक प्रशासन 


____ सं० 1/185/ 81 -स्था० - विदेश संचार सेवा के महा 
निदेशक एतद्द्वारा इन्द्रपाल सिंह को 24 फरवरी, 1981 
के पूर्वाह्न से और आगामी प्रादेशों तक विदेश संचार सेवा , 
क्षेत्र कार्यालय , श्रीनगर में अस्थाई रूप से सहायक अभि 
यंता नियुक्त करते हैं । 

सं० 1/ 490/ 81 - स्था० --विदेश संचार सेवा के महा 
निदेशक एतद्द्वारा नई दिल्ली के तकनीकी सहायक श्री एम० 
जे० पुरी को 25 मार्च 1981 के पूर्वाह्न से आगामी 
प्रादेशों तक उसी शाखा में स्थानापन्न रूप से सहायक अभि 
यंता नियुक्त करते हैं । 
___ सं० 1 / 492/ 81 -स्था० - -विदेश संचार सेवा के महा 
निदेशक एतदद्वारा नई दिल्ली के तकनीकी सहायक , श्री धी० 
के . शर्मा को 2 अप्रैल , 1981 के पूर्वाह्न से आगामी 
आवेशों तक अहमद उपग्रह भू -केन्द्र लछीवाला , देहरादून में 
स्थानापन्न रूप से सहायक अभियंता नियुक्त करते हैं । 

एच० एल० मल्होत्रा 
उप निदेशक (प्रशा० ) 

कते महा निदेशक 


नई दिल्ली, दिनांक 20 जून 1981 
सं० ए० 32013/ 11/ 79 ई० सी० ( पार्ट ) - राष्ट्रपति 
ने क्षेत्रीय नियंत्रक संचार , कलकत्ता एयरपोर्ट , कलकत्ता 
के श्री एस० सुन्दररमन , तकनीकी अधिकारी को दिनांक 
7 - 4 - 81 (पूर्वाह्न ) से छ : मास की अवधि के लिए वरिष्ठ 
तकनीकी अधिकारी के मेड में तदर्थ आधार पर नियुक्त 
किया है और उन्हें उसी कार्यालय में तैनात किया है । 

प्रेम चन्द 
सहायक निदेशक (प्रशासन ) 
कृते महानिदेशक नागर विमानन 


धन अनुसंधान संस्थान एवं महाविद्यालय 

देहरादून - 1, दिनांक 12 जून 1981 
सं० 16/ 362/80 -स्था०- 1 -~- इस कार्यालय की सस 
संख्यक अधिसूचना दिनांक 5 जुलाई, 1980 का अधिक्रमण 
करते हुए अध्यक्ष, वन अनुसंधान संस्थान एवं महाविद्यालय , 
देहरादून , रक्षा लेखा नियंत्रक ( वायुसेना ), देहरादून कार्यालय 
के लेखा अधिकारी श्री पदम सैन को 3 जून , 1980 के 


नई दिल्ली , दिनांक 20 जून 1981 
सं० ए० 32013/ 3/ 79 ई० एस० - - राष्ट्रपति ने 
श्री एस० जी० गोस्वामी को , श्री टी० के० के० नायर , 
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अपराह्न से अन्य आवेश होने तक वन अनुसंधान संस्थान 

केन्द्रीय जल आयोग 
एवं महाविद्यालय , देहरादून का लेखा अधिकारी सहर्ष नियुक्त 

नई दिल्ली , दिनांक 19 जून 1981 
करते हैं । श्री पदम -सन की प्रतिनियुक्ति वित्त मंत्रालय 
( व्यय विभाग ) के समय समय पर संशोधित का० शा० 

सं० ए० 32012/ 1/ 81 स्था० 5 ( खण्ड 2 ) 
सं० एफ० 10 ( 3 III/ 60 दिनांक 4 मई, 1961 

विभागीय पदोन्नति समिति ( समुह ख ) की सिफारिशों के 
के प्रावधानों से नियंत्रित होगी । 

आधार पर , अध्यक्ष , केन्द्रीय जल आयोग तदर्थ आधार पर 

अतिरिक्त सहायक निदेशक/ सहायक इंजीनियर के रूप में 
रजत कुमार 

केन्द्रीय जल आयोग में स्थानापन्न रूप में कार्य कर रहे 
कुल सचिव 

निम्नलिखित अधिकारियों को रु . 650 - 30 - 740 - 35 
वन अन संधान संस्थान एवं महाविद्यालय 

810 - ६० रो० - 35 - 880 - 40 - 1000- द० रो० - 40 
समाहर्तालय केन्द्रीय उत्पाद शुल्क , 

1200 के वेतनमान में उसी पद पर नियमित आधार पर , 
नागपुर , दिनांक 17 जून 1981 

10 जून , 1981 से, आगामी मादेशों तक , नियुक्त करते हैं : 
क्रमांक 6/ 81 - -- उनकी स्थानान्तरण के फलस्वरूप , 

क्र० सं० अधिकारी का नाम 
श्री ए० के० कौशल , अधीक्षक श्रेणी " क " केन्द्रीय उत्पाद 

2 
शल्क , मुख्यालय , नागपुर ने दिनांक 6 मई 1981 के पूर्वाह्न 
से अतिरिक्त अधीक्षक श्रेणी " क ", केन्द्रीय उत्पाद शुल्क रेंज , 

सर्वश्री 
बल्लारपुर के पद का कार्यभार संभाल लिया । 

1 . एस० पी० सहगल 
क्रमांक 7/ 81-~ - उनकी स्थानान्तरण के फलस्वरूप , 

2. अब्दुल सलीम 
श्री हरजिंदर सिंह, अधीक्षक ( तकनीकी ) श्रेणी "क " केन्द्रीय 

3. एस० सी० शर्मा 
उत्पाद शुल्क प्रभाग- 1, नागपुर ने दिनांक 11 मई, 1981 

4. एस० सी० सिंघल 
के अपराल से अतिरिक्त अधीक्षक ( मूल्यांकन ) , श्रेणी "क ", 
केन्द्रीय उत्पाद शुल्क मुख्यालय , नागपुर के पद का कार्यभार 

5. पार० एन० तिवारी 
संभाल लिया । 

6. वी० एन० श्रीवास्तव 
के० शंकररामन 7. एच . सी० यादव 

8. पी० पी० सिंह 

9. बी० पी० पन्त 
निरीक्षण एवं लेखा परीक्षा निदेशालय 
सीमा शुल्क एवं केन्द्रीय उत्पादन शुल्क , 

10. विश्व रंजन दास 

11. जे० एन० द्विवेदी 
नई दिल्ली, दिनांक 20 जून , 1981 

12. डी० एन० बेरा 
सं० 8/ 81 -~- श्री एन० के० आर० नय्यर , 

13. नरेन्द्र नाथ 
मूल्य निर्धारक , सीमा शुल्क गह, बम्बई ने , निदेशालय के 
दिनांक 8 - 12- 80 के आदेश सी० सं० 1041/ 2/ 81 के 

14. थमनजीत सिंह 
वारा स्थानान्तरित होने पर , दिनांक 8 - 5 - 81 ( अपराह्न ) 

15. एन . मथाई 
से , निरीक्षण एवं लेखा परीक्षा निदेशालय , सीमा शुल्क एवं 16. अवधेश शर्मा 
केन्द्रीय उत्पादन शुल्क के पश्चिमी प्रादेशिक यूनिट , बम्बई में , 17. जी० पी० वर्मा 
निरीक्षण अधिकारी ( सीमा शुल्क एवं केन्द्रीय उत्पादन 

18. महबूब अली 
शुल्क ) ग्रुप “ ख ” के पद का कार्यभार संभाल लिया । 

19. पशुपति दास 
___ सं० 9/ 81 - श्री एन० एम० कोहली ने , 

20. अशोक अहलूवालिया 
जो पहले दिल्ली समाहर्तालय में केन्द्रीय उत्पादन शुल्क के 

21. के० पौधरी 
सहायक समाहर्ता के रूप में कार्यरत थे , राजस्व विभाग के 

22. मुत्री राम 
दिनांक 13 - 5 - 81 के आदेश सं० 81/ 81 ( फा० सं० ए० 
22012/ 18/ 81 - प्रशा० II ) द्वारा निरीक्षण एवं लेखा 

23. वी० पी० एस० तोमर 
परीक्षा निदेशालय , सीमा शुल्क एवं केन्द्रीय उत्पादन शुल्क 

24. जे० सी० वास 
के नयी दिल्ली स्थित मुख्यालय में स्थानान्तरित होने पर 25. प्रमोद कुमार 
दिनांक 3 - 6 - 81 ( अपराह्न ) को निरीक्षण अधिकारी 26. राम सुमिराम 
( सीमा शुल्क एवं केन्द्रीय उत्पादन शुल्क ) ग्रुप " क " के 

27. पी० के० चटर्जी 
पद का कार्यभार संभाल लिया । 

28. जय राम 
के० जे० रामन 

29. एन० आर० सी० राव 
निरीक्षण निदेशक 


समाहर्ता 
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- 


तारीख से दो वर्ष की अवधि के लिये परिवीक्षा के आधार 
पर रहेंगे । 


ए . भट्टाचार्य 
अवर सचिव 


- 


- 


नाम बदली करना 


बम्बई, दिनांक 4 मई 1981 
सं० एच० पी० बी०/ गजेटेड/पी० एफ०/बी० टी० - 
कुमारी बसन्ती तोपो सहायक मंडल चिकित्सा अधिकारी 
भुसावल ने शादी के उपरान्त इच्छा व्यक्त की है कि भविष्य 
में उन्हें श्रीमती बसन्ती मिज के नाम से संबोधित किया 
जाये । इसे मान लिया गया है । 

टी० न० रामचन्द्रन 

महाप्रबन्धक 


पूर्ति एवं पुनर्वास मंत्रालय 


12 

सर्वश्री 
30. एल० हरगोपाल राव 
31 . जय प्रकाश 
32. उमेश कुमार 
33. एस० डी० खत्री 
34. मंगल दत्त 
35. पार० पी० त्रिपाठी 
36. एम० जी० लुल्ला 
37. प्रार० एन० राय 
38. विनय कुमार शर्मा 
39. अजय सिन्हा 
40. जगमोहन सिंह तनेजा 
41. ए० डी० सिंह 
42. नकुल देव 
43. आई० सी० स्यागी 
44. एस० के० बब्बर 
45. एस० प्रार० सेनी 
46. रवीन्द्र कुमार बाडला 
47. आई० जे० शर्मा 
48. वी० के० मल्होत्रा 
49. बाल किशन 
50. ए० के० एम० गोविल 
51. राजेश्वर प्रसाद 
52. अजय कुमार शर्मा 
5 3. के० आर० के० शास्त्री 
54. गौतम प्रसाद माथुर 
55. जे० के० चोपड़ा 
56. एम० आर० चक्रवर्ती 
57. जी० एम० मेरानी 
58. वी० ए० सत्यराजन 
59. कीर्ति पी० देसाई 
60. राजपाल सिंह बीर 
61. शिव चरण 
62. ए० एस० चावला 
6 3. एस० एल० केवलरमानी 
64. डी० एन० दहिया 
65. वी० पी० रवीन्द्रन 
66. विजय कुमार मिधा 
67. छिद्दा सिंह 


( पूर्ति विभाग ) 
कलकत्ता - 27, दिनांक 9 जून 1981 
सं० जी० - 65/ बी . ( गो .) - महानिदेशक, राष्ट्रीय 
परीक्षण गृह, अलीपुर , कलकत्ता , श्री पराग दत्ता वैज्ञानिक 
सहायक (रसायन ) राष्ट्रीय परीक्षण गृह, कलकत्ता को , 
वैज्ञानिक अधिकारी ( रसायन ) के पद पर उसी कार्यालय 
में तदर्थ आधार पर दिनांक 23 - 5 - 81 (पूर्वाह्न ) से किसी 
अन्य आदेश के निकलने तक नियुक्त करते हैं । 


ए० बैनर्जी 
उपनिदेशक ( प्रशासन ) 
महानिदेशक राष्ट्रीय परीक्षण गृह 


विधि , न्याय एवं कम्पनी कार्य मंत्रालय 

( कम्पनी कार्य विभाग ) 

कम्पनी लां बोर्ड 


कम्पनियों के रजिस्ट्रार का कार्यालय 
कम्पनी अधिनियम , 1956 और यकसतन 
कन्सट्रक्शन कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड के विषय में 

बेंगलूर , दिनांक 16 जून 1981 
सं० 2964/ 560/ 81 - 82 - कम्पनी अधिनियम , 1956 
की धारा 560 की उप धारा ( 3 ) के अनुसरण में एतद्द्वारा 
यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के 
अवसान पर यकसतन कन्सट्रक्शन कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड 
का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो 


- - - - - - - - - - 


___ 2. उपर्युक्त अधिकारी केन्द्रीय जल आयोग में अतिरिक्त 
सहायक निदेशक / सहायक इंजीनियर के ग्रेड में उपर्युक्त 
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रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित 
कर दी जाएगी । 

पी० टी० गजवानी 
कम्पनियों का रजिस्ट्रार 


कम्पनी अधिनियम , 1956 और मेसर्स धनाद 
बेनीफीट प्राईवेट लिमिटेड के विषय में 

अहमदाबाद, दिनांक 19 जून 1981 
सं० 560/ 208 5 - — कम्पनी अधिनियम , 1956 की धारा 
560 की उप -धारा ( 3 ) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना 
दी जाती है कि , इस तारीख से तीन मास के अवसान पर 
मेसर्स धनाद बेनीफीट प्राइवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रति 
कूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया 
जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी । 


पाय-कर अपील अधिकरण 
बम्बई-400 020, दिनांक 20 जून 1981 
सं० एफ० 48-ए० डी० ( ए० टी० )/ 81 - श्री ए . 
रामाकृष्णन, अधीक्षक , प्रायकर अपील अधिकरण , बम्बई 
न्यायपीठ , बम्बई जिन्हें तदर्थ आधार पर अस्थाई क्षमता में 
सहायक पंजीकार के पद पर प्रायकर अपील अधिकरण , 
अमृतसर न्यायपीठ , अमृतसर में दिनांक 26 मार्च, 1981 
( पूर्वान ) से तीन महीने की अवधि तक स्थानापन्न रूप से 
कार्य करने के लिये नियुक्त किया गया था , देखिए इस कार्या 
लय के दिनांक 6 अप्रैल , 1981 की अधिसूचना क्रमांक 
एफ 48- ए० डी० ( ए० टी० ) 81 को अब प्रायकर अपील 
अधिकरण अमृतसर न्यायपीट , अमृतसर में तदर्थ आधार पर 
अस्थाई क्षमता में सहायक पंजीकार के पद पर 26 जून , 
1981 से तीन महीने की अवधि तक या तब तक जब तक 
कि उक्त पद हेतु नियमित नियुक्ति संघ लोक सेवा आयोग 
द्वारा नहीं की जाती जो भी शीघ्रतर हो , स्थानापन्न रूप से 
कार्य करते रहने की अनुमति दी जाती है । 

उपर्युक्त नियुक्ति तदर्थ आधार पर है और यह श्री 
ए० रामाकृष्णन को उसी श्रेणी में नियमित नियुक्ति के लिये 
कोई दावा नहीं प्रदान करेगी और उनके द्वारा तदर्थ प्राधार 
पर प्रदत्त सेवाएं न तो वरीयता के अभिप्राय से उस श्रेणी 
में परिगणित की जायेगी और न दूसरी उच्चतर श्रेणी में 
प्रोन्नत किये जाने की पात्रता ही प्रदान करेगी । 

टी० डी० शुक्ला 

प्रध्यक्ष 


कम्पनी अधिनियम , 1956 और मेसर्स केन ज्यूस 

प्राइवेट लिमिटेड के विषय में 


अहमदाबाद, दिनांक 19 जून 1981 
सं० 560 /1961 - - कम्पनी अधिनियम , 1956 की धारा 
560 की उप -धारा ( 5 ) के अनुसरण में एतद्द्वारा सूचना 
दी जाती है कि मेसर्स केन ज्युस प्राइवेट लिमिटेड का नाम 
प्राज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी 
विघटित हो गई है । 

वी० वाई० राने 
सहायक प्रमंडल पन्जीयक , गुजरात राज्य 
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- 


- - 


- - - 


प्रकप पाई• 


• एम . एम . - - - - - - 


( 1 ) श्री चरन सिंह सुपुत्र श्री लाला ग्राम -बिजवाशन । 

( अन्तरक ) 
( 2) ग्रीनपार्क ट्रीटरेश एसोसिएटड प्रा० लि० 111 
अंसल भवन , 16 के० जी० मार्ग, नई दिल्ली । । 

( अन्तरिती ) 


को यह सूचना जारी पर पूर्वोक्त सम्पत्ति के अजन के 
लिए कार्यवाहियां करता हूँ । 

उक्त सम्पनि के प्रबंन के सम्बन्ध में कोई भी माग - - 


आयकर पधिनियम , 1961 (1981 143 ) की धारा 
. 269 -4 (1) के अधीन सपना 

भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक बायकर मायुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , नई दिल्ली 
नई दिल्ली- 110002, दिनांक 3 जून 1981 
निर्देश सं० आई० ए० सी०/एक्यू ० /-1/एस०- प्रार०- 3/ 10- 80/ 
5228: --अतः मुझे, विमल वशिष्ट , 
बायफर अधिनियम , 1981 ( 1061 का 43 ) 
(बिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ), की 
पारा 26 - खो अधीन समम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने 
का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका रचित बाजार मूल्य 
28, 000/- . से अधिक है 
और जिसकी सं० कृषि भूमि है तथा जो बिजवाशन में स्थित है 
( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है ), 
रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय दिल्ली में भारतीय रजिस्ट्री 
करण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन , तारीख 
अक्तूबर , 1980 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने 
का कारप है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मल्य , 
उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह 
प्रतिगत अधिक है मौर प्रन्तरक ( मन्तरकों ) और अन्तरिती 
( अन्तरितियों ) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया 
प्रतिफल. निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित 
में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : ---- 


( क ) इस सूचना के राजपा में प्रकाशन की तारीख से 

48 लि की पधिपा तत्सम्मन्बी पत्तियों पर 
सूचना की तामीन से 30 दिन की अवधि, बो भी 
प्रबधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्स 
व्यक्तियों में से किसी पक्ति पारा ; 


( ब ) इस सूचना के राजपत में प्रसाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितवर 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा , मोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेगें । 


स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्त सम्मों मोर पदों का , पो रक्त 

अधिनियम के अध्याय 20 - 7 में परिभाषित 
है , वही भर्ष होगा , जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


अनुसूची 


( क ) अन्तरण से हुई किसी प्राय की बाबत , उक्त मधि 

नियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व 
में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए ; 
पौर/ या 


कृषि भूमि क्षेत्र 4 विधे और 9 विश्वे रैकट नं0 37 किलानं० 
2 माइन ० ( 4 - 09 ) ग्राम -बिजवाशन । 


। 


( ७ ) ऐसी किसी आय या किसो मन या पम्य बास्वियों 

को , जिन्हें भारतीय प्रायकर अधिनियम , 1912 
( 1922 का 11 ) या उक्त प्रधिनियम , या बनकर 
अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्ष 
अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया 
जाना चाहिये था , छिपाने में सुविधा के लिए ; 


विमल वशिष्ट 

सक्षम अधिकारी, 
सहायक आयकर प्रायुक्त (निरीक्षण ) , 

अर्जन रेंज - 1, दिल्ली । 


मतः जब , उक्त अधिनियम की धारा 269 -ग के , अनुसरण 
में , म , उक्त अधिनियम की धारा 269 - ५ की उपधारा ( 1 ) 
के निम्नलिखित व्यक्तियों , वर्षात 


तारीख : 3 - 6 - 1981 
मोहर : 
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प्ररूप भाई . टी . एन . एस . -. .- - -- -- 

( 1 ) श्री चरन सिंह सुपुत्र श्री लाला , ग्राम -बिजवाशन । 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की 

( अन्तरक ) 
धारा 269 - ( 1) के अधीन सुचमा 

( 2) मै० ग्रीन पार्क ट्रीटरेश एसोसिएटेड प्रा . लि . 115 

अंसल भवन , 16 के० जी० मार्ग, नई दिल्ली । 
भारत सरकार 

( अन्तरिती ) 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

को यह सपना पारी करके पूषान्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
अर्जन रेंज - 1, नईदिल्ली 

कार्यवाहियां करता है । 
नई दिल्ली - 110002, दिनांक 3 जून 1981 

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : - - 
निर्देश सं० आई० ए० सी०/एक्यू०/ 1/ एस०-प्रार०/ 3/ 10-80/ 
5222: - प्रत : मुझे , विमल वशिष्ट , 

( क ) इस सुषमा के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
मायकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43 ) (जिसे इसमें 

45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 

सुचना की तामिल से 30 दिन की अवधि , जो भी 
269 -0 के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 

अवधि बाव में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 

व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 
25 , 000 / रु . से अधिक है 
और जिसकी सं० कृषि भूमि है तथा जो ग्राम बिजवाशन , दिल्ली 

( स ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
में स्थित है ( और इससे उपाबख अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित 
है ), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय दिल्ली में भारतीय 

वध किसी अन्य व्यक्ति वारा , अधोहस्ताक्षरी के 
रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 17 ) के अधीन , 

पास लिखित में किए जा सकेंगे । 
तारीख अक्तूबर , 1980 
को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के हश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार 
मुल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से एसे एश्यमान प्रतिफल का स्पष्टीकरण :--- इसमें प्रयक्त शब्दों भार पदों का , जो उक्त अधि 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अन्तरको ) और अन्तरिती 

नियम के अध्याय 20 - क में परिभाषित हैं , 
( अन्तरितियों ) के बीच एसे अन्सरण के लिए तय पाया गया प्रति 

बही बर्थ होगा , जो उस अध्याय में दिया गया 
फल , निम्नलिखित उपदय से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक 
म से कथित नहीं किया गया है : 


( क ) अन्तरण से हई किसी आय की बाबत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे मचने में सविधा 
के लिए ; मार / या 


कृषि भूमि क्षेत्र 4 बिषे और 9 बिश्वे, रैक्ट नं0 37,किला नं० 
___ 1 माइन ( 4 - 09 ) ग्राम -बिजवाशन । 


( ख ) ऐसी किसी माय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11) या उक्त अधिनियम , या 
धनकर अधिनियम , 1957 (1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था छिपाने में 
सुविधा के लिए : 


विमल वशिष्ट 

सक्षम अधिकारी, 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) , 

अर्जन रेंज - 1, दिल्ली । 


अत : मब , उक्त अधिनियम की धारा 269 - ग के , मनुसरण 
में , म , उक्त अधिनियम की धारा 269 -1 को उपधारा (1 ) 
केमधीन निम्नलिखित व्यक्तियों मतिः-- 


तारीख : 3 - 6 - 1981. 
मोहर : 


- 


- - - 


- 
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प्ररूप आई . टी . एन . एस . ..... 

( 1 ) श्री चरन सिंह मुपुत्र श्री लाला ग्राम -बिजवाशन । 

( अन्तरक ) 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 

( 2) मै० ग्रीन पार्क ट्रीटरेश एसोसिएटेड प्रा . लि . 115, 
269 -4 ( 1) के अधीन सूचना 

अंशल भवन , 16 के० जी० मार्क , नई दिल्ली । 

( अन्तरिती ) 


भारत सरकार 


को यह सूचना जारी करके पूषित सम्पत्ति के भर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता हु । 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी भाक्षेप : - - 


इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर 
सुधना की सामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाप में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण) 

अर्जन रेंज 1, नई दिल्ली 
नई दिल्ली- 110002, दिनांक 3 जून 1981 
निर्देश सं० आई० ए० सी० ए क्यू ०/1/ एस- आर-3/ 10-80 / 
5223 - अत : मुझे , विमल वशिष्ट , 
मायकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) , की धारा 
269 - स के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 
25 , 000 / - रु . से अधिक है । 

और जिसकी सं० कृषि भूमि है तथा जो ग्राम - बिजवाशन में स्थित 
है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वणित है ) , 
रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय दिल्ली में रजिस्ट्री 
करण अधिनियम, 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन , तारीख 
अक्तूबर, 1980 
का पर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के श्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और माझे यह विश्वास करने 
का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य , 
उसके हश्यमान प्रतिफल से , एसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह 
प्रतिशत से अधिक हमार अन्तरक ( अन्तरकों ) आर अन्तरिती 
( अन्तरितियों ) के बीच ऐसे अन्सरण के लिए तय पाया गया 
प्रतिफल , निम्नलिखित उदश्य से उक्त अन्तरण लिखित में 
वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : -- 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितवर्ष 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण: - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम , के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
है , यही अर्थ होगा उस अध्याय में विया 
गया है । 


अनुसूची 


अन्तरण से हर किसी आय की बाबत , उक्त 
अधिनियम के अधीन कर बने के अन्सरक के दायित्व 
में कमी करने या उससे बचने में सविधा के लिए ; 
मार / या 


कृषि भूमि क्षेत्र 4 बिधे और 9 विश्व रेक्ट नं0 37 किला नं० 
8 माइ न0 ( 4 - 09 ) ग्राम -बिजवाशन । 


( स ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य भास्तियों 

को जिन्ह भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
(1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या धन 
कर अधिनियम , 1957 (1957 का 27) के 
प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया 
था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में सविधा 
के लिए ; 


विमल वशिष्ट 

सक्षम अधिकारी, 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) , 

अर्जन रेंज -I, नई दिल्ली । 


अत : अब , उक्त मधिनियम , की धारा 269 - ग के अनुसरण 
में , म , उक्त अधिनियम की धारा 269 - की उपधारा (1 ) 
के अधीन निमालिनिस व्यक्तियों , अर्थात : --- 
3 - 146GI / 81 


तारीख : 3 - 6-- 1981. 
मोहर : 


8288 भारत का राजपन , जूलाई 11, 1981 ( भाषा, 20, 1903 ) 

[ भाग III .-- बण 
प्ररूप माई . टी . एन . एस . ..... ... .... ( 1 ) श्री चरन सिंह सुपुत्र लाला , ग्राम -बिजवाशन । 

( अन्तरक ) 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की 

( 2) मै० ग्रीनपार्फ ट्रीटरेश एसोसिएटेड प्रा . लि . 115 
धारा 269- 4 (1 ) के अधीन सपना 

अंसल भवन , 116-के० जी० मार्ग , नई दिल्ली । 

( अन्तरिती ) 
भारत सरकार 


को यह सूचना जारी करके पोक्त सम्पत्ति के मर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता है । 

उक्त सम्पत्ति के अर्थन के सम्बन्ध में कोई भी माक्षेप : -- 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामिल से 30 दिन की अवधि , ओ भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति बारा; 


कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण) 

अर्जन रेंज , नई दिल्ली 
नई दिल्ली -110002, दिनांक 4 जूम 1981 
निर्देश सं० आई० ए० सी०/एक्यू ०/ 1/एस- आर-3/ 10/ 80 
5229 - अतः मुझे , विमल वशिष्ट , 
आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चाव उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269 - स के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पति , जिसका उचित बाजार मूल्य 
25 , 000 / रु . से अधिक है 
और जिसकी सं० कृषि भूमि है तथा जो ग्राम - बिजवाशन , में स्थित 
है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है ) , 
रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय दिल्ली में रजिस्ट्री 
करण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 18 ) के अधीन, तारीख 
मातूबर 1980 
को पाक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के श्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार 
मुख्य उसके दण्यमान प्रतिफल से ऐसे दृष्यमान प्रतिफल के 
पन्ना प्रतिशत से अधिक है और अन्सरक ( अन्तरको ) और अन्तरिती 
( मन्तरित्तियों ) के वीष एसे मन्तरण के लिए तय पाया गया प्रति 
फल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्सरण लिखित में बास्तबिक 
रूप से कथित नहीं किया गया है : -- 


( स) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हिलमवृक्ष 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्वीकरण: -- इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम , के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
है , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में विया 
गया है । 


( क) अन्तरण से हर किसी आय की बाबत , उक्त 

अधिनियम के अधीन करने के अन्तरक के 
वायित्व में कमी करने या उससे बचने में सविधा 
के लिए; और / या 


कृषि भूमि क्षेत्र 4 बिषे और 9 विश्वे , रेक्ट नं0 36, किलान . 
15 माइनर ( 4 - 09) ग्राम -बिजवाशन । 


( स ) एसी किसी आय या किसी धन या सम्य आस्तियों 

को , जिन्हें भारतीय आय - कर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11) या उक्त अधिनियम , या 
धन - कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया 
था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में सुविधा 
के लिए; 


विमल वशिष्ट 

सक्षम आधिकारी 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) , 

अर्जन रेंज - 1 , नई दिल्ली । 


मतः अब , उक्त अधिनियम की धारा 269- 1 के , अवतरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269 -4 की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों अतिः- - 


तारीख : 4 - 6 - 1981 
मोहर : 


- . . . 


- 


- 


भाव III - 1] भारत का राजपा, जुलाई 11, 1981 ( आषा 20, 1003 ) 

8260 
प्ररूप आई . टी . एन . एस . ---- 

( 1 ) श्री चरन सिंह सुपुत्र भी लाला ग्राम -बिजवाशन । 

( अन्तरक ) 
मायकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43 ) की 

( 2 ) मै० मीनपार्क ट्रीटरेश एसोसिएटेड प्रा० नि० 115 
धारा 269 - च ( 1 ) के अधीन सूचना 

अंसस भवन , 16- के०जी० मार्ग, नई दिल्ली । 

( मन्तरिती ) 
भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (मिरीक्षण ) 
अर्जन रेंज - I, नई दिल्ली 

को यह सपना पारी करके पोक्त सम्पत्ति के मन के लिए 

कार्यवाहियां करता है । 
नई दिल्ली- 110002,दिनांक 4 जून 1981 
निर्देश सं० आई० ए० सी०/ एक्यू०/1/एस- पार-3/ 10-80/ 

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी भाक्षेपः -- 
5241 - प्रत : मुझे, विमल वशिष्ट, 
आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात उक्त मधिनियम कहा गया है ) , की भारा (क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारी से 
269 - स के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
कारण है कि स्थावर सम्पति , जिसका उचित बाजार मूल्य 

सूचना की तामिल से 30 दिन की अवधि , जो भी 
25 , 000 / रु . से अधिक है 

अबधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
औरजिसकी सं० कृषि भूमि है तथा जो बिजवाशन में स्थित है ( और 

व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा 
इससे उपाबल अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है ), रजिस्ट्रीकर्ता 
अधिकारी के कार्यालय दिल्ली में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 
1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन, तारीख 1 अक्टूबर 1980 

( ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशम की तारीच से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हिबद्ध 
को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के एयमान 

किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अषाहस्ताक्षरी के पास 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 

लिखित में किए जा सकेंगे । 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार 
मुल्य , उसके श्यमान प्रतिफल से , एसे श्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक ह और अन्तरक ( अन्तरकॉ ) और अन्तरिती 

स्पष्टीकरण: - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पवों का , जो उक्त 
( अन्तरितियों ) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रति 

मधिमियम , के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
फल निम्नलिखित उद उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक 
रूप से कथित नहीं किया गया है : - - 

है , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में पिया 
गया है । 


( क ) अन्तरण से हाई किसी आय की बाबत , उक्स 

माधिनियम के अधीन कर बने के अन्तरक के 
वायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
के लिए ; और / या 


अनुसूची 


कृषि भूमि क्षेत्र 4 बिघे भौर विश्वे , रैक्ट नं0 36,किला मं० 
14 -माइनर ( 4- 09), ग्राम बिजबाशन । 


( ख ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य मास्तियों 

को , जिन्हें भारतीय आय - कर अधिनियम , 1922 
(1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
धन - कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 277 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था , छिवाने में 
सुविभा के लिए ; 


विमल पशिष्ट 

सक्षम अधिकारी , 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ); 

अर्जम रेंज - 17 मई दिल्ली । 


अत : अब , उक्त अधिनियम की धारा 269- ग के अनुसरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269 - 4 की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात् : .. 


तारीख : 4 - 6 - 1981 . 
मोहर : 


8270 भारत का राजपत्र , जुलाई 11 , 1981 ( आषाढ़ 20 , 1903) 

[ भाग III - 1 
प्ररूप आई . टी . एन . एस . -----....--. ( 1 ) श्री चरन सिंह सुपुत्र श्री लाला ग्राम - बिजयाशन , 

( अन्तरक ) 
आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) की 

( 2 ) मै० ग्रीनपार्क ट्रीटरेश एसोसिएटेड प्रा . लि . 115 
धारा 269 -4 (1) के अधीन सूचना 

अंशल भवन , 16 के० जी० मार्ग, नई दिल्ली । 

( अन्तरिती ) 
को यह सूचना जारी करके पोक्त सम्पत्ति के मर्जन के लिए 
भारत सरकार 

कार्यवाहियां करता है । 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त ( 

निरीक्षण ) 
अर्जन रेंज 1, नई दिल्ली 

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी भाक्षेपः -- 
नई दिल्ली -110002, दिनांक 3 जून 1981 
निर्देश सं० आई० ए० सी०/एफ्यू०/एस -पार-3/ 10/ 80 / 

( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
5227 -- अतः मुझे, विमल वशिष्ट , 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) (जिसे इसमें 

सूचना की सामिल से 30 दिन की अवधि , जो भी 
इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 

अबधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
269 - ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 

यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा 
कारण है कि स्थावर सम्पति , जिसका उचित बाजार मूल्य 
25 , 000 / रु . से अधिक है । 
और जिसकी सं० कृषि भूमि है तथा जो बिजवाशन , दिल्ली में स्थित 

( ख ) इस सूचमा के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
है ( और इससे उपाबद्ध अनसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है ) , 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध 
रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय दिल्ली में रजिस्ट्री 

किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
करण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन , तारीख 

लिखित में किए जा सकेंगे । 
भक्तूबर, 1980 
को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मुल्य से कम के हश्यमान 

स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पवों का , जो उक्त 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे वह विश्वास 

अधिनियम , के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार 

है , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
मुष्प , उसके श्यमान प्रतिफल से , ऐसे श्यमान प्रतिफल का 

गया है । 
पंद्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों) और अन्तरिती 
( अन्तरितियों ) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया 
प्रतिफल , निम्नलिखित उदश्य से उक्त अन्तरण लिखित में 
वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : -- 


अनुसूची 


( क ) अन्तरण से हाई किसी आय की बाबत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
के लिए ; आर/ या 


कृषि भूमि क्षेत्र 4 बिघे और 9 विश्वे, रेक्ट नं0 37 किला नं० 
10 माइन0 ( 4 - 09 ) ग्राम -बिजवाशन । 


( स ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्ह भारतीय आय - कर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
धन - कर अधिनियम , 1957 (1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया 
था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में सविधा 
के लिए; 


विमल बशिष्ट 

सक्षम अधिकारी , 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) , 

अर्जन रेंज - 1, नई दिल्ली 


मतः अब , उक्त अधिनियम , की धारा 269 -ग के अनुसरण 
में , म , उक्त अधिनियम की धारा 269 - 9 की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात : -- 


तारीख : 3 - 6 - 1981 . 
मोहर : 
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प्ररूप प्राई . टी . एम . एस . - - --- - - - - ( 1) श्री चरन सिंह सुपुत्र श्री लाला ग्राम -बिजवाशन । 

( मन्तरक ) 
प्रायकर अधिनियम , 1981 ( 1961 का 43 ) की धारा 

( 2 ) मै० ग्रीन पार्क ट्रीटरेश एसोसिएटेड प्रा० लि0115 
289-4 ( 1 ) के अधीन सूचना 

अंशल भवन , 16 के० जी० मार्ग, नई दिल्ली । 

( अन्तरिती ) 


भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक प्रायकर प्रायुक्त (निरीक्षण ) 


अर्जन रेंज - 1, नई दिल्ली 


नई-दिल्ली -110002, दिनांक 3 जून 1981 
निर्देश सं० आई० ए० सी०/ एक्यू०/1/ एम- प्रार -3/10 - 80/ 
5226: - अत : मुझे, विमल वशिष्ट , 
प्रायकर अधिनियम , 1981 ( 1981 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात उस अधिनियम कहा गया है ) , की धारा 
289- के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने , 
का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित 
बाजार मूल्य 25, 000/ - रुपये से अधिक है । 

और जिसकी सं० कृषि भूमि है तथा जो ग्राम -बिजवाशन , में 
स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित 
है ), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , दिल्ली में 
रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन , 
तारीख अक्तूबर, 1980 

को पूर्वागत सम्पत्ति के उचित बाजार मुरुप से कम 
दशमान प्रतिफन 5 लिए अत्तरित की गई है और मुझे यह 
विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का 
उचित बाजार मूल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे 
दृशपमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है पौर 
अन्तरक ( अन्तरकों ) पौर अन्तरिती ( अन्तरितियों ) के बीच 
ऐसे असरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल , निम्नलिखित 
उद्देश्य में उ अन्तरग निखित में वास्तविक रूप से कथित 
किया गया है : 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के 
लिए कार्यवाहियां करता हूं । 
उक्त सम्पत्ति के मर्जन के सम्बन्ध में कोई भी प्रापः -- 
( क ) इस सपना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख सं 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सुचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 

व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 
( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हिस 
बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा , अधोहस्ताक्षरी के 

पास लिखित में किए जा सकेंगे . 
__ स्पष्टीकरण : --- इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम , के अध्याय 20 - 2 में परिभाषित 
है , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


अन्तरण से हर किसी बाय की बाबत , उक्त 
अधिनियम के अधीन कर देने के मन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 

का लिए ; मार/ या 
) ऐसी किसी भाय या किसी पन या अन्य मास्तियों 

को , जिन्हें भारतीय माय -कर अधिनियम , 1922 
(1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
धमकर अधिनियम , 1957 (1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था छिपाने में 
सुविधा के लिए ; 


अनुसूची 
कृषि भूमि क्षेत्र 4 बिधे और 9 विश्वे रैकट नं0 36 किला 
___ नं० 6 माहन ( 4 - 09 ) ग्राम -बिजयाशन । 


विमल वशिष्ट 

सक्षम अधिकारी , 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ), 

अर्जम रेंज 1, नई दिल्ली , 


अतः मग , उक्त अधिनियम की धारा 269 - [ के , अनुसरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269 - घ की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , मतिः-- 


तारीख : 3 - 6 - 1981 . 
मोहर : 


8272 


भारत का राजपत्र , जुलाई 11, 1001 ( मापार 20, 1803 ) 


( भाग III - - 


1 


प्ररूप भाई . टी . एन . एम . - - -- - . ... 
पायकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) की 

धारा 269 ष (1 ) के अधीन सपना 


( 1 ) श्री परन सिंह सुपुत्र श्री लाल , ग्राम -विजवाशन । 

( अन्तरक ) 
( 2) मै० ग्रीन पार्क ट्रीटरेश एसोसीएटेड प्रा० लि . 115, 
अंशल भवन, 16 के० जी० मार्ग, नई दिल्ली । 

( मन्तरिती ) 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त संपत्ति के वर्णन के 
लिए कार्यवाहियां करता है । 

उक्स सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : - - 


भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज 1, नई दिल्ली 
नई दिल्ली- 110002, दिनांक 1 फरवरी, 1981 
निर्देश सं० आई० ए० सी०/ एक्यू०/ 1/ एस०- पार- 3/ 10- 80/ 
5221: — प्रत: मुझे , विमल वशिष्ट , 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 269 
स के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण 
ह कि स्थावर संपत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25 , 000 / 
रु , से अधिक है 

और जिसकी सं० कृषि भूमि है तथा जो ग्राम -बिजवाशन , में 
स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित 
है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय दिल्ली में भारतीय रजिस्ट्री 
करण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन , तारीख 
अक्तूबर, 1980 
को पर्वोक्त सम्पति के उचित बाजार मूल्य से कम के अयमान 
प्रतिफल के लिए मन्तरित की गई हमार मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापा षत संपत्ति का उचित बाजार 
मस्य , उसके तश्यमान प्रतिफल से ऐसे रश्यमान प्रतिफल का 
पवह प्रतिशत अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकॉ ) और अन्तरिती 
(माया) पाचन भन्दा के लिए तय पाया गया प्रति 
फल निम्नलिखित उवदश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक 
रूप में कथित नहीं किया गया है : - - 


( स ) इस सूचमा के राजपत्र में प्रकासन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर 
सपना की तामील से 30 दिन की अवधि , पो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूषाक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति पारा; 


( स ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख में 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हिस 
बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा , अभाहस्ताभरी के 
पास लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : -- इसमें प्रयक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त अधि 

नियम के अध्याय 20 - क में परिभाषित है , वही 
अर्थ होगा , जो उस अध्याय में दिया गया है । 


मन्तरण से हर किसी माय की बाबत , उक्त 
मधिनियम के अधीन कर देने के मम्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सविधा 
का लिए ; बार / या 


अनुसूची 
कृषि भूमि क्षेत्र 4 विषे और 9 बिश्वे , रेक्ट मं0 37, किला म० 
11 माईन 0 ( 4 - 09 ) ग्राम -बिजवाशन । 


( ख ) एसी किसी भाय या किसी धन या अन्य बास्तियों 

को , जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11) या उक्त अधिनियम , या 
धनकर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था छिपाने में 
मविधा के लिए: 


विमल वशिष्ट 

सक्षम अधिकारी , 
सहायक प्रायकर प्रायुक्त (निरीक्षण ) , 

भर्जन रेंज 1, नई दिल्ली 


मत: अग , उक्त अधिनियम की धारा 269 - ग के , मनसरण 
मैं , में , उक्त अधिनियम की धारा 269 -4 की उपधारा ( 1) 
के मधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , मर्थात : .. 


तारीख : 3 - 6 - 1981. 
मोहर : 


भाग III -- बण्ड 1 ] 
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प्ररूप भाई टी एन० एस० - -- 
भायफर मधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) की धारा 

269 - ब ( 1) के अधीन सपना 


( 1 ) श्री परन सिंह सुपुत्र श्री लाला ग्राम -बिजवाशम , 
दिल्ली । 

( अन्तरफ ) 
( 1 ) मै० ग्रीन पार्क ट्रीटरेश एसोसीएटेड प्रा० लि . 115 , 
असल भवन 16- के० जी० मार्ग, नई दिल्ली । 

( अन्तरिती ) 


भारत मरकार 


कार्यालय , सहायक आयकर कायमत (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज 1, नई दिल्ली 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता है । 


उक्त सम्पत्ति के बर्णन के सम्बन्ध में कोई भी भाक्षपः -- 


नई दिल्ली- 110002, दिनांक 3 जून 1981 
निर्देश सं० आई० ए० सी०/एक्यू०/ 1/एस-प्रार / 3/ 10- 80/ 
5220 - - अतः मुझे , विमल वशिष्ट , 
आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्स अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 269 
सके अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण 
है कि स्थावर संपत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25 , 000 / 
रु . से अधिक है । 

और जिसकी सं० कृषि भूमि है तथा जो ग्राम -बिजवाशन , दिल्ली में 
स्थित है ( और इससे उपाय अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित 
है ), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय दिल्ली में भारतीय रजिस्ट्री 
करण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16) के अधीन , तारीख 
अक्तूबर , 1980 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मुल्य से कम के रश्यमार 
प्रतिफल के लिए अन्सरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार 
मला, उमके दश्यमान प्रतिफल स , एसे प्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक ह और अन्तरक ( अन्तरकॉ ) और अन्तरिती 
( अन्तरितियों ) के बीच एस अन्तरग के लिए तय पाया गया प्रति 
फल निम्नलिखित उपाय से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक 
रूप से कथित नहीं किया गया है : - - 


( क ) इस सपना के राजपत्र में प्रकापान की तारीख से 45 

दिन की अवधि या तत्सम्बधी मक्तयों पर सपना 
की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि 
माद में समाप्त होती हो , के भीतर पाक्त 

व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा 
( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हित 
बदल किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अपाहस्ताक्षरी के 
पास लिखित में किए जा सकगे। 


स्पष्टीकरण: -- - इसमें प्रयुक्त शब्दा और पदों का , जो उक्त 

मभिनियम के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
है , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में पिया 
गया है । 


मातरण से हर किसी माय की बाबत उक्त मधि 
नियम के अधीन करने के अन्तरक के दायित्व में 
कमी करने या उससे बचने में सविधा के लिए ; 


अनुसूची 
कृषि भूमि क्षेत्र 4 बिघे और 9 विश्वे, रेकट नं० 6, किला नं० 
21 माई ( 4 - 09) , ग्राम -बिजवाशन, दिल्ली । 


( ब ) एसी किसी बाय या किसी धन या अन्य आस्तिया 

को , जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
(1922 का 11) या उक्त अधिनियम , या धन 
कर अधिनियम , 1957 (1957 का 27 ) के 
प्रयोजनार्थ मन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया 
भा या किया जाना चाहिए था , छिपाने में सविधा 
के लिए 


विमल वशिष्ट 

सक्षम अधिकारी , 
सहायक आयकर मायुक्त (निरीक्षण ) , 

पर्जन रेंज 1 , नई दिल्ली । 


प्रतः अब , उक्त मधिनियम , की धारा 269 -ग के अनुसरण 
में . म . उक्त अधिनियम की धारा 269 - 7 को उपधारा ( 1) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात : - - 


तारीख : 3- 6 - 1081 . 
मोहर : 
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( भाग III - - आण 1 
प्रसग पाई०टी० एन० एस० -- ( 1 ) श्री चरन सिंह सुपुत्र लाला ग्राम -बिमवाशन । 

( अन्तरक ) 
प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1981 का 43 ) की धारा ( 2 ) मै० ग्रीन पार्क ट्रीटेरेशन एमिसीएटेड प्रा० लि . 
289 - ( 1 ) के अधीन सूचना 

115 ग्रंशल भवन , 16 के ० जी० मार्ग, नई दिल्ली । 

( अन्तरिसी ) 
भारत सरकार 

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त मम्पति के मर्जन के 

लिए कार्यवाहिया करता हूँ । 
कार्यालय सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 
अर्जन रेंज 1, नई दिल्ली 

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :- - 
नई दिल्ली - 11000 2, दिनांक 3 जून , 1981 
निर्देश सं० आई० ए० सी०/ एक्यू० /1/एस-पार -3/ 10/ 80/ ( क ) इस सूचना के समाज में प्रकाशन की तारीख से 45 
5224: -- अत : मुझे , विमल वशिष्ट , 

विन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सपना की 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) (जिसे इसमें इसके 

तामील से 30 दिन की अवधि , को भी प्रवधि पाद में 
पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ), की धारा 269•ख के 

समाप्त होती हो के भीतर पूर्वोत व्यक्तियों में से किसी 
अघीन समम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि 

व्यक्ति द्वारा ; 
स्थावर सम्पति , जिसका उचित वा मार मूल्य 25,000/- ६० 
से अधिक है 
और जिसकी सं० कृषि भूमि है तथा जो ग्राम -बिजवाशन में स्थित 

( स ) इस सूचना के राजपत में प्रकाशन की तारीख से 45 
है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है ) , 

दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितवर किसी 
रजिस्ट्री का अधिकारी के कार्यालय दिल्ली में भारतीय रजिस्ट्री 

अन्य व्यक्ति द्वारा, प्रधोहस्ताम रो के पास लिखित 

में किए जा सकेंगे । 
करण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16) के अधीन, तारीख 
अक्तूबर, 1980 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 

स्पष्टीकरण: - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदी का , जो उक्त 
प्रतिकल के लिए पन्तरित को गई है पोर मुझे यह विश्वास करने 

अधिनियम के अपाय 20-क में परिभाषित 
का कारण है कि यथापूर्वोक्स मम्मत्ति का उनिस बाजार मूल्य , उसके 

है, वही पर्व होगा जो उस अध्याय में दिया 
अश्यानान प्रतिकन से ऐसे दृश्यमान प्रति फन का पद प्रतिशत से 

गया है । 
प्रधिक है और मन्तरक ( अन्तरकों ) और मन्तरिती ( मन्तरितियों ) 
के बीष ऐसे प्रगतरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, 
निम्ननिधिस उद्देश्य से 341 अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से 
कषित नहीं किया गया है । - - 


अनुसूची 


( क ) अन्तरग से हुईकिसी आय को बाबत , उक्त अधिनियम 

के अधीन कर देने के अन्तरण के दायित्व में कमी करने 
या उससे बचने में सुविधा के लिए ; और/ या 


कृषि भूमि क्षेत्र 4 बिषे भौर 9 बिश्व रेक्ट नं0 37, किला नं० 
9 माइन0 ( 4 - 09) , ग्राम -बिजवाशन । 


( 9 ) ऐसी किसी आय या किसो धन या अन्य आस्तियों को , 

जिन्हें भारतीय आयकर पधिनियम , 1922 ( 1922 
का 11 ) या उक्त अधिनियम , या धन -कर अधिनियम , 
1957 ( 1957 का 27 ) के प्रयोजना अन्तरिती 
पारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए 
पा , छिपाने में सुविधा के लिए । 


विमल वशिष्ट 

सक्षम अधिकारी , 
सहायक प्रायकर प्रायुक्त (निरीक्षण ) , 

अर्जन रेंज 1, नई दिल्ली । 


अतः अब, गत मधिनियम की धारा 269- ग के अनुसरण में , 
में उप अधिनिग्न की धारा 289- 4 की उपधारा ( 1 ) के अधीन , 
निम्नलिखित व्यक्तियों, बर्षात : 


सारीख : 3 - 6 - 1981. 
मोहर : 


माग्न III 


1 ] 


भारत का यतपक , जुलाई 11, 1981 ( आषाढ़ 20, 1903 ) 
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पाप पा . एम . एस . - - - - 
प्रायकर अधिनियम, 1901 ( 106141 43) की धारा 

2014 ( 1 ) के अधीन सूचना 


( 1 ) श्री चरन सिंह सुपुत्र श्री लाला ग्राम -बिजवाशन । 

( अन्तरक ) 
( 2 ) मै० ग्रीन पार्क टीटरश एसोसीएटेड प्रा० लि . 115 
अंशल भवन , 16 के० जी० मार्ग, नई दिल्ली । 

( अन्सरिती ) 


मात्र सरकार 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियो शुरू करता हूँ । 

उक्त सम्पत्ति के मन के संबंध में कोई भी पाप : 


( क ) इस सूचना के रामपक्ष में प्रकाशन की वारीब से 45 

दिन की अवधि पर सत्संबंधी व्यक्तियों पर- सूचना की 
तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी भवधि मात्र में 
समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी 
व्यक्ति द्वारा या 


कार्यालय , सहायका मायकर पायात (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज I, नई दिल्ली 
नई दिल्ली-110002, दिनांक 3 जून 1981 
निर्देश सं० आई० ए० सी०/एफ्यू०/ 1/ एस० प्रार०- 3/ 10 / 
80/ 5225: -- प्रतःमुझे, विमल यशिष्ट , 
मायकर पधिनियम , 1981 ( 1961 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त बधिनियम कहा गया है) की धारा 26 - के 
मधोम सक्षम प्राधिकारी को यहनिवास करने का कारण है कि 
स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000 / - 50 से 
भधिक 
और जिसकी सं० कृषि भूमि है तथा जो ग्राम -बिजवाशन में स्थित 
है ( और इससे उपाबत अनुसूची में पूर्ण रूप से वर्णित है ) , 
रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय दिल्ली में भारतीय रजिस्ट्री 
करण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16) के अधीन , तारीख 
अक्तूबर , 1980 
को पूर्वोक्त , सम्पत्ति के उचित मबार मूल्य से फम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए प्रस्ताव को मई है मोर मुझे यह विश्वास करने का 
मारणा है कि यपानसम्पत्ति का अपित बाजार मूल्य , उसके 
दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दाममान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत 
से अधिक है ओर अन्तरक ( मन्तरकों ) और अन्तरिती 
( बम्तरितिमों ) के बीच ऐसे अन्तरण के लिये सय पाया गया 
प्रतिफल निम्नलिखित मेश्य से उक्त पन्तरण लिखित में 
वास्तविक रूप से कषित नहीं किया गया है । 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन के भीतर उगत स्थावर सम्पत्ति में हिलपन 
किमी अन्य व्यक्ति द्वारा प्रघोहस्ताक्षरी के पास सिधित 
में किए जा सकेंगे । 


पष्टीकरण: -- इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त प्रधि 

नियम के अन्याय 20-क में परिभाषित है , वही 
अर्थ होगा , जो उस अध्याय में दिया गया है । 


मन् सूची 


( क ) बतरण से किसी बाय को वायत, उक्त 

प्रधिनियम के प्रधीन कर देने के भन्तरक के 
दायित्व कमी करने या उससे अपने में पिया 
के लिए ; और/ या 


( ख ) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य अस्तियों , 

को जिन्हें मारनीय बायकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या धन 
फर प्रधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) के 
प्रयोषमार्ष पन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं फिमा 
गया पा या किया जाना चाहिए पा , छिपाने 
में सुविधा के लिए ; 


कृषि भूमि क्षेत्र बिघे और 9 विश्व रेकट नं0 6 किला नं0 21 
माइन० ( 0- 07) रेकट नं0 36 किला नं० 6 माइन० ( 0 - 07 ) , 
14 माइन० ( 0 - 07) , 15 माइन० ( 0 - 07 ) रेकट नं० 37, 
किला नं० 1 माइन० ( 0 - 07 ), 2 माइन० ( 0 - 07 ), 8 माइन० 
( 0 - 02) , 9 माइन० ( 0 - 02) , 10 माइन० ( 0 - 07 ) , 
11 माइन० ( 0 - 07) और 26 ( 0 - 09 ), ग्राम -बिजवाशन । 


विमल वशिष्ट , 

सक्षम अधिकारी 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज 1, नई दिल्ली 


मतः मब , उक्त अधिनियम , की पारा 269 -1 के बनुसरण 
में , म , उक्त अधिनियम की धारा 269 - . की . उपक्षामा( 11) 
के मधीम निम्नलिखित व्यक्तियों , मति : 
4 - 146GI / 81 


तारीख : 3 - 6 - 1981 . 
मोहर : 
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[ भाग II - 1 
अप पाई . टी० एन० एस० 

( 1 ) श्री महावीर सिंह सुपुत्र श्री नन्हे प्राम -बिजयाशन , 
भास्कर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) की धारा 

( अन्तरक ) 

( 2 ) मै० ग्रीनपार्फ टीटरेश एसोसीएटेड प्रा० लि . 115 
269- 1 ( 1 ) के अधीन सूचना 

अंसल भवन , 16के० ज 

ल । 

( अन्तरिती ) 
भारत सरकार 


कार्यालय , सहायक प्रायकर प्रायुक्त (निरीक्षण ) 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त संपत्ति के मन के लिए 
कायवाहियां करता हूं । 

गत सम्पत्ति के मन के संबंध में कोई भी पाप: -- 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रशासन की तारीख से 

45 दिनकी पर्वाध या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सपना 
की तामील से 30 दिन की अवधि जो भी पति 
पार में समाप्त होती हो , भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों 
में से किसी व्यक्ति पारा; 


अर्जन रेंज 1, नई दिल्ली 
नई दिल्ली-110002, विनोफ 3 जून 1981 
निर्देश सं० प्राई० ए० सी० एक्यू . 1/एस- आर-3/ 10/ 80/ 
5098: -- अतः मुझे , विमल वशिष्ट , 
प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1981 का 13 ) (जिसे 
इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) , की धारा 
269- 4 के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 25, 000/ 
रुपये से अधिक है 
पौर जिसकी सं० कृषि भूमि है तथा जो दिजवायन में स्थित है 
( मौर इससे उपाबद्ध अनुसूची में पूर्ण रूप से वर्णित है ), 
रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , दिल्ली में भारतीय रजिस्ट्री 
करण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन, तारीख 
अक्तूबर, 1980 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित वापार मूल्य से काम के प्रायमान प्रति 
फा के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विस्मात करने 
का कारण है कि ययापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मुल्य 
उसके दश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह 
प्रतिशत से अधिक है पोर अन्तरक ( अन्तरकों ) पौर अमारिती 
( अन्तरितियों ) बीच ऐसे मन्तरण के लिए तय पाया मया 
प्रतिपल , निम्नलिखित मेश्य से समत मन्तरण लिखित में गस्त 
बिका रूप से कषित नहीं किया गया है : - - 


( ब ) इस सूचना के राजपत्र में प्रशासन की तारीख मे 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में 
हितगड किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी 
के पास सिषित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण ! - - इसमें प्रयुक्त पदों पोर पोंका, बो स्त 

अधिनियम के अध्याय 20-2 में 
परिणाषित है, वही पर्ष होगा जो उस 
अध्याय में दिया गया है । 


( 1 ) पन्तरण से हर किसी माय की बाबत रक्त पधि 

नियम के मान कर देने के प्रसारकाविरम में कमी 
करने या उससे अपने में सुविधा के लिए ; गोर/ या 


मनुसूची 


कृषि भूमि क्षेत्र 3 बिधे और 19 विश्वे , रेकट में 37, किला 
नं० 22( 3- 19) ग्राम -बिजवाशन । 


( ख ) ऐसी किसी प्राय या किसी धन या अन्य प्रास्तियों 

को , जिन्हें भारतीय प्रायकर अधिनियम , 1912 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
धनकर अधिनियम, 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था पा किया जाना चापए था आिरे में मुविधा 
के लिए : 


विमल वशिष्ट , 

सक्षम अधिकारी, 
सहायक मायकर प्रायुक्त (निरीक्षण ) , 

अर्जन रेंज 1, नई दिल्ली 


अतः अब , उक्त अधिनियम की धारा 289- ग के अनुसरण 
में , मैं , एका अधिनियम की धारा 2014 की उपधारा ( 1 ) 
के मधीन निम्नलिभिवपक्तियों , अर्थात : . . 


तारीख : 3 - 6 - 1981. 
मोहर : 


भाग IIT - खण्ड 1 ] 


भारत का पचपन , जुलाई 11, 1001 ( भाषाढ 20, 1003 ) 
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प्ररूप आई०टी० एन० एस० - - - - 


प्रायकर अधिनियम , 1981 ( 1981 का 43 ) की 

धारा 269- म ( 1 ) के अधीन मूवना 


( 1 ) श्री महावीर सिंह सुपुत्र श्री नन्हे ग्राम -बिजवाशन , 
दिल्ली । 

( अन्तरक ) 
( 2) मै० ग्रीन पार्क टीटरेश एसोसीएटेड प्रा . लि . 115 
अंसल भवन , 16 के० जी० मार्ग, नई दिल्ली । 

( मन्तरिती ) 


भारत सरकार 


को यह सूचना जारी करके पोक्त सम्पत्ति के अर्षन के 
लिए कार्यवाहियों करता हूँ । 


उस सम्पत्ति के अजन के सम्बन्ध में कोई भी प्राप ! - -- 


कार्यालय , सहायक प्रायकर प्रायुक्त (निरीक्षण ) 

मर्जन रज 1, नई दिल्ली 
नई दिल्ली-110002, दिनांक 3 जून 1981 
निर्देश सं० पाई० ए० सी०/ एक्यू० / 1/एस-प्रार-3/ 10/ 80 / 
5097:-- - प्रतः मुसे , विमल वशिष्ट , 
प्रायकर अधिनियम, 1981 ( 1981 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त प्रधिनियम कहा गया है ), की धारा 289- 9 
के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण 
है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उधिन बाजार मूल्य 25,000/ 
रुपए से अधिक है 
पौर जिसकी सं० कृषिभूमि है तथा जो बिजवाशन में स्थित है 
( और इससे उपाबत अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है ) , 
रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय दिल्ली में भारतीय रजिस्ट्री 
करण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 18 ) के अधीन , तारीख 
अक्तूबर, 1980 
की पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के पश्यमान प्रति 
फल के लिये अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का 
कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य , उसके 
दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे एपमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से 
प्रधिक है चोर पन्तरण ( मन्तरकों ) मौर प्रतरिती ( अन्तरितियों ) 
के बीच ऐसे प्रतारण के लिये तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित 

र से उस पम्तरण पिखित में वास्तविक रूप से कषित नहीं 
किया गया है । 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त 

व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 
( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितवय 
किसी प्रन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : -- इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त मधि 

नियम , के प्रध्याय 20 -क में परिभाषित है, वही 
अर्य होगा, जो उस अध्याय में दिया गया । 


( क ) अन्तरण से दुई सिसी बाय की बावत, उक्त 

अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के वामित्व में 
कमी करने या उसमे बवन में सुविधा के लिए ; 
भौर/ या 


मनुसूची 
कृषि भूमि क्षेत्र 4 विषे और 9 विश्व रेफट न0 37 , किला नं० 
23 ( 4 - 07) और 29 ( 0 - 02) ग्राम -विजवाशन । 


( ख ) ऐसी किसी आय या किसी धन या पन्य बास्तियों को 

जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 ( 1922 
का 11 ) या उक्त अधिनियम , या धन -कर 
अधिनियम, 1967 ( 1957 का 27) के प्रयोजनार्थ 

सरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया 
नामा पाहिए पा, छिपाने में सुविधा के लिए । 


विमल पशिष्ट ; 

सक्षम अधिकारी 
सहायक प्रायफर प्रायुक्त (निरीक्षण ); 

पर्जन रेंज 1, नई दिल्ली 


मतः पब, सपत अधिनियम , की धारा 200- के मनु 
सरण में , मैं , क्तवधिनियम की धारा 209 -ष की पधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , वाद - - 


तारीख : 5 - 6 - 1981. 
मोहर : 
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मांग 1 
प्रकप पाई . टी . एम . ए . - - - ( 1) श्री महावीर सिंह सुपुत्र श्री नन्हेय ग्राम -बिजवाशन । 
मायकर अधिनियम , 1961 ( 1901 47 43 ) की धारा 

( 2) मै० ग्रीन पार्क टूटिरेश एसोसीएटेड प्रा . लि . , 115 
2004 ( 1 ) के अधीन सूचना 

मंशल भवन , 16- के०जी० मार्ग, नई दिल्ली । 
भारत सरकार 

( अन्तरिती ) 
कार्यालय, प्रायकर आयुक्त सहायक (निरीक्षण ) 
अर्जन रेंज 1, नई दिल्ली 

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के पर्जन के 

लिए कार्यवाहियो पता हूं । 
नई दिल्ली -110002, दिनांक 5 जून 1981 
निर्देश सं० आई० ए० सी०/एक्यू ०/ 1/ एस-पार/ 3/ 10-80 / 

उक्त संगति प्र बन्धकमी प्रसिप :- - 
5095: --- अतः मुझ , विमल वशिष्ट , 

( क ) म सूचना के राज में प्रकाशन की तारीख से 45 
आयकर अधिनियम , 1981 ( 1981 का 43 ) ( जिसे इसमें इसके 

दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर मूमनों की 
पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है ) , की धारा 289- ख के 

तामील से 30 दिन की प्रषि, जो मी पर्वधि बाद में 
अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण है कि 

समाप्त होती हो , भीतर पूर्वीक्त व्यक्तियों में से 
स्थावर संपत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25, 000/- रु० से 

किसी भ्यक्ति द्वारा%; 
मधिक है 
और जिसकी सं० कृषि भूमि है तथा जो बिजवाशन में स्थित है ( और 

( 1 ) ET सूचना के राजपत्र में प्रकाश को नारी मे 45 
इससे उपायख अनुसूची में और पूर्ण रूप से वणित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता 

दिन के भीतर पस्योर सनिहितमान 
अधिकारी के कार्यालय दिल्ली में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 

किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताभरी पान 
1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन , तारीख अक्तूबर, 1980 

लिखित में किए जा सकेंगे । . 
को पूर्वोक्त संपत्ति के उमित बाजार मूल्य से कम 
के दृश्यमान प्रतिफल के लिए मन्तरित की गई 
है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि स्वीकरण : - यसमें प्रयुक्त शब्दों पौर पदों का , पी सक्स 
ययापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य , उसके 

अधिनियम म्याय 10-4 में यथा परिभाषित 
दयमान , प्रतिफल से , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह 

हैं , वही प्रर्थ होगा , जो उस अध्याय में 
प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों ) मोर अन्तरिती 

विधा गया है । 
( अन्तरितियों ) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए, सय पाया गया प्रति 
फल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक 
रूप से कथित नहीं किया गया है : - - 


( क ) अन्तरण से हुई किसी माय की बाबत उक्त प्रधि 

नियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी 
करने या उससे बचने में सुविधा के लिए ; मौर/ या 


अनुसूची 
कृषि भूमि क्षेत्र 3 बिघे और 7 विश्वे, रेक्ट नं0 44,किल नं० 
1 -साउथ ( 3407 ) प्राम -विणवाशन । 


( ब ) ऐसी किसी आय या किसी अन या अन्य प्रास्तियों 

को , जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या धन 
कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में 
विधा के लिए । 


विमल वशिष्ट , 

सक्षम अधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) , 

पर्जन रेंज 1, नई दिल्ली 


भता, मब , उक्त अधिनियम की धारा 28 -11 के अनुसरण में , 
में , उक्त प्रधिनियम की धारा 169 की उपधारा ( i ) के 
अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों, बति: - - 


तारीख : 5 - 6 - 1981. 
मोहर : 
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rawini - - - -- 

- - -....... . . . . - -- - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

कपमा टी एन एस - -- ( 1 ) श्री महाबीर सिंह सुपुत्र श्री नन्हेय , ग्राम -बिजवाशन । 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1981 का 43 ) की धारा 

( अन्तरक ) 
259- 4 ( 1 ) के अधीन सूचमा 

( 2 ) मै० ग्रीन पार्क टूटरेश एसोसीएटेज प्रा . लि . 115 

अंसल भवन , 16 - के० जी० मार्ग, नई दिल्ली । 
भारत सरकार 

( अन्तरिती ) 


को यह सूचना जारी करके पूर्वान सम्पति के प्रजन के लिए 
कार्यवाहियां शुरू करता हूँ । 


उका सम्पत्ति के प्रजन के सम्बन्ध में कोई भी प्राक्षेप . - . 


( क ) इस सूचना के राजार में प्रकागा को तारीख से 

45 दिन को अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
मूचना को तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्स 
व्यक्तियों में से किसो मषित द्वारा ; 


कार्यालय, सहायक प्रायकर प्रायुमस (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज 1, नई दिल्ली 
नई विल्ली- 110002, दिनांक 5 जून 1981 
निदेश सं० आई० ए० सी०/ एक्यू ०/ 1/ एस -पार - 3/ 10- 80 / 
5095: - अतः मुझे , विमल वशिष्ट , 
प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1981 का 43 ) (जिसे इसमें इसके 
परमात उश अधिनियम कहा गया है ) , की धारा 269- 7 के 
अयो । सिम माधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण है कि 
स्थावर संपत्ति जिसका उचित बाजार मल्य 25 , 000/- ह . ये 
अधिक है 
और जिसकी सं० कृषि भूमि है तथा जो बिजवाशन में स्थित है 
( और इससे उपाबद्ध गर्नुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है ), रजिस्ट्री 
कर्ता अधिकारी के कार्यालय दिल्ली में भारतीय रजिस्ट्रीकरण 
अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन , तारीख अक्तूबर , 
1980 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दश्यमान 
प्रशिकन के लिए प्रसारित की गई है और मुझे यह विश्वाम 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार 
मुल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह 
प्रनिगा नविन है पोर अन्नर ( अनारकों ) और अन्तरिती 
( अत्तरितियों ) के वीव रेप अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रति 
फन निम्नलिब्रिा उद्देशप 1 उ प्रारम लिखित में वास्तविक 
रूप में कथित नहीं किया गया है : --- 


( .). इसम्बना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिक्ष के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितवड 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा , अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पेन्टी रग : - इसमें प्रयुक्त गन्दी पौर पदों का , जो उक्त अधिनियम , 

क अध्याय 20- 2 में परिभाषित है , वही अर्थ 
होगा , जो उप प्रध्याय में दिया गया है । 


( क ) अन्तरण में हुई किसी प्राय की बाबत उक्त प्रधि 

नियम के अधीन कर देने के प्रस्तरक के दायित्व में कमी 
करसे या उपरी बनने में सुविधा के लिए ; मौर/ या 


ऐसी किसी प्राय या किसी धर्म या अन्य मास्तियों 
को , जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या धन 
कर अधिनियम , 1957 ( 1857 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में 
सुविधा के लिए ; 


कृषि भूमि क्षेत्र 4 बिघे 16 विश्व रेक्ट नं0 45 , किला नं० 
5 ( 4 - 16 ) ग्राम -बिजवाशन । 


विमल पशिष्ट , 

सक्षम अधिकारी , 
सहायक आयकर प्रायुक्त (निरीक्षण ) , 

अर्जन रेंज 1, नई दिल्ली । 


अतः अब, उक्त प्रधिनियम , की धारा 289-7 के अनुसरण 
में मैं, उक्त अधिनियम की धारा 2894 को उपधारा ( 1 ) 
के अभीन निम्नलिखित भक्तियों , मच्छि 


तारीख : 5 - 6 - 1981. 
मोहर : 
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[ भाग - - बण 
प्ररूप प्राई . टी . एन . एस . - - - ( 1 ) श्री विवान सिंह सुपुत्र श्री रीसल , ग्राम -विजवाशन । 

( अन्तरक ) 
पायकर अधिनियम , 1981 ( 1981 का 43 ) की धारा 

( 2 ) मै० ग्रीन पार्क टीटरेश एसोसीएटेड प्रा . लि . 115 
269- ( 1 ) के अधीन सूचना 

अंसल भवन , 16 - के०जी० मार्ग , नई दिल्ली । 
भारत सरकार 

( अन्तरिती ) 
कार्यालय , सहायक प्रायकर प्रायुक्त (मिरीक्षण ) 

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के प्रर्षन के 
अर्जन रेंज I, नई दिल्ली 

लिए कार्यवाहियों करता हूं । 
नई दिल्ली- 110002, विनांक 5 जून 1981 

उस सम्पत्ति के अर्थन के सम्बन्ध में कोई भी प्राक्षेप : --- 
निर्देश सं० आई० ए० सी०/ एक्यू०/ 1/एस -पार - 3/ 10- 80 / 
509 4: -- प्रतः मुझे, विमल वशिष्ट , 

( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 
आयकर अधिनियम , 1981 ( 1981 का 43 ) (जिसे 

दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की 
इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ), की धारा 

तामील से 30 दिन की अवधि को भी अवधि पाव में 
269- 4 के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने 

समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से 
का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित 

किसी व्यक्ति द्वारा ; 
बाजार मूल्य 25, 000/- रुपए से अधिक है 
और जिसकी सं० कृषि भूमि है तथा जो बिजवाणन में स्थित है 

( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 
( और इससे उपाबर अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है ) , 

दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितगड किसी 
रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय दिल्ली में भारतीय रजिस्ट्री 

अन्य व्यक्ति द्वारा, अबोहस्ताक्षरी के पास लिखित 
करण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन , तारीख 

में किए जा सकेंगे । 
अक्तूबर, 1980 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के 
दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह स्पष्टीकरग : - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त माधि 
विश्वास करने का कारण है कि ययापूर्वोक्त सम्पत्ति का 

नियम के अध्याय 20 -क में परिभाषित है वही 
उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से , ऐसे 

अर्थ होगा , जो उस अध्याय में दिया गया है । 
दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और 
अन्तरफ ( पन्नारकों ) और अन्तरितो ( अन्तरितियों ) के बीच 
ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित 
उद्देश्य से उक्त अशरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित 
नहीं किया गया है । 


( क ) भन्तरण से हुई किसी बाय की बाबत उक्त प्रषि 

निमम, के अधीन कर देने के प्रतरक के दायित्व 
में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के 
लिए ; बौर/ या 


मनुसची 


कृषि भूमि क्षेत्र 5 विधे और 4 विश्वे, रेफ्ट नं0 37,किला नं० 
21 ( 4 - 08 ) पौर रेक्ट नं० 44, किला नं० 1 नर्थ ( 0 - 16 ) , 
स्थापित ग्राम -बिजवाशन । 


( ख ) एसो किसो आप या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्हें भारतीय प्रायकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11) या उक्त प्रधिनियम , या 
धनकर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) के 
प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था वा किया जाना चाहिए पा छिपाने में 
सुविधा के लिए ; 


विमल पशिष्ट 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर पायुक्त (निरीक्षण ) 

प्रर्णन रेंज I, मई दिल्ली 


प्रतः, अन, उक्त अधिनियम की धारा 289-ग के मम् 
सरण में , मैं , उक्त अधिनियम की धारा 289- 4 की उपधारा 
( 1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् : 


तारीख : 5 - 6 - 1981 
मोहर : 


भाग - - बम 17 
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प्ररूप आई . टी . एन . एस . --- - -- --- - -- - - 


( 1 ) श्री सुरेन्दर , नरेन्दर और सतेन्दर सुपुत्र स्वर्गीय श्री 

भगवान सिंह और माता श्रीमती गीदोंदी , ग्राम 
बिजवाशन । 

( अन्सरक ) 
( 2 ) मै० दीपशिखा इस्टेट्स प्रा . लि . 115- अंसल 
भवन , 15 - के० जी० मार्ग , नई दिल्ली । 

( अन्तरिती ) 


को यह सूचना जारी करके पूर्णोक्त सम्पति के अर्जन के 
लिए कायपाहियों करता है । 


मायकर अधिनियम , 1981 ( 1981 का 43 ) की 
धारा 289-4 ( 1 ) के अधीम सूचना 

मारत सरकार 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज I, नई दिल्ली 
नई दिल्ली -110002 , दिनांक 3 जून , 1981 
निर्देश सं० आई० ए० सी० / एक्यू०/1/ एस-पार -3/10-80 / 
5232: - प्रतः मुझे, विमल वशिष्ट , । 
पायकर अधिनियम , 1961 ( 1981 का 43 ) (जिसे 
इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ), की धारा 
289- ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25, 000/ 
पए से अधिक है 
और जिसकी सं० कृषि भूमि है तथा जो ग्राम -बिजवाशन में स्थित 
है ( और इससे उपाबय मनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है ) , 
रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय दिल्ली में भारतीय रजिस्ट्री 
फरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 18 ) के अधीन, तारीख 
पक्तूबर, 1990 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए प्रस्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 
मत्य , उसके दश्यमान प्रतिफल से , ऐसे पश्यमान प्रतिफल फा 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और प्रन्सरक ( अन्तरकों ) और 
अन्तरिती ( अन्तरितियों ) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया 
गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में 
वास्तविक रूप से कषित नहीं किया गया है : - - 


उक्त सम्पत्ति के वर्षन के सम्बन्ध में कोई भी भाक्षेप : - - 
( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा 


( a ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबल 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा मधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पोरग: - -इसमें प्रयुकस गब्दों और पदों का , जो उक्त प्रधि 

नियम के अध्याय 20-2 में परिभाषित है , वही 
अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है । 


( क ) अन्तरक से हुई किसी प्राय की बाबत , उक्त प्रधि 

नियम के अधीन कर देने के अन्तरका के दायित्व में 
कमी फरने या उससे अपने में सुविधा के लिए , 
पौर/ 


1/ 12 भाग कृषि भूमि क्षेत्र 46 बिधे और 18 बिश्वे, रेक्ट 
नं० 6, खसरा मं० 18 ( 4 - 16 ) 19 ( 4 - 16 ), 22 ( 4 - 16) , 
23 ( 4 - 16 ), रेक्ट नं0 36, खसरा नं० 16 ( 4- 02 ), 17 
( 4 - 08 ), रेक्ट नं0 37, खसरा नं0 3( 4 - 16), 12 ( 4 - 16 ) , 
19( 4- 12), 20 ( 4 - 16 ) और 23 ( 0- 04 ) ग्राम -विज 
वाशन । 


( ख ) ऐसी किसी प्राय या किसी धन या अन्य प्रास्तियों 

को जिन्हें भारतीय पाय - कर अधिनियम 1022 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
धन -कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ पन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने 
में सुविधा के लिए 


विमल वशिष्ट 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर प्रायुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज I, नई दिल्ली 


पतः प्रब , उक्त अधिनियम की धारा 289- ग के अनुसरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 289-घ की उपधारा ( 1 ) 
अधीन , निम्नलिखित ग्यक्तियों, प्रांत : - - 


तारीख : 3 - 5 -- 1981. 
मोहर : 


8282 भारत का राणा, जुलाई, 11, 1981 ( अपाक 20, 1903 ) 

[ भाग पाण्ड, 1, 
प्राप . आई . टी . एन . एस . - - - ----- (.1 ). श्वी सजिन्दारसिंह और सणेश, सुपुत्र श्री स्वर्गीय 

श्री मीर सिंह ग्राम - निजवाशन । 
मायकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) की धारा 

( अन्सरक ) 
269 -घ (1) के अधीन सूचना 

( 2 ) दीपशिखा इस्टेट प्रा . लि . 115 - अंसल भवन , 
भारत सरकार 

16 के० जी० मार्ग , नई दिल्ली 

( अन्तरिती ) 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 
अर्जन रेंज I, नई दिल्ली 

का यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 

कार्यवाहियां करता है । 
नई दिल्ली -110002, दिनांक 3 जून 1981 
निर्देश सं० प्राई० ए० सी० / एक्यू०/1/एस०- प्रार -3/10/80 / 
5231: – अतः मुझे , विमल वशिष्ट , 

उक्त सम्पत्ति के मर्जन के सम्बल में कोई भी माक्षेप ! - -- 
भायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269 - ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 

( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मुल्य 

विन की अवधि या तत्सम्बन्धी, व्यकियों पर समना 
25 , 000 / ७ . से अधिक है । 

की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी , अवधि 
और जिसकी सं० कृषि भूमि है तथा जो बिजवाशन में स्थित है 

माव में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वावत 

व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 
( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है ) , 
रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय दिल्ली में भारतीय रजिस्ट्री 
करण अधिनियम, 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन, तारीख 

( ख ) म सपना के राजपत्र में प्रकापान की तारीख से 
अक्तूबर, 1980 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपतित में हित 
पर पोक्त संपत्ति के उचित भाजार मुल्य से कम के ण्यमान 

अनुष किसी अन्य व्यक्ति द्वारा बधाहस्ताक्षरी के 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 

पास लिखित में किए जा सकगे । 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार 
मल्य , उसके यमान प्रतिफल से , एसे रश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक ह और अन्तरक ( अन्तरकॉ) और अन्तारती स्पष्टीकरण : - ~ इसमें प्रयुक्त पाब्यों और पदों का , पो उक्त 
( मनपतियों ) के बीच एसे मान्तरण के लिए तय पाया गया प्रति 

अधिनियम के अध्याय 20 -क में परिभाषित 
फल. निम्नलिस्ति उद्दश्य से उक्त मन्तरण लिखित में बास्तविक 

है , बहले अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
प से कथित नहीं किया गया है : 


100 


( क ) अन्तरण से हर किसी माय की बाबत उक्त बाप 

नियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में 
कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए ; 
बोर/ या 


कृषि भूमि क्षेत्र का 1/ 12 भाग - 46 बिघे और 18 विश्वे , 
रेक्ट नं० , 6, खसरा 18 ( 4 - 16 ) , 19 ( 4 - 16 ), 22( 4 - 16 ) , 
23 ( 4 - 16) , रेक्ट न० 36, 16 ( 4 - 02 ) 17 ( 4 - 08 ), 
रेक्ट नं. ०.37, समरा नं० 3 ( 4 - 16) , 12 ( 4 - 16 ) , 19 ( 4 - 12 ) 
20 ( 4 - 16 ) , श्रीर. 2310- 04) , ग्राम बिजवाशन । 


( ब), ए. सी . किसी: आय - या किसी धन या अन्स अम्वियों 

को , जिन्ह भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
(1922 का 11) या उक्त अधिनियम , या धन 
कर अधिनियम , 1957 (1957 का 27), के 
प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया 
था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में सविधा 
के लिए ; 


विमल वशिष्ट 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

पर्जन रेंज I, नई मिल्ली 


अतः बब , उक्त अधिनियम की धारा 269 -ग के अनुसरण 
में , में , उक्त भधिनियम की धारा 288 - 4 की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिवित व्यक्तियों , अर्थात् : -- 


तारीख : 3 - 6 - 1981 
माहर : 


माग IIT - - 


1 ] 


भारत राजुलाई 11, # nt ( भाषाढ़ 20, 1003 ) 
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( 1 ) श्री शाम सिंह, राज कुमार सुपुत्र श्री लखी सुरेन्द्र , 

मरिन्द्र , सतेन्द्र सुपुत्र स्वर्गीय श्री भगवान सिंह, राजिम्वर 
सिंहकार राजेश सपुत्र श्री स्वगीय श्री मीर सिंह, ग्राम 
बिजवाशन । 

( अन्तरक ) 


( 2) 0 दीप शिखा इस्टेट प्रा० लि . 115- अंसल भवन , 

16 के . जी मार्म, नई दिल्ली । ( अन्तरिती ) 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के मन के लिए 
कार्यालय सुरु करता है । 


- सम्पात 


अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी भारोप । - -- 


आर अधिनियम, 1981 ( 1001 का 43 ) की धारा 

289 -4 ( 1 ) के अधीन सपना 

भारत सरकार 
हानिय, महाग पायकर मायुक्त (निरीक्षण) 

अर्जन रेंज I, नई दिल्ली 
नई दिल्ली- 110002, दिनांक 3 जून 1981 
निर्देश सं० आई० ए० सी०/एक्यू०/ 1/एस- आर-3/10- 80/ 
5236: -- अतः मुमे , विमल वशिष्ट , 
मायकर अधिनियम, 1961 ( 1901 का 43) (जिसे 
इसमें इसके पश्चात 

उपधिनियम कहा गया है ) , को पारा 
289-सके बबीन सक्षम प्राधिकारी को , पर विपास करने 
का कारण है कि स्थावर तेम्पति, मिसन सक्ति बाजार मूल्य 
25, 000/- से अधिक है 
और जिसकी सं० कृषि भूमि है तथा जो बिजवाशन में स्थित है 
( और इससे उपायस प्रमसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है ) , 
रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय दिल्ली में भारतीय रजिस्ट्री 
करण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16) के अधीन, तारीख 
अक्तूबर, 1980 
को पोक्त सम्पत्तिचित बाजार मल्प करण्यमान 
प्रतिफल के लिए बन्तारित की गई है बार मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यषापूर्वोक्त सम्पत्ति का पषित बाजार 
मूल्य, उसके वृश्यमान प्रतिफल पे, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के 
पग्रह प्रतिशत से अधिक है और मारक ( अन्तरकों ) 
मौर बसरिसी ( अन्तरितियों ) के बीच ऐये पम्तरण के लिए 
सय पाया पया प्रतिफम , निमामिभिम सक्त अन्तरक 
लिखित में वास्तविक रूप से कषित नहीं किया गया है : 


(कसी काम में मन की लासय सं 

कि की पदिय बसायी व्यक्तियों पर 
सीतामस से 30 दिन भी जवधि को भी 
मावि में समस्त होती , के भीतर पूर्वोक्स 
ग्यक्तियों में से किसी पति द्वारा ; 


इम सर्वना के राजपत्र में प्रमशन की तारीख से 
45मीर मत बाबर, सम्मति में सिवा 
मितिबारा, पयोमरी पास 


स्पष्टीकरण - -इसमें प्रयुक्त शवों और पो मा , जो रक्त 
अधिनियम के अध्याय 20 - 3 में परिभाषित 

होगा जो उस अध्याय में दिया 
गया । 


( क ) अन्तरण से हर किसी प्राय की पावत, उक्त 

अधिनियम के अधीन कर बनेके पतरकडे 
दायित्व में कमी करने या इससे पो में सविधा 
के लिए, और/ या 


अनुसूची 


( ख ) ऐसी किसी आय या किसी अन या मन्य मास्तियों 

को , जिन्हें भारतीय वायकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) यो समान अधिनियम या 
धन फार अधिनियम , 1957 ( 1957 । 21 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया पा या किया जाना चाहिए था , छिपाने में 
सुविधा के लिए ; 


1/ 6 हिस्से सुषि भूमि का क्षेत्र 46 बिधे और 18 विश्व रेक्ट 
मं० 6 किला नं0 1 ( 4 - 18) , 19 ( 4 - 16 ) , 22 ( 4 - 16 ), 23 
( 4 - 16) , रेक्ट नं0 36 किली नं० 16 ( 4 - 02), 17 ( 4 - 08 ) 
रेकर नं . 37 (किला नं . 3( 4 - 16) , 12 ( 4 - 16 ), 19( 4 
12 ), 2014 - 16) और 28 ( 0 - 04 ) प्राम -बिजकाशन । 


अतः अब , उक्त अधिनियम की धारा १० -ा के 
मनुसरण में , में , उक्त अधिनियम की धारा 288- 4 की उपधारा 
( 1 ) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों , प्रकि 
5 . - 146GI / 81 


विमल पशिष्ट 

सक्षम प्राधिकारी 
महामक प्रायकर मायुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज I नई दिल्ली । 
तासब : - 6 - 1981, 
मोहर : 
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भारत का राजपन, जुलाई 11, 1981 ( प्राषाढ़ 20, 1903) 


[ भाग III - खण 1 


( 1 ) श्री शामेय सिंह सुपुत्र श्री लखी ग्राम -बिजवाशन । 

( अन्तरक ) 
( 2 ) मै० दीप शिखा एस्टेट प्रा . लि . 115-अंसल भवन , 
16 - के० जी० मार्ग , नई दिल्ली । 

( अन्तरिती ) 


की यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के मन के 
लिए कार्यवाहियां करता है । 


उक्त सम्पत्ति के सर्जन के संबंध में कोई भी भाक्षेप : - -- 


. प्रारूप आई . टी . एन . एस . - - - - 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) की 
धारा 269 - ष ( 1) के अधीन सपना 

भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जत रेंज I, नई दिल्ली 
नई दिल्ली -110002 , दिनांक 3 जून 1981 
निर्देश मं० आई० ए० सी० / एक्यू ०/1/ एस- आर- 3/10/ 80 / 
5237: - अतः मुझे, विमल घशिष्ट , 
मायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269 - ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने 
का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार 
मूल्य 25 , 000 / - रुपए से अधिक ह 

और जिसकी सं० कृषि भूमि है तथा जो ग्राम -बिजवाशन में स्थित 
है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है ), 
रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय दिल्ली में भारतीय रजिस्ट्री 
करण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन, तारीख 
अक्तूबर, 1980 
को पोंक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से काम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 
मूल्य , उसके घश्यमान प्रतिफल से , एसे हश्यमान प्रतिफल का 
पन्ध्रा प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों ) और 
अन्तरिती ( अन्तरितियों) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय 
पाया गया प्रतिफल , निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण 
लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : --- 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
___ 45 दिन की अवधि या सत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सपना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


( ख ) इस सपना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित 
बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा , अधोहस्ताक्षरी 
के पास लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शब्दों मार पवों का जो उक्त 

अधिनियम , के अध्याय 20 - क में परि 
भाषित है , वही मर्थ होगा जो उस अध्याय 
में दिया गया है । 


(क ) अन्तरण से हाई किसी आय की बाबत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर बजे के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचन में सुविधा 
के लिए; और/ या 


अनुसभी 


( ख ) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्ह भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11) या उक्त अधिनियम , या धन 
कर अधिनियम , 1957 (1957 का 27) के 
प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया 
था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में 
सुविधा के लिए; 


कृषि भूमि क्षेत्र 1/12 हिस्सा 46बिघे और 18 विश्वे रेफ्ट 
नं . 6 किला नं० 18( 4 -- 16 ) , 19( 4--16) , 22( 4 - 16) , 
रेकट नं . 36, किला नं0 16 ( 4 - 02 ) , 17 ( 4 - 08 ) , रेक्ट नं० 
37 किला नं० 3 ( 4 - 16 ) , 12( 4 - 16) , 19( 4 -12) , 
2014-- 16 ) और 28 ( 0 - 04 ) ग्राम -बिजवाशन । 


विमल वशिष्ट 

सक्षम अधिकारी , 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) , 

अर्जन रेंज I, नई दिल्ली । 


अत : अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 - ग के अनसरण 
में . म , उक्त अधिनियम की धारा 269 - ध की उपधारा ( 1 ) 
के म निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात : ---- 


तारीख : 3 - 6 - 1981 
मोहर : 


भाग III - 


1 ] 


भारत का राजपत, जुलाई 11, 1001 ( प्राषाढ़ 20, 1903 ) 
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प्ररूप आई . टी . एन . एस . ---------- 
मायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) की 

धारा 269 - 9 ( 1) के अधीन सपना 


( 1 ) श्री शामे सिंह सुपुत्र श्री लखी, ग्राम -बिजवाशन । 

( अन्सरक ) 
( 2 ) म० दीप शिखा एस्टेट प्रा . लि . 115 - अंसल भवन, 
16 - के० जी० मार्ग, नई दिल्ली । 

( अन्तरिती ) 


भारत सरकार 


कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज 1, नई दिल्ली 
नई दिल्ली- 110002, दिनांक 4 जून , 1981 
निर्देश सं० आई० ए० सी०/ एक्यू०/ 1/ एस - आर 3/10- 80 
5230: - -अतः मुझे, विमल वशिष्ट , 
भायकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269 - 7 के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 
25 , 000 / रु . से अधिक है 

और जिसकी सं० कृषि भूमि है तथा जो बिजवाशन में स्थित है 
( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है ) , 
रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय दिल्ली में भारतीय रजिस्ट्री 
करण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन , तारीख 
अक्तूबर, 1980 
को पोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के रश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई हमार मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार 
मुल्य , उसके दश्यमान प्रतिफल से एसे षयमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक ह और अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती 
( अन्तरितियों ) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रति 
फल , निम्नलिखित उदश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक 
रूप से कथित नहीं किया गया है -- 


को यह सूचना जारी करके पषाक्त सम्पत्ति के मर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता है । 
उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : -- 
(क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की सारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर 
सुचना की तामिल से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि गाव में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 

व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा; 
( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित 
बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा , अधोहस्ताक्षरी के 

पास लिखित में किए जा सकेंगे । 
स्पष्टीकरण :--इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम , के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
है , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


( क) अम्तरण से हर किसी बाय की गावत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
के लिए; बार/ या 


मनुसूची 


कृषि भूमि क्षेत्र 1/12 हिस्सा का 46 बिघे और 18 बिश्वे , 
रेक्ट नं0 6, किला नं० 18 ( 4 - 16) , 19( 4 - 16) , 22 ( 4 
16 ), रेक्ट नं0 36, किला नं०, 16 ( 4 - 02) , 17( 4 - 08) , 
रेक्ट नं० 37, किला नं० 3 ( 4 - 16) , 12( 4 - 16 ) , 
19 ( 4 -12) 20( 4 - 16 ) , और 28 ( 0 - 04 ) ग्राम -बिजवासन , 


( ब ) एसी किसी पाय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्ह भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
(1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
धनकर अधिनियम , 1957 (1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ मन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था छिपाने में 
सुविधा के लिए; 


विमल वशिष्ट , 

सक्षम अधिकारी, 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) , 

अर्जन रेंज I, नई दिल्ली 


अतः अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 - ग के , अनुसरण 
में , में उक्त अधिनियम की धारा 269 -घ की उपधारा (1 ) 
के अधीन निम्नलिपिस, व्यक्तियों मात् : -- 


तारीख : 4 - 6 - 1981. 
मोहर : 


( अन्तरिती ) 
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भारत का सस, पुलाई 11 , 1981 ( जावाद 20 , 1903 ) भाग - 1 
प्रारूप पाई . . एन. एम . -- - -- - - 

( 1 ) श्री राज कुमार, सुगुल श्री लखी ग्राम -मिजवाशन , 

दिल्ली । 
मामबार अधिनियम, 19011 - मारा 

( अन्तरक ) 
( 1 ) पीलम 

( 2 ) श्री वीपशिखा इस्टेट प्रा० लि० , 115 - अंसल भवन , 
भारत सरकार 

16 के . जी . मार्ग , मई दिल्ली । 
कार्यालय, सहायक पायकर पायुक्त (निरीमण ) 
अर्जन रेंज 1, नई दिल्ली 

को यह सूचना पर पोत सम्पति के अर्जन के लिए 
नई दिल्ली- 110002, दिनांक 3 जून , 1991 

कार्यगाड़ियां शुरू करवाई । 
मिर्वेश सं० माई० ए० बी० एकाबू एस-पार-3/ 10/ 80/ 
5234: - - अतः मुझे , बिमल अशिष्ट, 
आपमा पधिनियम, 1001 ( OH ) (बिसे इसमें 

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध म कोई भी आक्षेप : - - 
के पाचार त अधिनियमामा ) धारा 269 - ख 

( क ) ससपना 

में प्रकासनकी तारी से 45 
पान सलम प्राधिारी ,पारने का कारण 

दिमनी धिया तत्सम्बन्धी म्पतियों पर सूचना की 
है कि स्थापर सम्पत्ति, असा परवागार मुख्य 25,000/ 

तामील से की पाल , जीभी प्रतिवाद में 
भए से अधिक 

समान होती हो के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से 
पौर जिसकी सं० कृषि भूमि है तथा जो विवाशन में स्थित है 

किसी व्यक्ति द्वारा । 
( और इससे उपाषस अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है ) , 

1) इस सूचना के राप्रपत्र में पकाशन की तारीख से 45 
रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , दिल्ली में भारतीय रजिस्ट्री 

दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितमय 
करण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 18 ) के अधीम, तारीख 

किमी प्रम्य व्यक्ति द्वारा , पधोहस्ताबरी के पास 
मक्तूबर , 1981 

लिखित किए जा सकेंगे । 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार पुण्य कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है भार मुझे यह विश्वास Radinar - -नसमें प्रयुक्त शम्मों बार पदों का , जो उस 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति को उचित बाजार 

धनियम के अन्याय 2007 में परिभावित 
मुस्य , उसके वृश्यमान प्रतिक्षण से , ऐसे दृश्यमान प्रतिफन का 

है, नही होगा , जो सस मन्याय में 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और पन्तरक ( अन्तरको ) 

मिया गया । 
मौर मन्तरिती ( अन्तरितियों ) के बीच ऐसे बन्तरण के लिए 
र पाया गरा रिफल निम्नलिखित उद्देश्य से रात बन्तरक 
विधित में पास्तनि कप से कवित नहीं पिया गया है : - - 


मनुसूची 


( क ) प्रान्तरण से किसी पाय पी पावत रात 

अधिनियम के अधीन कर देने के प्रसारक के 
पागिश्व में भी मारने या उससे अपने में सुविधा 
के लिए; और/ या 


कृषि भूमि क्षेत्र का 1/ 12 भाग 46 बिषे और 18 बिश्वे , 
स्ट मं० 6, किला न0 18( 4 - 16), 19( 4- 16). 2214 -16 ) 
रेक्ट म0 38, किला नं0 110( 4 - 02), 17 ( 4 - 08 ) रेक्ट नं० 
37, किला नं0 3( 5 - 16) , 12 ( 4 - 18 ), 19 ( 4 - 12 ); 
20( 4 - 16 ) और 28 ( 0- 04), ग्राम -विजवाशन । 


( 4 ) ऐसी किसी माय या किसी धन या अन्य प्रास्वियों 

को , जिन्हे भारतीय प्रायकर पधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) मा मत पधिनियम , या 
प्रम -कर अधिनियम, 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ प्रतरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या फिया जाना चाहिए पा , छिपाने में 
सुविधा के लिए 


विमल वशिष्ट , 

सक्षम अधिकारी, 
सहायक प्रायमार पायुक्त (निरीक्षण ), 

मन रेंज 1, नई दिल्ली 


अत : अब , रक्त मधिनियम की धारा 20 व रण 
में , में , उस अधिनियम की धारा 2001मार ( 1 ) 
मधीन , निम्नभिषित म्पपिठयों, पति । - - 


तासक : 3- 6 - 1981. 
मोर : 


भारत का राजपत , पनाई 11, 1911 ( जापा , 20 , 1003 ) 

. . 287 
अमन बाई . डी . एन . एस . - - - - - ( 1) श्री राम कुमार सुपुत्र श्री लखी ग्राम -बिजवाशन । 
आयकर अधिनियम , 1001 ( 1981 का ७ ) की धारा 

( अन्तरक ) 
____ 289 -4 ( 1 ) के परोन सूचना 

( 2) म० दीप शिखा एस्टेट प्रा० लि० 115 -अंसल भवन , 

16 के०जी० मार्ग, नई दिल्ली । 
भारत सरकार 

( अन्तरिती ) 
कार्यालय सहायक प्रायकर मायुक्त (निरीक्षण ) 
पर्जन रेंज 1, नई दिल्ली 

को यह सूचना जारी करके पूर्वोत सम्पत्ति के वर्षन के 

लिए कार्यवाहियां करता हूँ । 
नई दिल्ली-110002, दिनांक 3 जून , 1981 

उक्त सम्पत्ति के अजंन के संबंध में कोई भी मालेपा 
निर्देश सं० आई० ए० सी०/ एक्यू०/1/ एस - आर- 3/ 10 - 80/ 
5235: – प्रत : मुझे , विमल वशिष्ट , 

( क ) इस सूचना के राजपस में प्रगान की तारीख से 
आरअधिनियम , 131 ( 1981 का 43) (जिसे इसमें 

45 दिन की अवधि या वसम्बन्धी व्यक्तियों पर 
इसके परमात 3 प्रधिनियम कहा गया है ), को धारा 289 

सूचना की तामीम से 30 दिन की अवधि , को भी 
के अधीन समम प्राधिकारी को , यह विसाम करने का कारण 

बधि बाव में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त 
है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसम विस बाजार नुस्म 25, 000/ 

पक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा 
१० मधिक है 

और जिसकी सं० कृषि भूमि है तथा जो बिजवाशन में स्थित है ( ब ) इस सूचना के राजपा में प्रकाशन की तारीख से 
( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है ) , 

45 दिन के भीतर शव स्थावर सम्पत्ति में हितपस 
रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय दिल्ली में भारतीय रजिस्ट्री 

किसी अन्य व्यक्ति हारा, प्रामीहस्ताक्षरी के पास लिखित 
करण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन, तारीख 

में किए जा सकेंगे । 
अक्तूबर, 1981 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के सचित वापार मूल्य से कम के दृश्यमान 

एपष्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्त सम्दो भीर पो का , जो उक्त अधि 
प्रति हल के लिए मरतरित की गई है और मुझे यह विश्वास 

नियम के मध्याय 20- 2 में परिभाषित नही 
करने का कारण हैकिषापूरत सम्पत्ति का उचित बाजार 

म होगा जो उस मध्याय में दिया गया । 
मलया, उसके दायमान प्रतिपास से , ऐसे प्यमान प्रतिफल का 
पग्रह प्रतिशत से अधिक है और भातरल ( पन्तरकों ) और 
असरिती ( प्रतरितिषों ) के बीच ऐसे अम्तरण के लिए तय पाया 
गया प्रतिफल, निम्नलिखित मेश्य से मस्त मन्तर लिखित में 
वास्तविक रूप से कषित नहीं किया गया है 


अनुसूची 


( क ) मन्तरण से हुई किसी बाय की बाबत सत 

मनियम के पपीन पर देने के प्रसारक के दायित्व 
में कमी करने या उससे अपने में सुविधा के लिए : 
जोराया 


कृषि भूमि का 1/ 12 भाग 46 बिष और 18 विश्व रेक्ट 
नं० 6, किला नं0 18 ( 4 - 16) , 19( 4 - 16), 22 ( 4- 16 ) , 
रेक्ट नं० 36 किला नं० 16 ( 4 - 02 ) , 17 ( 4 - 88 ) , रेक्ट 
मं0 37 ( किला नं0 3 ( 4 - 16 ), 12( 4 - 16 ), 19( 4 - 12 ) , 
20 ( 4 - 16), और 28 ( 0 - 84) ग्राम -बिजवाशन । 


( ) ऐमा किसी आय या किसी धन या अन्य बास्तियों 

को जिन्हें भारतीय प्रायकर अधिनियम , 1922 
( 1922 फा 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
बनकर अधिनियम 1957 ( 1987 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ बम्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए बा , पाने 
में सुविधा के लिए। 


विमल पशिष्ट , 

सक्षम अधिकारी, 
सहायक मायकर मायुक्त (निरीणक्ष ) , 

मर्जन रेंज 1, नई दिल्ली । 


अतः , बन , उक्त अधिनियम में पारा 100 - के अनुसार 
में , मैं उपत पधिनियम की धारा 2004 समाप ( 1 ) 
केपनीम निम्नलिखित व्यक्तियों, पतिः - - 


तारीख : 3 - 6 - 1981. 
मोहर : 
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[ भाग III -- 1 
प्ररूप आई०टी० एन० एस० - - 

( 1 ) श्री सुरेन्द्र , नरेन्द्र और सतेख सुपुत्र श्री स्वर्गीय श्री 

भगवान सिंह ग्राम -मिजवाशन । 
भायमार मधिनियम , 1901 ( 1001 का 43 ) की धारा 

( अन्तरक ) 
2014 ( 1 ) के अधीन सूचना 

( 2 ) म० दीपशिखा एस्टेटस प्रा . लि . 115, अंसल भवन , 
भारत सरकार 

16 - के० जी० मार्ग, नई दिल्ली । 
कार्यालय, सहायक पायकर आयुक्त (निरोक्षप ) 

( अन्तरिती ) 
अर्जन रेंज 1, नई दिल्ली 

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के भर्जन के 
नई दिल्ली- 110002, दिनांक 3 जून , 1981 

लिए कार्यवाहियां करता हूं । 
निर्देश सं० प्राई० ए० सी०/ एक्यू०/1/एस -प्रार /3/10/ 80 / 
5233: - - अत : मुझे, विमल वशिष्ट , 

उक्त सम्पत्ति के प्रजन के संबंध में कोई मो आक्षेप : -.. 
मायकर अधिनियम , 1981 ( 1981 का 43 ) ( जिसे 
इसमें इसके पश्चात् उक्त मधिमियम कहा गया है ) , की धारा 

( क ) इस सूचना के राज में प्रकाशन की तारीख से 
269 - ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का 
कार है कि स्पावर संपत्ति , पिसका उचित बापार मूल्य 25,000/ 

45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना 

को तामीन से 30 दिन की अवधि , जो भी प्रवधि 
६ . से अधिक है 

बार में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों 
और जिसकी सं० कृषि भूमि है तथा जो बिजवाशन में स्थित है , 

में में किसी व्यक्ति द्वारा; 
( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है ), 
रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय दिल्ली में भारतीय रजिस्ट्री 
करण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन, तारीख 

( ब ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन को तारीख से 
अक्तूबर, 1980 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रति 

हितबर किसी अन्य व्यक्ति शरा, प्रधोहस्तामरी 
फल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण 

के पास निखिन में किए मा सकेंगे । 
है कि पचात सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य , उसके दायमान 
प्रतिफन से ऐसे दृश्यमान प्रतिफन का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है 

स्पष्टीकरण : - -इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का जो उक्त 
पौर मन्तरण ( मन्वरकों ) और अन्तरिती ( मन्तरित्तियों ) के बीच ऐसे 

मधिनियम के अध्याय 20 - 2 में 
अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल , निम्नलिखित गाय से 

परिभाषित हैं , वही अर्थ होगा , जो उस 
उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कषित नहीं किया गया 

अध्याय में दिया गया है । 


अनुसूची 


( क ) अन्तरण से दुई किमो आय की पाबत उक्त अधि . 

नियम के अधीन कर देने के अन्तरक के वायित्व 
में कमो र ते या उससे बचने में सुविधा के लिए ; 
मीर/ पा 


कृषि भूमि क्षेत्र का 1/12 हिस्सा 346बिघे और 19 विश्वे , 
रेक्ट नं० 6, किला नं० 18 ( 4 - 16 ), 19 ( 4 - 16) , 22 ( 4 
16) , 23 ( 4 - 16) , रेक्ट नं . 36, किला नं० 16 ( 4 - 02 ), 
17( 4 - 08), रेक्ट नं० 37 , किला नं० 3( 4- 16), 12( 4 
18) , 19 ( 4 - 12 ), 20( 4 - 16 ), और 23 ( 0 - 04) , 
ग्राम - बिजवाशन । 


( ख ) ऐसा किसा पाप मा किसी धन या अन्य प्रास्सियों को , 

जिन्हें भारतीय प्रायकर अधिनियम , 1922 ( 1922 
का 11 ) या उक्त अधिनियम या धनकर प्रधि 
नियम , 1957 ( 1957 का 37) के प्रयोजनार्थ 
अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया 
जाना चाहिए था , छिपाने में सुविधा के लिए ; 


घिमल वशिष्ट , 

सक्षम अधिकारी, 
सहायक प्रायकर प्रायुक्त (निरीक्षण ), 

अर्जन रेंज 1, नई दिल्ली 


प्रतः, अब , उक्त अधिनियम की धारा 269- ग के अनुसरण में , 
में , उक्त अधिनियम की धारा 289- 4 की उपधारा ( 1 ) के अधीन , 
निम्नलिखित म्पत्तियों, अर्थात् : 


तारीख : 3 - 6 - 1981. 
मोहर : 


. 


. 


. 


. 
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प्रप माई . टी . एम . एस . - - 

( 1 ) श्री राजीन्दर सिंह, राजेश सुपुत्र श्री स्वर्गीय श्री मीर 
मायकर अधिनियम , 1981 ( 1991 का 43 ) की 

सिंह ग्राम - बिजवाशन | 
धारा 288-4 ( 1 ) के अधीन मूचना 

( अन्तरफ ) 
( 2 ) मै० दीपशिखा इस्टेट प्रा . लि . 115, अंसल भवन , 
भारत सरकार 
कार्यालय, सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

16 - के० जी० मार्ग, नई दिल्ली । 
___ अर्जन रेंज I, नई दिल्ली 

( जन्तरिती ) 
नई दिल्ली -110002, दिनांक 3 जून , 1981 
निदश सं० आई० ए० सी०/ एक्यू ०/ 1/एस-प्रार- 3/ 10- 80/ 

को यह सूचना प्रारी कार से पूर्वोक्त सम्पत्ति के पर्षन के 
5230: -- प्रसः मुझे, विमल वशिष्ट , 

लिए कार्यवारियां शुरू करता हूँ । 
मायकर अधिनियम , 1961 ( 1981 का 43 ) (जिसे इसमें उस मम्मति के पर । के सम्बन्ध में कोई मी प्राय :--- 
इसके पश्चात उस अधिनियम कहा गया है ), की धारा 
269- 9 के अधीन समम प्राधिकारी को , पह विश्वास करने 

( क ) इस सूचना के गजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
का कारण है कि स्थाबर सम्पत्ति, जिसका उचित पापार 

45 दिन की अवधि या तस्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
मूल्य 25, 000/- रुपये से अधिक है । 

सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
और जिसकी सं० कृषि भूमि है तथा जो बिजवाशन , दिल्ली में 

अबधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर एवोका 
स्थित है, ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है ) , 

गनियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 
रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , दिल्ली में भारतीय रजिस्ट्री 

( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
करण अधिनियम , 1908 1908 का 16 ) के अधीन , तारीख 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हिना 
अक्तूबर, 1981. 

बर किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोरस्वाक्षरी के 
को पूर्वोक्त मम्पत्ति के उचित बाजार मल्य से कम के दायमान 

पास लिखित में किए जा सकेंगे । 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और ममे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मत्य , 

स्पष्टीकरण : . -इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उस्त 
एमके दृश्यमान प्रतिफन से , ऐसे दृश्यमान प्रतिपाल के पन्द्रह 

अधिनियम के अध्याय 20 -2 म परिमारित 
प्रतिशत से अधिक है . और अन्तरक ( अन्तरकों ) और 

है , वही गर्व होगा जो म अध्याय में दिया 
अन्तरिती ( मन्तरितियों ) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए ग 

गया है । 
पाया गया पतिफल . निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरक 
लिखित में वास्तविक रूप से कपिन नहीं किया गया है : --- 


( क ) अन्तरण से हुई किसी प्राय की बाबत उक्त 

अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उसमे सपने में सुविधा 
के लिए; और या 


अनुसूची 


( ख ) ऐसी किसी भाय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त प्रधिनियम , या धन 
कर अधिनियम, 1957 ( 1957 का 27 ) के 
प्रयोजनार्थ मरतरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया 
था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में विधा के 
लिए ; 


कृषि भूमि क्षेत्र का 1/ 12 हिस्सा 46 बिधे और 18 विश्वे , 
रेक्ट नं० 6, खसरा नं0 18 ( 4 - 16 ) , 19 ( 4 - 16 ) , 22 ( 4 - । 
16) , 23 ( 4 - 16 ) , रेक्ट नं0 36 खसरा नं० 16 ( 4 - 02 ) , 
17( 4 - 08 ), रेक्ट नं0 37, खसरा नं0 3 ( 4 - 18), 12 ( 4 
18 ), 19 ( 4 - 12 ), 20 ( 4 - 16 ) और 23 ( 4 - 04 ) ग्राम 
बिजवाशन । 


विमल वशिष्ट 

सक्षम प्राधिकारी , 
सहायक प्रायकर आयुक्त ( ननिरीक्षण ) , 

अर्जन रेंज I, नई दिल्ली । 


अतः अब , उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण 
में , मैं , उपप्त अधिनियम की धार। 289- घ की उपधारा ( 1 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों अगीत : --- 


तारीख : 3 - 6 - 1981. 
मोहर : 
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भारत का राजपन , जूलाई 11, 101 ( भाषा , 20, 1903) 


[ भाग IIT - खण्ड 1 


प्ररूप नाई . ह . एन . एस . -- - .... 


मायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की 

धारा 269 - ष ( 1 ) के अधीन सूचना 


( 1 ) श्री कन्यार लाल और हासीमार सिंह सुपुत्र पुरन , 

श्रीमती मरजु देवी एरयिम मारयाम पत्नी श्री कन्यार 
लाल , ग्राम -बिजवाशन । 

( अन्तरक ) 
( 2 ) मै० मूरज कन्सट्रक्शन और इस्टेट प्रा . लि . 115 
अंमल भवन , 16 के० जी० मार्ग, नई दिल्ली । । 

( अन्तरिती ) 


को यह सबमा पारी करके पोक्त सम्पत्ति के मर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता है । 


उक्त सम्पत्ति के मन के सम्बन्ध में कोई भी भाक्षेपः - - 


) इस सूचना के राणा में प्रकाशम की तारीख से 
45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सुचना की तामील से 30 विन की अवधि , को भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पक्ति 
ग्यक्तियों में से किसी व्यक्ति पारा ; 


भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज 1, नई दिल्ली 
नई दिल्ली -110002, दिनांक 3 जून , 1981 
निर्देश सं० आई० ए० सी० एक्यू ०/ 1/एस - पार-3/ 10- 80/ 
50 14: - - अतः मुझे, विमन वशिष्ट । 
मायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है ) , की भारा 
269 - स के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 
25 , 000 / - रु . से अधिक ही 

और जिसकी सं० कृषि भूमि है तथा जो रीमन्यु इस्टेट ग्राम -बिज 
वाशन, में स्थित है ( और इससे उषाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप 
से वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय दिल्ली में भारतीय 
रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन , 
तारीख अक्तूबर, 1981 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित मापार मूल्य से कम के यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने 
का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मल्य , 
उसके सत्यमान प्रतिफल से एसे रश्यमान प्रतिफल के पम्बह 
प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकॉ ) और अन्तरिति 
( अन्तरितियों) के बीच ऐसे मन्तरण के लिए तय पाया गया 
प्रतिफल , निम्नलिखित उदोश्य से उक्त मन्तरण लिखित 
मेगास्तविक रूप से कषित नहीं किया गया है : -- - 


( 0 ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की सारी से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हिसक्ष 
किसी अन्य व्यक्ति वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


सपस्टीकरण : - इसमें प्रयुक्त शवों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम , के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
है , वही होगा , जो उस अध्याय में दिया 
मया है । 


अनुसूची 


बान्तरण में हर किसी माय की पावत , उक्त 
अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सबिधा 
के लिए, और/ या 


कृषि भूमि क्षेत्र 4 बिषे और 4 विश्वे, रेक्ट नं0 36, खसरा नं० 
18( 4 - 938 ) रीवेन्यु एस्टेट ग्राम -बिजवाशन । 


कि ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्ह भारतीय आय - कर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
धनकर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था छिपाने में 
गविधा के लिए 


विमल पशिष्ट 

सक्षम अधिकारी, 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) , 

पर्जन रेंज - I, नई दिल्ली । 


अतः अब , उक्त अधिनियम की धारा 283- ग के अनुसरण 
मैं , में , उक्त अधिनियम की धारा 289- 9 की उपधारा ( 1) 
के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों , अति: - - 


माराय : 3 - 6 - 1981 . 
मोहर : 
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प्ररूप माई . टी . एन . एस . - - - - -- - 


मायकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) की धारा 

269-7 (1) के अधीन सुचना 


( 1 ) श्री कन्वार लाल और होसीयार सिंह सुपुत्र श्री पुरन 

पौर श्रीमती सरजु देवी एलीयस मारवान , पत्नी श्री 
मनवार लाल , ग्राम --बिजवाशन । 

( अन्तरक ) 
( 2 ) मे० सूरज कन्सट्रक्शन इस्ट ट प्रा० लि . 115 - अंमल 
भवन , 16 के० जी० मार्ग, नई दिल्ली । 

( अन्तरिती ) 


भारत सरकार 


को यह सुषमा जारी करके पुर्यास्त सम्पत्ति के मर्जन के लिए 
कार्यवाहियां शुरू करता है । 


उक्त सम्पत्ति के मर्जन के सम्बन्ध में कोई भी माक्षेप : - - 


( क ) इस सपना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख में 45 

दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सपना 
की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि 
बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पाक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


कार्यालय , सहायक मायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज -I, नई दिल्ली 
नई दिल्ली-110002 , दिनांक 3 जून , 1981 
निर्देश सं० आई० ए० सी०/एक्यू०/1/ एस -पार-3/ 10 - 80/ 
5013- - प्रतः मुझे, विमल वशिष्ट , 
आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 269 
स के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण 
है कि स्थावर संपत्ति जिसका उचिस बाजार मूल्य 25, 000/ 
रु . से अधिक है 
पौरजिसकी सं० कृषि भूमि है तथा जो रिवन्यु इस्टेट ग्राम - बिजवाशन 
में स्थित है ( और इससे उपायस अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित 
है ), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय दिल्ली में रजिस्ट्रीकरण 
अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन , तारीख 
अक्तूबर, 1980 
को पूर्वोक्स संपत्ति के उचिम बाजार मूल्य से कम के पयमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार 
मुल्य , उसके पश्यमान प्रतिफल से , एसे रपयमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकॉ) और मन्तरिती 
( अन्तरितियों ) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रति 
फल निम्नलिखित उदय से उक्त मन्तरण लिखित में वास्तविक 
रूप से कषित नहीं किया गया : - - 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हित 
बद्ध किसी अन्य व्यक्ति दवारा अधोहस्ताक्षरी के 
पास लिखित में किए जा सकेंगे। 


स्पष्टीकरणः - - इसमें प्रयुक्त शब्यो बार पदों का , जो उक्त 

अधिनियम के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
है , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


( क ) मन्तरण से हर किसी माय को बाबत उक्त मधि 

नियम के अधीन कर बने के अन्तरक के दायित्व में 
कमी करने या उससे पचने में विक्षा के लिए ; 
बार/ या 


कृषि भूमि क्षेत्र 4 विधे और 16विश्वे, रेकट नं0 36, खसरा 
नं0 23 ( 4 - 16 ) , रिवन्य इस्टेटस ग्राम -बिजवाशन । 


( 1) ऐसी किसी माय या किसी धर्म या अन्य भास्तियां 

को , जिन्ह भारतीय मायकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या धन 
कर अधिनियम , 1957 (1957 का 27) के 
प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया 
था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में सुविधा 
के लिए : 


विमल पशिष्ट , 

सक्षम प्राधिकारी, 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) , 

अर्जन रेंज I, नई दिल्ली । 


मतः अब , उक्त अधिनियम , की धारा 269 -11 के मनुसरण 
में , म , उक्त अधिनियम की धारा 269 - 4 की उपधारा (1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित म्यक्तियों , अर्थात 
6 - 14601 / 81 


तारीख : 3 - 6 - 1981 
मोहर : 
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____ भारत का राजपत्र , जुलाई 11 , 1981 ( भाषाव 20 , 1903) 


[ भाग III - खण्ड 1 


अल्प बाई . टी . एम . एस . - .. -- - 


आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43 ) की 

धारा 269 -1 ( 1 ) के अधीन सूचना 


( 1 ) श्री तुलसी राम , फलेह जल, बलबीर सुपुत्र श्री समर्वया , 
ग्राम - मोधपुर , मुनिका , नई दिल्ली । 

( अन्तरक ) 
( 2 ) श्री प्रो० एम० पी० बिल्डर्स , 12 रीगल बिलडिंग , 
नई दिल्ली । 

( अन्तरिती ) 


भारत सरकार 
मर्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अजन रेंज -I, नई दिल्ली 
दिल्ली -110002 , दिनांक 3 जून 1981 
निर्वेश सं० आई० ए० सी०/ एक्यू०/I/ एस -पार-3/ 10/80/ 
4954/-- - अतः मुझे, विमल वशिष्ट , 

आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है ) , की धारा 
269 - ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण हकि स्थावर सम्पति , जिसका उचित बाजार मुल्य 
25 , 000 / रु . से अधिक है । 

और जिसकी सं० कषि भूमि है तथा जो ग्राम - गेदाईपुर, मेहरौली 
में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित 
है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, नई दिल्ली में 
रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन , 
तारीख भक्तूबर , 1980 
को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के हश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापा क्त संपत्ति का उचित बाजार 
मुल्य , उसके पयमान प्रतिफल से , एसे प्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अन्तरका ) और अन्तरिती 
( अन्तरितियों ) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रति 
फल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक 
रूप से कथित नहीं किया गया है : -- 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता हं । । 
उक्स सम्पत्ति के सर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :-. 
( क ) इस सुषमा के राषपन में प्रकाशम की तारीख से 

45 दिन की अवधि या सत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सपना की तामिल से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पोंक्त 

व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति पूषारा ; 
( ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितवर्ष 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरणः-- इसमें प्रयुक्त शब्दों मार पदों का , जो उक्त 

अधिनियम , के अध्याय 20 -क में परिभाषित 
है , वही मर्थ होगा जो उस अध्याय में विया 
गया है । 


अनुसूची 


( क ) अन्तरण से हाई किसी आय की बाबत , उक्त 

माधिनियम के अधीन कर देने के मन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सविधा 
के लिए ; मार / या 


मि 4 बिष पौर 16 मिश्वे , किला नं0 61. ग्राम 
रोली , नई दिल्ली । 


गदा 


( ख ) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्ह भारतीय आय - कर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
धन - कर अधिनियम , 1957 (1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्सारती द्वारा प्रकट नहीं किया गया 
था मा किया जाना चाहिए था , छिपाने में सुविधा 
के लिए ; 


विमल वशिष्ट , 

सक्षम प्राधिकारी , 
सहायक प्रायकर पायुक्त (निरीक्षण ) , 

मर्जन रेंज I, नई दिल्ली 


मत : अब , उक्त अधिनियम की धारा 269- ग के , अनुसरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269 - 9 की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात - 


तारीख : 3 - 6 - 1981 
मोहर : 
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प्रम माई . टी . एन . एस . - -- - 

( 1 ) श्री तुलसी राम, फतेह बन्द, बलबीर सिंह सुपुत्र श्री 

रामक्ष या ग्राम -मोहदपुर, मुनिका, नई दिल्ली । 
आयकर अधिनियम, 1981 ( 1961 का 43 ) की धारा 

( अन्तरक ) 
289- ( 1 ) के अधीन सूचना 

( 2 ) प्रो० एम० पी० बिल्डर्स : 12 - रीगल बिडिंग , नई 
भारत सरकार 

दिल्ली । 

( अन्तरिती ) 
कार्यालय , सहायक प्रायकर मायुक्त (निरीक्षण ) 
अर्जन रेंज -I, नई दिल्ली 

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के पन के लिए 
नई दिल्ली -110002, दिनांक 3 जून 1981 

कायवाहियां करता हूँ । 

उक्त सम्पत्ति के मन के सम्बन्ध में कोई भी भाक्षेप :-- 
निर्देश सं० आई० ए० सी० एक्यू०/ 1/एउ-प्रार- 3/ 10 - 80 
4955: — अतः मुझे, विमल वशिष्ट , 

( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) (जिसे इसमें इसके 

दिन की अवधि या तत्सम्याधी पत्तियों पर सूचना 
पश्चात् उन प्रधिनियम कहा गया है ) , की धारा 269- ख के 

की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि माद 
पत्रोन नाधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण है कि 

में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में 
स्थावर सम्पत्ति जिला उचित बाजार मूल्य 25, 000/- रु . से 

से किसी व्यक्ति द्वारा ; 
अधिक है 
और जिसकी सं० कृषि भूमि है तथा जो ग्राम - ग्रदाई पुर , महरौली , 

( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित 
है ), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , दिल्ली में भारतीय 

बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अबोहस्ताक्षरी के 
रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन , 

पास लिखित में किए जा सकेंगे । 
तारीख अक्तूबर , 1980 

स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शब्दों मोर पों का , जो उक्त 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 

अधिनियम के अध्याय 20- 2 में परिभाषित 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वाम 

है , वही अर्थ होगा, जो उम अध्याय में दिया 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उषित बाजार 

गया है । 
मुल्य , उसके दश्यमान प्रतिफल से , ऐसे दण्यमान प्रतिफल का पन्द्रह 
प्रतिगत अधिक है और अगर ( प्रत्तरकों ) और अन्तरिसी 
( अन्तरितियों ) के बीच ऐले अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रति 
फन, निम्नलिखित उद्देश्य प उक्स अन्तरण लिखित में वास्तविक 
रूप से कथित नहीं किया गया है । 


( क ) अन्तरण से हुई किसी माय की बाबत , उक्त प्रधि 

नियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी 
करने या उससे बचने में सुविधा के लिए ; और/ या 


अनुसूची 


कृषि भूमि क्षेत्र 4 बिघे और 16 बिश्वे , खसरा नं० 162 
ग्राम - दाई पुर, तहसील - महरौली, नई दिल्ली । 


( स ) ऐसी किसी माय या किसी धनं या अन्य मास्तियों 

को , जिन्हें भारतीय आयकर अधिनिमम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या धन 
कर अधिनियम , 1957 ( 1967 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए पा , छिपाने में 
सुविधा के लिए , 


विम वशिष्ट , 

सक्षम अधिकारी , 
सहायक प्रायकर प्रायुक्त (निरीक्षण ) , 

अर्जन रेंज -I , नई दिल्ली । 


प्रतः अब , उक्त अधिनियम , की धारा 269- 1 के अनुसरण 
में , मैं , उन अधिनियम की धारा 269 - 4 की उपधारा ( 1 ) के 
अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात : 


तारीख : 3 - 6 - 1981 . 
मोहर : 
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( माग III - सण 1 
प्ररूप आई . टी . एन . एस . .............. 

( 1 ) श्री तुलतो राम , फतेह चन्द और बलवीर सुपुत्र श्री राम 

वैया ग्राम -मोहदपुर, मुनिळ, नई दिल्ली । 
भायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 

( अन्तरक ) 
269 -4 ( 1) के अधीन सूचना 

( 2 ) प्रो० एम० पी० बिल्डर्स , 12 - रीगल बिल्डींग, नई 
दिल्ली । 

( अन्तरिती ) 
भारत सरकार 


को यह सचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के बर्षन के लिए 
कार्यवाहियां करता है । 


उक्त सम्पाल को अजेन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप . --- 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सुचना 
की सामील से 30 दिन की अवधि , जो भी अधि 
बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा; 


कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

मर्जन रेंज - 1, नई दिल्ली 
नई दिल्ली -110002, दिनांक 3 जून, 1981 
निर्देश सं० आई० ए० सी०/ एक्यू०/1/एस०- भार -3/ 10/80/ 
49 52: - - अतःमुझे,विमल वशिष्ट 
मायकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त मधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 269 
अ के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण 
है कि स्थावर संपत्ति जिसका उचित बाजार मुल्य 25 , 000 / 
रु . से अधिक है 

और जिसकी सं० कृषि भूमि है तथा जो गदईपुर, महरौली , 
नई दिल्ली में स्थित है ( और इससे उपाबत अनुसूची में और पूर्ण 
से वर्णित है ), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय नई दिल्ली में 
भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 ( 1908 का 16 ) के 
अधीन , सारीख अक्तूबर , 1980 
को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मुल्य से कम के भयमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मझ यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचिस बाजार 
मुल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से , एसे हश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है भार अन्तरक ( अन्तरकों) और भन्तरिती 
( अन्तरितियों ) के बीष एसे मन्तरण के लिए तय पाया गया प्रति 
फल निम्नलिखित उतपय से उक्त अन्तरण लिखित में पास्तविक 
रूप से कथित नहीं किया गया है : 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारोख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हित 
ब किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधाहस्साक्षरी के 

पास लिखित में किए जा सकगे । 
स्पष्टीकरण : -~ - इसमें प्रयुक्त वादों और पदों का , जो उक्त 

मधिनियम के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
ह , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


( क ) बन्तरण से हर किसी माय की बाबत उक्त अधि 

नियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में 
कमी करने या उससे अपने में सुविधा के लिए : 
मार / या 


कृषि भूमि क्षेत्र 4 बिघ और 16विश्वे, किला नं0 42, ग्राम -- 
गदईपुर, मेहरौली, नई दिल्ली । 


( ब ) एसी किसी माय या किसी भन या भय भास्तियों 

का , जिन्ह भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
(1922 का 11) या उक्त अधिनियम , या 
भनकर अधिनियम , 1957 (1957 का 27 ) 
के प्रयोजना अन्तरिती वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया पाना पाहिए था छिपाने में 
सुविधा के लिए ; 


विमल वशिष्ट 

सक्षम अधिकारी, 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) , 

अर्जन रेंज - I, नई दिल्ली 


मतः अब , उक्त भधिनियम , की धारा 269 -ग के अनुसरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269- 1 की उपधारा ( 1) 
के अधीन , निम्नलिखित म्यक्तियों , अर्थात --- 


तारीख : 3 - 6 - 1981 . 
मोहर : 


भाग III - खण्ड ] 


भारत का राजपन , जुलाई 11, 1981 ( आषाढ़ 20, 1903 ) 
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प्ररूप भाई० टी० एन० एस० - - 
आयकर अधिनियम , 1981 ( 1981 का 43 ) की 

धारा 266- 4 ( 1 ) के अधीन सूचना 


भारत सरकार 


( 1 ) श्री तुलसी राम, फतेह पम्प , बलवीर सुपुत्र श्री रामदइया , 
ग्राम मोहदपुर मुनिळ, नई दिल्ली । 

दइया 

( अन्तरक ) 
( 2) प्रो० एम० पी० बिल्डर्स , 12 - रीगल बिल्डिंग, नई 
दिल्ली । 

( अन्तरिती ) 
को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के प्रर्जन के लिए 
कार्यवाहिया करता हूं । 


उक्त सम्पत्ति के मर्जन के संबंध में कोई भी पाक्षेप : - - 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सचना की सामील से 30 दिन की अवधि , जो 
भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


कार्यालय , सहायक प्रायकर मायुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज I, नई दिल्ली 
नई दिल्ली - 110002, दिनांक 3 जून, 1981 
निर्देश सं० आई० ए० सी०/एक्यू०/I/ एस०-पार- 3/ 10/ 80/ 
4956: — प्रतः मुझे , विमल वशिष्ट , 
प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) , की धारा 269- ख 
के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण 
है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25, 000/ 
रु० से अधिक है , 
और जिसकी सं० कृषि भूमि है तथा जो ग्राम - गदईपुर , महरौली , 
में स्थित है ( और इससे उपाबर अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित 
है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, दिल्ली नई में भारतीय 
रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन , 
तारीख अक्तूबर, 1980 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफन के लिए अन्नारित की गई है और मुझे यह विश्वास करने 
का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्म , 
उसके दृश्यमान प्रतिफल में , ऐसे दृश्यमान प्रतिफन का 
पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों ) और 
अन्तरिती ( अन्तरितियों ) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए 
तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण 
लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पति में 
हितब किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : -~- इसमें प्रयुक्त शारदा और पदों का , जो उक्त 

प्रधिनियम , . अध्याय 20-क में परिभाषित 
है , वही पर होगा जो उस प्रध्याय में दिया 


( क ) अन्तरण से हुई किसी आय की बायत , एक 

अधिनियम , के अधीन कर देने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
के लिए ; और/ या 


অনুধুখী 


कृषि भूमि क्षेत्र 4 बिधे और 16 बिश्वे , खसरा नं0 43 , 
ग्राम - गदइपुर, महरौली, नई दिल्ली । 


( ख ) ऐसी किसी पाय या किसो घन या अन्य प्रास्तियों 

को , जिन्हें भारतीय प्रायकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
धन -कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में 
सुविधा के लिए ; 


विमल वशिष्ट , 

सक्षम प्राधिकारी, 
सहायक आयकर प्रायुक्त (निरीक्षण ) , 

पर्जन रेंज - I, नई दिल्ली 


अतः अब , उक्त अधिनियम की धारा 268-ग के अनुसरण 
में , मैं , उक्त अधिनियम की धारा 269 - ५ को उपधारा ( 1 ) 
के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात: - - 


तारीख : 3 - 6 - 1981. 
मोहर : 
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[ भाग III -- - बण 1 


प्ररूप आई . टी . एन . एस . -- -- . .. . 


आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) की 

धारा 269 - घ ( 1 ) के अधीन सपना 


( 1 ) श्री तुलसी राम, फतेह बन्द , बलबीर सुपुत्र श्री रामवइया , 
ग्राम -मोहदपुर मुनिळ, नई दिल्ली । 

( अन्तरक ) 
( 2) प्रो० एम० पी० बिल्डर्स, 12 रीगल बिल्डिंग , नई 
दिल्ली । 

( अन्तरिती ) 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के मर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता है । 


उक्त सम्पत्ति के मर्जन के सम्बन्ध में कोई भाष: 


भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज - I, नई दिल्ली 
नई दिल्ली -110002, दिनांक 3 जून , 1981 
निर्देश सं० आई० ए० सी० एक्यू० /I/ एस- पार- 3/ 10- 80/ 
4957: - - यतः मुझे, विमल वशिष्ट , 

आयकर अधिनियम , 1961 , (1961 का 43) ( जिसे इसमें 
इसमें पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269 - ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पति , जिसका उचित माजार मुल्य 
25 , 000/ - रु . से अधिक है । 

और जिसकी सं० कृषि भूमि है तथा जो ग्राम - गदइपुर , महरौली , 
नई दिल्ली में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण 
रूप से वणित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय नई दिल्ली 
में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) 
के अधीन, अक्तूबर, 1980 
को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मुल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारणा है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार 
मूल्य , उसके हश्यमान प्रतिफल से , एसे हश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक ह और अन्तरक ( अन्तरको ) और अन्तरिती 
( अन्तरितियों ) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रति 
फल , निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक 
रूप से कथित नहीं किया गया है : 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सपना की तामिल से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितवद्ध 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अबोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण: - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम , के अध्याय 29 - क में परिभाषित है , 
वही अर्थ होगा जो उस अभ्याय में विया 
गया है । 


( क ) मन्तरण से हर किसी माय की बाबत , उक्त 

मधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
के लिए ; मार / या 


कृषि भूमि क्षेत्र 5 बिघे और 18 बिश्वे, खसरा नं० 40/ 1 
( 0 - 13) , 40/ 2 ( 5 - 1) , 64- माइन ( 0 - 4 ), ग्राम - गदइ 
पुर, महरौली , नई दिल्ली । 


( स ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य मास्तियों 

को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
धनकर अधिनियम , 1957 (1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में 
सुविधा के लिए ; 


विमल वशिष्ट , 

सक्षम प्राधिकारी, 
सहायक प्रायकर प्रायुक्त (निरीक्षण ) , 

अर्जन रेंज - I, मई विल्ली । 


मत: अब , उम्त अधिनियम की धारा 269- ग के अनुसरण 
में , में , अक्स अधिनियम की धारा 269 - की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , भातः -- 


तारीख : 3 - 6 - 1981. 
मोहर : 
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प्ररूप आई . टी . एन . एस . -----.... .. ( 1 ) श्री तुलसी राम, फतेह बन्द , बलबीर सुपुत्र श्री राम 

दइया , मोहवपुर , मुनिर्णा, नई दिल्ली । 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) की 

( अन्तरक ) 
धारा 269 - (1 ) के अधीन सूचना 

( 2 ) प्रो० एम० पी० बिल्डर्स , 12- रीगल बिल्डिंग , नई 

दिल्ली । 
भारत सरकार 

( अन्तरिती ) 


कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज - I, नई दिल्ली 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता है । 


नई दिल्ली -110002, दिनांक 3 जून , 1981 


उक्त सम्पत्ति के अर्षन के सम्बन्ध में कोई भी भाक्षेप : .. 


इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सुचना की तामिल से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


निर्देश सं० आई० ए० सी०/ एक्यू ०/ /एस- पार-3/ 10-80/ 
4953: --- अतः मुझे, विमल वशिष्ट , 

आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है ) , की धारा 
269 - ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर संपति , जिसका उचित बाजार मुल्य 
25 , 000 / रु . से अधिक है 

और जिसकी सं० कृषि भूमि है तथा जो गदईपुर, मेहरौली, नई 
दिल्ली में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्णरूप 
से वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , नई दिल्ली में 
भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 ( 1908 का 16 ) के 
अधीन , अक्तूबर , 1980 
को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से काम के हश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई ह आर मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार 
मुल्य , उसके ण्यमान प्रतिफल से , एसे यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अन्सरकों) और अन्तरिती 
( अन्तरितियों ) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रति 
फल निम्नलिखित उद्दश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक 
रूप से कथित नहीं किया गया हो :- - 


इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबक्ष 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


हश्यमान 


स्पष्टीकरणः -इसम 


स्पष्टीकरण: -- इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम , के मध्याय 20 - क में परिभाषित 
ह , वही मर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


के अध्याय 20 


( क ) अन्तरण से हई किसी आय की बाबत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के 
दायिस्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
के लिए; जार/ मा 


अनसची 


कृषि भूमि 4 विधे और 16 बिश्वे , किला नं0 63, ग्राम 
____ गदई पुर, मेहरौली, नई दिल्ली । 


ख ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्हें भारतीय आय - कर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11) या उक्त अधिनियम , या 
धन - कर अधिनियम , 1957 (1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती व्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में 
सुविधा के लिए; 


विमल वशिष्ट , 

सक्षम प्राधिकारी, 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) , 

अर्जन रेंज -I, नई दिल्ली 


अत : अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 - ग के , मनुसरण 
में में , उक्त अधिनियम की धारा 269 -4 की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित , व्यक्तियों अर्थात : -- 


तारीख : 3 - 6 -1981. 
मोहर : 


- 


- 


- 


- -- 


- 


- 


- 


- 


- 
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| भाग - खण्ड 1 
प्ररूप भाई . टी . एन . एस . - - - - - - - 

( 1 ) श्री कनवाल सिंह भौर प्रताप सिंह सुपुत्र श्री शिव लाल , 
आयकर अधिनियम, 1981 ( 1001 का 43 ) धारा 

प्राम - देवली । 
269- 4 ( 1 ) के प्रवीन सूचना 

( अन्तरक ) 

( 2 ) श्री प्रोम प्रकाश सुपुत्र श्री मेलाबा राम सी - 14 , 
भारत सरकार 

ग्रीन पार्क एक्स० , नई दिल्ली । 
कार्यालय , सहायक मायकर भायुक्त (निरीक्षण ) 

( अन्तरिती ) 
अर्जन रेंज -I, नई दिल्ली 

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के 
नई दिल्ली -110002, दिनांक 4 जून, 1981 

लिए कार्यवाहियां करता हूं । 
निर्देश सं० माई० ए० सी ./एक्यू०/I/एस -भार-3/ 10- 80/ उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी माक्षेप : - - 
5371: - - अत : मुझे , विमल वशिष्ट , 

( क ) इस सूचना के रामपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 
आयकर अधिनियम , 1901 ( 1961 का 43 ) ( बसे इसमें 

पिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सघमा की 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) , को धारा 

तामील से 30 दिनको अवधि , ओ भी अवधि बाद में 
289- 9 के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का 

समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से 
कारण है कि स्वापर सम्पत्ति , जिसमा उचित बाजार मूल्य 

किसी व्यक्ति द्वारा 
25, 000/- 4. से अधिक है 
और जिसकी सं० कृषि भूमि है तथा जो ग्राम -देवली में स्थित है , 

इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 
( और इससे उपाबद्ध अनसची में और पूर्ण रूप से वणित है ) 

पिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हिलब किसी 
रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , विल्ली में भारतीय रजिस्ट्री 

अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित 

में किए जा सकरी । 
करण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन , 
अक्तूबर , 1981 को 

स्पष्टीकरण:-- --इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उपत अधि . 
पूर्वोक्त सम्पति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 

नियम , के मध्याय 20- ये परिमावित है , वही 
प्रतिकल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह सिवास 

अर्थ होगा , जो उस अध्याय में दिया गया है । 
करमे का कारण है कि यपापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 
मूल्य उस के दृश्यमान प्रतिफल से, एसे दृश्यमान प्रतिफल के 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और यह कि अन्तरक ( अन्तरकों ) 
मोर परिसी ( मत्सरिवियों ) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए 
सय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त मन्तरण 
लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : - - 


( क ) पसरण से हुई किसी पाय . की बाबत उपत 

अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के 
वायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
के लिए ; और/ या 


अनुसूची 


कृषि भूमि क्षेत्र 1 बिषे मौर 10 विश्व रेक्ट नं० 11किला नं० 
2 माइमर ( 1 ) और 23 माइनर ( 1 - 00) , रिमन्यु इस्टेट , 
ग्राम - देवली । 


( ख ) ऐसी सी आय या किसी घन या अभ्य आस्तियों 

फो , जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम या 
धनकर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ मन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए या छिपाने में 
सुविधा के लिए : 


विमल वशिष्ट , 

सक्षम प्राधिकारी , 
सहायक आयकर भायुक्त (निरीक्षण ) , 

मर्जन रेंज - I, नई दिल्ली । 


जसः मय , उक्त अधिनियम की धारा 20 -म के 
मनुसरण में , मैं , वक्त अधिनियम की धारा 28844 की 
उपधारा ( L ) के अधीन , निम्नलिखित पक्तियों , अर्थात ! - - 


तारीख : 4 - 6 - 1981 . 
मोहर : 


भाग III - खण्ड 1 ] 
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. 
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- 


- - - 


भारफर मधिनियम , 1981 ( 1081 का 43 ) की धारा 

200 -4 ( 1 ) के पपीन सूचना 


( 1 ) श्री कमवाल सिंह और प्रताप सिंह सुपुत्र श्री शिवलाल 
ग्राम - येवली । 

( अम्तरक ) 
( 2 ) श्री प्रोम प्रकाश सुपुत्र श्री मेलावा राम , सी - 14, 
ग्रीन पार्क एक्स०, नई दिल्ली । 

( अन्तरिती ) 
को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के मन 
के लिए कार्यवाहियां करता हूं । 


भारत सरकार 


कार्यालय, सहायक आयकर मायुक्त (निरीक्षण ) 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी पाजेप :--- 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की मवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना 
की तामीम से 30 दिन की प्रवषि , बो भी बाधि 
बाव में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों 
में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


अर्जम रेंज - I, नई दिल्ली 
नई दिल्ली - 110002, दिनांक 4 जून , 1981 
निर्देश सं० आई० ए० सी०/ एक्यू०/I/ एस -पार- 3/ 10- 80/ 
5376: - - अतः मुले, विमल वशिष्ट , 
मायकर अधिनियम , 1961 ( 1981 का 43 ) (जिसे 
इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है , की धारा 
2897 के पबोन समम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर संपत्ति विपफा पुचित बाजार मूल्य 25, 000/ 
१ . से अधिक है । 
और जिसकी सं० कृषि भूमि है तथा जो ग्राम - देवली में स्थित है 
( और इससे उपायब अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है ), रजिस्ट्री 
कर्ता अधिकारी के कार्यालय , दिल्ली में भारतीय रजिस्ट्रीकरण 
अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16) के अधीन, अक्तूबर, 
1980 
कोपारम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के पश्यमान 
प्रतिफल के लिए मसरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यापूर्वोक्त सम्पत्ति का पचित पाणार मूल्य 
उसके एपमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमाम प्रतिपन का परह 
प्रतिशत अधिक है भोर मरतरक ( अन्तरकों ) नीर बन्तरिती 
( अन्तरितियों ) के बीच ऐसे मन्तरण के लिए तय पाया गया प्रति 
फा निम्मनित गल सेक्स प्रसरण मिचित में वास्तविक 
प से काषित नहीं किया गया है । 


( ख ) इस सपना ने राजपत्र में प्रकासन की तारीख से 

45 नि के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हित 
बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा मधोहस्तामारी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पीकरण : - - समें प्रयुक्त सम्वों पौर पदों का , जो उपत 

मधिनियम के प्रध्याय 20 -2 में परिभाषित 
है, वही . अर्थ होगा, जो उस मध्याय में दिया 
गया है । 


( क ) नन्तरण से हुई यिसी आय की बचत समाधि 

नियम , केमधीन कर देने पसरवावस्व में कमी 
करमे या समसे बचने में सुविधा के लिए और/ या 


कृषि भूमि क्षेत्र 2 विषे और बिखे रेक्ट नं0 11,किला मं० 
23 माइनर ( 2 - 09 ) ग्राम - देवली । 


( ख ) ऐसी किसी माय या किसी धन या मन्य भास्तियों 

को , जिन्हें भारतीय पाय -कर प्रधिनियम , 1912 
( 1922 का 11) या उक्त मधिनियम , या धन 
कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) के 
प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया 
वा या किया जाना चाहिए पा , छिपाने में सुविधा 
के लिए ; 


विमल वशिष्ट , 

सक्षम प्राधिकारी, 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) , 

अर्जन रेंज -I , नई दिल्ली । 


बत : मब , उक्त अधिनियम की धारा 209- 1 के अनु . 
मरण में , में , उन अधिनियम की धारा 2614की धारा 
( 1 ) के अधीन . निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात । 
7 - 146GI / 81 


तारीख : 4 - 6 - 1981. 
मोहर : 


भारत का राजपत्र , जुलाई 11, 1981 ( भाषाढ़ 20, 1903 ) 
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प्ररूप पाई• टी• एम . एस . - - - -- - 
प्रायकर अधिनियम, 1961 ( 1981 का ३ ) की धारा , 

289- 4 ( 1 ) के अधीन सूचना 


( 1 ) श्री कनवाल सिंह और प्रताप सिंह सुपुत्र श्री शिवलाल 
ग्राम - देवली । 

( अन्तरक ) 
( 2 ) श्री प्रोम प्रकाश सुपुत्र श्री मेलावा राम, सी० - 14 , 
ग्रीन पार्क , एक्स० , नई दिल्ली । 

( अन्तरिती ) 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के प्रर्जन के 
लिए कार्यवाहियां करता हूं । 


उक्त सम्पत्ति के अजंन के सम्बन्ध में कोई भी पाजेप : - . 


भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज -I, नई दिल्ली 
नई दिल्ली - 110002, दिनांक 4 जून , 1981 
निर्देश सं० आई० ए० सी०/ एक्यू ०-I/ एस -पार-3/ 10-80/ 
537 3:--- अतः मुस, विमल वशिष्ट , 
पायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) , की धारा 289 - ख 
के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण 
है कि स्थावर सम्पत्ति निससा उचित बाजार मूल्य 
25, 0002 मे अधिक है । 
और जिसकी सं० कृषि भूमि है तथा जो ग्राम - देवली में स्थित है 
( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है ) , 
रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय दिल्ली में भारतीय रजिस्ट्री 
करण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन , 
अक्तूबर, 1980 
को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने 
का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पसि का उचित बाजार मूल्य , 
उसके हश्यमान प्रतिफल से , एसे हश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह 
प्रतिशत से अधिक ह और अन्तरक ( अन्तरकों ) आर अन्तरिती 
( अन्तारतियों) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया 
प्रतिफल , निम्नलिखित उदश्य से उक्त अन्तरण लिखित में 
वास्तविक रूप से कथिस नहीं किया गया है : - - 


क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


( ब ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन भीतर खस स्थावर सम्पत्ति में हिसबस 
किसी प्रर्य भक्ति पारा मसीहम्सासरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पटीशरण ! - - इसमें प्रयुक्त शब्दों पोर पोंका,बोक्स मधि 

नियम , के अध्याय 20क में परिभाषित 
है, वही अर्थ होगा, जो इस अध्याय में विया 
गया है । 


( क ) मन्तरण से हुई किसी प्राय की बाबत, समय प्रधि 

नियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में 
कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; 
और/ या 


अनुसूची 


कृषि भूमि का क्षेत्र 3 बिधे और 7 बिग्वे, रेक्ट नं० 11 , 
किला नं0 13( 3- 07 ), ग्राम - देवली । 


ऐसी किसी पाय या किसी धन या प्रम्य पारिखमों 
को जिन्हें भारतीय भाय -कर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) मा सक्त अधिनियम , या 
बम -कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ प्रतरिती द्वारा प्रकट महीं किया 
गया था मा किया जाना चाहिए था , छिपाने में 
सृविधा के लिए ; 


विमल वशिष्ट , 

सक्षम प्राधिकारी, 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) , 

अर्जन रेंज -I , नई दिल्ली 


अता प्रब , उपस पधिनियम की धारा 26ग के अनुसरण 
में , मैं , उक्त अधिनियम की धारा 269- 4 की उपधारा ( 1 ) 
केअधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात: - -- 


तारीख : 4 - 6 - 1981. 
मोहर : 


भाग - 


1] _ 


भारत का 
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प्ररूप भाई . टी . एन . एस . --- -- - - 

( 1 ) श्री कनपाल सिंह और प्रताप सिंह सुपुत्र श्री शिव 
लाल ग्राम - वेवली, दिल्ली । 

( अन्तरक ) 
आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) की 

( 2 ) श्री ओम प्रकाश सुपुत्र श्री मेलावा राम सी - 14, 
धारा 269- 4 ( 1 ) के अधीन सहाना 

ग्रीन पार्क , एक्स०, नई दिल्ली । 

( अन्तरिती ) 
भारत सरकार 

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 

कार्यवाहियां करता है । 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 
अर्जन रेंज - I, नई दिल्ली 

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : -- 
नई दिल्ली-110002, दिनांक 4 जून , 1981 
निर्देश सं० आई० ए० सी० /एक्यू०-I/ एस०- प्रार-3/ 10-81/ 

) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
5372: -- प्रतः मुझे , विमल वशिष्ट , 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
मायकार अधिनियम , 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें 

सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 

अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
269- ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विकास करने का 

व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा; 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मुल्य 
25 , 000 / रु . से अधिक है 
और जिसकी सं० कृषि भमि है तथा जो ग्राम - देवली में स्थित है 

( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है ) , 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध 

किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय दिल्ली में भारतीय रजिस्ट्री 

लिखित में किए जा सकेंगे । 
करणं अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन , 
अक्तूबर, 1980 
को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार स्पष्टीकरणः- -इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 
मूल्य , उसके हश्यमान प्रतिफल से , एसे उश्यमान प्रतिफल का 

अधिनियम , के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती 

है , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
( अन्तरित्तियों ) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रति 

गया है । 
फल निम्नलिखित उदश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक 
रूप से कथित नहीं किया गया है : -- 


अन्तरण से हर किसी भाय की बाबत , उक्त 
अधिनियम के अधीन कर बने के अन्सरक के 
पायित्व में कमी करने या उससे बचने में सविधा 
के लिए; भार / या 


कृषि भूमि क्षेत्र 2 बिघे और 3 बिश्वे, रेक्ट नं0 11, किलानं० 
24 माइनर ( 2 - 05) , ग्राम -देवली । 


एसी किसी माय या किसी पन या अन्य मास्तियों 
को , पिन्ह भारतीय माय - कर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
भनकर अधिनियम , 1957 (1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था छिपाने में 
सविधा के लिए ; 


बिमल वशिष्ट , 

सक्षम अधिकारी , 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण) , 

अर्जन रेंज - I, नई दिल्ली 


अत : लब , उक्त अधिनियम की धारा 269 -ग के , अनुसरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269 - 4 की उपधारा ( 1 ) 
के मधीन निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात् : -- 


तारीख : 4- 6- 1981 
मोहर : 
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भारत का राणपन, जुलाई 11 , 1981 ( आषाढ़ 20, 1003 ) 

[ भाग III - मण्ड ! 
प्रस्प बाई . टी . एन . एस . ------ 

( 1 ) भी कनवाल सिंह, प्रताप सिंह सुपुत्र श्री शिव लाल 

ग्राम - देवली, दिल्ली । 


मायकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43 ) की 

धारा 269 -घ ( 1) के अधीन सूचना 


2 ) श्री मोम प्रकाश सुपुत्र श्री मेलावा राम , सी - 14, 
ग्रीनपार्क , एमस०, नई दिल्ली । 

( पन्तरिती ) 


भारत सरकार 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के मर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता है । 


उक्त सम्पत्ति के मर्षन के समन्ध में कोई भी आक्षेप : -- 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीस से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित 
सपना की तामिल से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्स 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज - 1, नई दिल्ली 
नई दिल्ली-110002, दिनांक 4 जून 1981 
निर्देश सं० आई० ए० सी०/ एक्यू ० /I/एस- आर -3/ 10-80/ 
5375: – अतः मुझे , विमल वशिष्ट , 

आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269 - स के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पति , जिसका उचित बाजार मूल्य 
25 , 000 / रु . से अधिक ही 

और जिसकी सं० कृषि भूमि है तथा जो ग्राम - देवली में स्थित है 
( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है ) , रजिस्ट्री 
कर्ता अधिकारी के कार्यालय , दिल्ली में भारतीय रजिस्ट्रीकरण 
अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन, तारीख अक्तूबर, 
1980 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के हश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मझो यह विश्वास करने 
का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पति का उचित बाजार मुल्य , 
उसके श्यमान प्रतिफल से , ऐसे श्यमान प्रतिफल का पन्द्रह 
प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अन्सरकों) और मन्तरिती 
( अन्तरितियों ) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रति 
फल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक 
रूप से कथित नही किया गया ह : -- 


( स ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितमवृष 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण: -- इसमें प्रयुक्त शयों और पयों का , जो उक्त 

मधिनियम , के अध्याय 20 - 2 में परिभाषित 
है , वही मर्थ होगा जो उस अध्याय में विया 
गया है । 


( क ) अन्तरण से हाई किसी बाय की बाबत , उक्त 

मधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
के लिए; भार / या 


कृषि भूमि क्षेत्र 2 बिषे और 8 बिश्व रेक्ट नं0 11, किला नं० 
3 माइमर ( 2 - 08 ), ग्राम - देवली, दिल्ली । 


( ब ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तिया 

को , जिन्ह भारतीय आय - कर अधिनियम , 1922 
(1922 का 11) या उक्त अधिनियम , या 
धन - कर अधिनियम , 1957 (1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया 
था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में सविधा 
केभिए 


विमल वशिष्ट , 

सक्षम प्राधिकारी , 
सहायक प्रायकर प्रायुक्त (निरीक्षण ) , 

पर्जन रेंज - 1, नई दिल्ली । 


अतः अब , उक्त अधिनियम , की धारा 269 - ग के अनुसरण 
में , में , उक्त मधिनियम की धारा 269 -9 की उपधारा (11 ) 
के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् : - - 


तारीख : 4 - 6 - 1981 
मोहर : 


- 


- 


- 


नाप - 1 ] भारत का रामपन , जुलाई 11 , 1981 ( आषाढ़ 20, 1903 ) 
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प्ररूप पाई . टी० एन० एस० - ~ - ( 1) श्री कमवाल सिंह, प्रताप सिंह सुपुप्त श्री शिवलाल 
आपकर अधिनियम , 1981 ( 1981 का 43 ) की धारा 

ग्राम - येवली । 

( अन्सरक ) 
289-4 ( 1 ) के अधीन सूचना 

( 2 ) श्री प्रोम प्रकाश सुपुन श्री मेलावा राम , सी - 14 ; 
भारत सरकार 

ग्रीन पार्फ , एक्स०, नई दिल्ली । 

( अन्तरिती ) 
कार्यालय, सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के प्रर्जन के 
लिए कार्यवाहियो करता हूं । 


उक्त सम्पत्ति के अजन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : - - 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाप में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति शारा; 


अर्जन रेंज - 1, नई दिल्ली 
नई दिल्ली -110002, विनांक 4 जून 1981 
निर्देश सं० आई० ए० सी० / एक्यू ०/1/एस० प्रार० -3/10 
80/ 5374: — प्रतः मुझे , विमल वशिष्ट , 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1981 का 43 ) ( जिसे इसमें 
इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है ), की धारा 269- ख 
के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण 
है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25, 000/ 
रुपए से अधिक है 

और जिसकी सं० कृषि भूमि है तथा जो ग्राम - देवली में स्थित है 
( पौर इससे उपायर अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है ) , 
रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय दिल्ली में भारतीय रजिस्ट्री 
करण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन , तारीख 
अक्तूबर, 1980 
पूर्वोक्त संपधि के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिये अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 
मूल्य उसके दृश्यमान प्रतिफल से , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों ) पौर 
अन्तरिती ( अन्तरितियों ) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए 
नय पाया गया प्रतिफल , निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण 
लिखित में वास्तविक रूप से मषित नहीं किया गया है : - - 


ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख मे 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबस 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो सपत 

अधिनियम के अध्याय 20- क में परिभाषित है , 
वही अर्थ होगा , जो उम अध्याय में दिया गया है । 


( क ) अन्तरण से हर किसी प्राय की बावत , उपत 

मधिनियम के अधीन मार देने के अन्तरका के 
दायित्व में कमी करमे या उससे बचने में सुविधा 
के लिए ; और या 


कृषि भूमि का क्षेत्र 2 विषे और 3 विश्वे , रैकट नं0 11,किला 
नं० 14 माइनर ( 2 - 05 ), ग्राम - देवली । 


( ख ) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य प्रास्तियों 

को जिन्हें भारतीय प्राय कर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
धन -कर अधिनियम , 1957 ( 1987 का 27 ) 
के प्रयोजनार्म अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किपा जाना चाहिए था , छिपाने में 
सुविधाके लिए 


विमल वशिष्ट , 

सक्षम प्राधिकारी, 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) , 

अर्जन रेंज - 1, नई दिल्ली 


बता पर अक्स अधिनियम की धारा 269ग के अनुसरण में ; 
में , अक्स अधिनियम की धारा 289- की उपधारा ( 1 ) 
अधीन , निम्नलिखित ग्यक्तियों , माता 


तारीख : 4 - 6 -1981 
मोहर : 
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भारत का राजपन, जुलाई 11, 1981 ( प्राषाढ़ 20, 1903 ) 


भाग 


- - 


! 


प्रस्प बाई . टी . म . एस . - - . - - 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1001का 43 ) पारा की 

2094 ( 1 ) के प्रभाव पूचना 

भारत सरकार 
कार्यालय, सहायक आयकर प्रायुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज - 1, नई दिल्ली 
नई दिल्ली- 110002, दिनांक 4 जून 1981 
निर्देश सं० आई० ए० सी०/एक्यू०/ 1/एस०-प्रार० -3/ 10 
80/ 5373: - अतः मुसे , विमल वशिष्ट , 
आयकर अधिनियम, 1961 ( 1961 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ), की धारा 260- 
के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण 
है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मुस्य 25, 000/ 
म . मे अधिक है । 
और जिसकी सं० कृषि भूमि है तथा जो ग्राम - देवली में स्थित है 
( पौर इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है ) , 
रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , दिल्ली में भारतीय रजिस्ट्री 
करण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16) के अधीन , तारीख 
अक्तूबर , 1980 
को पूर्वोक्त सम्पति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने 
का कारण है कि ययापूर्वोक्स सम्पत्ति का उपित बाजार मूल्य , 

सके मा । प्रतिफल से , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह 
प्रतिशम अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकी ) और अन्तरिती 
( अन्तरितियों ) के बीच ऐमें मालरण केलिएपाया गया 
प्रतिफल , निम्नलिखित उद्देश से उक्त अन्तरण लिखित में 
बास्तविक रूप में कथित नहीं किया गया है : 


( 1 ) श्री कनवाल सिंह और प्रताप सिंह सुपुत्र श्री शिवलाल , 
बामदेवली , दिल्ली । 

( अन्तरक ) 
( 2 ) श्री प्रोम प्रकाश सुपुत्र श्री मेलाषा राम , सी०- 14 
ग्रीन पार्क , एक्स० , नई दिल्ली । 

... ( अन्तरिती ) 
को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के 
अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता है । 

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप : - - 
( क ) इस सपना के समय में प्रकाशन की तारीख से 

48 दिन की अवधि या तस्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामील से 30 दिन की प्रथमि , जो भी 
प्रमि नाव में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यमितयों में से किसी व्यक्ति द्वारा 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन के भीतर रक्त स्माबर सम्पत्ति में हितब किसी 
मम्म व्यषित द्वारा, प्रमोहस्ताक्षरो के पास मिश्रित 
में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : - इसमें प्रयुक्त मन्दों पोर पड़ों का , जो सक्त 

पधिनियम के अध्याय 2001 में परिभाषित 
है , वही पर्ष होगा, जो उस अध्याय में 
किया गया है । 


अनुसूची 


( क ) अन्तरण से हुई किसी माय की बाबत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर देने के प्रसारण के 
पायिन में कामी करनेमा मुसो बाने में सक्षधा 
के लिए ; और/ या 


कृषि भूमि का क्षेत्र 2 विषे और 3 विश्वे , रैक्ट नं० 11, 
किला नं0 4 माइनर ( 2 - 33 ) ग्राम - घेवली । 


( ख ) ऐसी किसी प्राय या किसी धन या अन्य प्रस्तियों 

को , जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
बनकर अधिनियम, 1987 ( 1967 का 27) 
के प्रयोजनार्थ प्रस्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था छिपाने में 
सुविधा के लिए ; 


विमल वशिष्ट 

सक्षम प्राधिकारी , 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) , 

अर्जन रेंज - 1, नई दिल्ली 


अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में , 
मैं , मत अधिनियम की धारा 269-4 की उपधारा ( 1 
भधीन निम्नलिवित व्यक्तियों , अर्थात् : -- 


तारीब : 4 - 6 - 1981 
मोहर : 


भाग 


- - खण्ड1] 
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प्रम पाई . वी . एम . एस . - - - 
भायफर मधिनियम , 1981 ( 1981 का 43 ) की बारा 

289 घ ( 1 ) के अधीन सूचना 

भारत सरकार 
कार्यालय, सहायक प्रायकर मायुक्त (निरीक्षण ) 


( 1 ) श्री कनवाल सिंह और प्रताप सिंह सुपुत्र श्री शिव लाल 
ग्राम - देवली । 

( अन्तरक ) 
( 2 ) श्री प्रोम प्रकाश सुपुत्र श्री मेलावा गम , सी - 14, 
ग्रीनपार्क एक्स० , नई दिल्ली । 

( अन्तरिती ) 


को यह सूचना जारी करके पूर्योक्त सम्पति के अर्जन के 
लिए कार्यवाहियां करता हूं । 

उक्त सम्पति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भीमाक्षेप : - - 


अर्जन रेंज - 1, नई दिल्ली 
नई दिल्ली-110002, दिनांक 4 जून , 1981 
निर्देश सं० आई० ए० सी०/ एक्यू०- /एस-पार-3/ 10-80/ 
5371: - प्रतः मुझे , विमल वशिष्ट , 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1981 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ), की धारा 
289 - ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने 
का कारण है कि स्थावर संपति , जिसका रचित बाजार 
मुख्य 25, 000/- ₹ . से अधिक है । 

और जिसकी सं० कृषि भूमि है तथा जो ग्राम - देवली में स्थित है 
( और इससे उपाबद्ध अनसची में और पूर्ण रूप से वणित है ), रजिस्टी 
कर्ता अधिकारी के कार्यालय दिल्ली में भारतीय रजिस्ट्रीकरण 
अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन , तारीख अक्तूबर , 
1980 को 
पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के प्रतिफल दृश्यमान 
के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण 
है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमाम 
प्रतिफल से , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पनाह प्रतिशत से अधिक 
है और अन्तरक ( अन्तरकों ) और प्रस्तारिती ( अन्तरितियों ) 
के बीच ऐसे अंतरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित 
उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं 
शिया गया है : 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर भूधना की 
सामीस से 30 दिन की प्रवधि, ओ भी अवधि बाद में 
समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से 
फिी व्यक्ति द्वारा 
इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हितबन 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित 

में किए जा मकेंगे । 
स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो 

उक्त अधिनियम के अध्याय 20- 2 में 
परिभाषित है वही अर्थ होगा , जो उस 
अध्याय में दिया गया है । 


( क ) मन्तरण से हुई किसी बाप की बाबत सक्त 

अधिनियम के अधीन करने के वन्तरक के पापित्य 
में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए ; 
और/ या 


अनुसूची 
कृषि भूमि क्षेत्र 2 बिधे और रेक्ट नं० 11, फिला नं० 24 । 
माइनर ( 2 - 00 ), ग्राम - देवली । 


( ख ) ऐसी किमी आय या किसी घन या अन्य आस्तियों 

कों , जिन्हें भारतीय प्रायकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 या उषत अधिनियम , या धन 
कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27) के 
प्रयोजनार्थ मन्तरिती द्वारा प्रकट महीं किया गया 
पा या फिया जाना चाहिए था , छिपाने में सुविधा 
के लिए 


विमल वशिष्ट , 

सक्षम अधिकारी , 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ), 

अर्जन रेंज - 1, नई दिल्ली । 


अतः भव , उपप्त अधिनियम , की धारा 289- ग के अनुसरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 260- 4 की उपधारा ( 1 ) के 
अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् : - - 


तारीख : 4 - 6 - 1981 
मोहर : 


- 


- 
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[ भाग 11 - - खण्ड 1 
प्ररूप पाई . टी० एन० एस० - - - - - -- 

( 1 ) श्री करन सिंह सुपुत्र श्री प्रमी चन्द, ग्राम -देवली । 
मायकर अधिनियम , 1961 ( 1981 का 43 ) की धारा 

( अन्तरक ) 
289 - 9 ( 1 ) के अधीन सूचना 

( 2) श्री प्रोम प्रकाश सुपुत्र श्री मेलावा राम सी -14, 
भारत सरकार 

ग्रीन पार्क एक्स०, नई दिल्ली । 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

( अन्सरिती ) 
अर्जन रेंज - 1, नई दिल्ली 
नई दिल्ली- 110002, दिनांक 3 जून, 1981 

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त संपत्ति के वर्णन के 
निर्देश सं० आई० ए० सी०/एक्यू०- 1/एस-पार-3/10-80/ 

लिए कार्यवाहियां करता है । 
5 36 3: --- अतः मुझे, विमल वशिष्ट , 

उक्त संपत्ति के मर्जन के संबंध में कोई भी मायेप : 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) ( बिसे इसमें 
इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है ) , की धारा 

( 1 ) इस सूचना के राजपत्र में प्रशासन की तारीखते 
269य के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने 

45पिन की मवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना 
का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार 

की तामील से 30 दिन की अवधि , बो भी मवधि 
मूल्य 25, 000/- रुपये से अधिक है 

बार में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों 
और जिसकी सं० कृषि भूमि है तथा जो ग्राम देवली में स्थित है । 

में से किसी मषित बारा ; 
( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है ) , रजिस्ट्री 
कर्ता अधिकारी के कार्यालय दिल्ली में भारतीय रजिस्ट्रीकरण 

( ख ) इस सूचना के रामपन में प्रशासन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थापर सम्पत्ति में हितबल 
अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन, तारीख अक्तूबर , 

किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास 
1980 

लिखित में किये जा सकेंगे । 
को पूर्वोक्स सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के 
दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मझे यह 

स्पष्टीकरण: - इसमें प्रयुक्त बयों पोर पदों का , जो सक्त 
विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का 

प्रधिनियम के प्रमाय 20-1 में परिभाषित 
उचित बाजार मूल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से , एसे 

है, वही होगा , बो रस मध्याय में दिया 
ग्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है पौर 

गया है । 
अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती ( अन्तरितियों ) के बीच 
ऐस अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल , निम्नलिखित 
उद्देश्य से उस अन्तरग लिखित में वास्तविक रूप से कषित 
नहीं किया गया है : 


( n ) अन्तरण से हुई किसी आय को बाबत उक्त प्रधि 

नियम के अधीन कर देने के प्रतिरक के वामित्व 
में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के 
लिए ; पोर/ या 


अनुसूची 


कृषि भूमि क्षेत्र 2 बिषे और 8 विपये रेक्ट नं0 12, किला मे० 
18 माइ० ( 2 - 08) ग्राम देवली । 


( ख ) ऐसी किसी प्राय या किसी धन या अन्य प्रास्तियों 

को , जिन्हे भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
धनकर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) के 
प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना वाहिए था , छिपाने में 
सुविधा के लिए ; 


विमल पशिष्ट , 

सक्षम अधिकारी , 
सहायक मायकर प्रायुक्त (निरीक्षण ) , 

अर्जन रेंज 1, नई दिल्ली 


मतः पब , उक्त अधिनियम की धारा 28 - अनुसरण 
में , मैं , उक्त अधिनियम की धारा 289- 4 की उपधारा ( 1 ) 
के अधीम . निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात : - - 


तारीख : 3 - 6 - 1981. 
मोहर : 
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प्ररूप पाई०टी० एन० एस० - - - - -- - - - 
आयकर अधिनियम, 1961 ( 1981 का 43 ) की 

धारा 269-4 ( 1) के अधीन सूचना 


( 1 ) श्री करन सिंह सुपुत्र श्री अमी चन्द , ग्राम -देवली । 

( अन्तरक ) 
( 2 ) श्री मोम प्रकाश सुपुत्र श्री मेलावा राम , सी - 14; 
ग्रीन पार्क एमस०, नई दिल्ली । 

( अन्तरिती ) 


भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक प्रायकर मायुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज - 1, नई दिल्ली 


नई दिल्ली - 110002, दिनांक 4 जून , 1981 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहिया करता हूं । 

उक्त सम्पत्ति के मन के सम्बन्ध में कोई भी पाक्षेप:-- - 
( क ) इस सूचना के राजपन में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाव में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबस 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


निर्वेश सं० आई० ए० सी०/ एक्यू०/1/ एस - पार -3/10-80/ 
5362: - अतः मुझे, विमल वशिष्ट , 
प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है ) , की धारा 2698 
के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण 
है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 25, 000/ 
रु . से अधिक है 

और जिसकी सं० कृिषि भूमि है तथा जो ग्राम देवली में स्थित है 
( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है ) , 
रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय दिल्ली में भारतीय रजिस्ट्री 
करण अधिनियम, 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन, तारीख 
अक्तूबर, 1980 
को पूर्वोक्त सम्पति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने 
का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य , 
उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह 
प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों ) पौर अन्तरिती 
( अन्तरितियों ) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया 
प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित 
में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : - - 


स्पष्टीकरण: - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम के अध्याप 20 - में परिभाषित 
है , वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


( क ) प्रसरण से हुई किसी प्राय की बाबत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरफ के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
के लिए ; और/ या 


मनुसूची 


कृषि भूमि क्षेत्र 2 विभेमौर 8 बिश्वे , रेक्ट नं0 12,किला मं० 
16 माइमर ( 2008 ), ग्राम - देवली । 


( ख ) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
घन -कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए या छिपाने में 
सुविधा के लिए ; 


विमल पशिष्ट 

सक्षम अधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज - 1, नई दिल्ली । 


अतः प्रव , उक्त अधिनियम की धारा 269- ग के अनुसरण में 
मैं . उक्त अधिनियम की धारा 269 को उपधारा ( 1 ) के 
प्रथीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात : - -- 
8 -- 146GI / 81 


तारीख : 4 - 6 --1981 
मोहर : 
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प्ररूप आई० टी० एन० एस० - -- - - - 

( 1 ) श्री कनवाल सिंह और प्रताप सिंह सुपुत्र श्री शिव लाल 
ग्राम - देवली । 

( अन्तरक ) 
आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) की धारा 
269 - ( 1 ) के अधीन सूचना 

( 2 ) श्री ओम प्रकाश सुपुत्र श्री मेलावा राम सी - 14 , 

ग्रीन पार्क , एक्स०, नई दिल्ली । 
भारत सरकार 

( अन्तरिती ) 


को यह सूचना जारी करकं पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता है । 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : -- 


कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज - 1, नई दिल्ली 
नई दिल्ली- 110002, दिनांक 5 जून , 1981 
निर्देश सं० आई० ए० सी० /एक्यू / 1/एस० पार- 3/ 10 - 80 / 
5378: - - अतः मुझे , विमल वशिष्ट 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) (जिसे इसम 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 269 
स्त्र के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण 
है कि स्थावर संपत्ति का डांचा बाजार 25 , 000 / 
रु . से अधिक ह 

और जिसकी सं० कृषि भूमि है तथा जो ग्राम - देवली में स्थित 
( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में औरपूर्ण रूप से वर्णित है ) रजिस्ट्री 
कर्ता अधिकारी के कार्यालय , दिल्ली में भारतीय रजिस्ट्रीकरण । 
अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन , तारीख अक्तूबर, 
1980 
को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करन का कारण है कि यथापाक्त संपत्ति का उचित बाजार 
मूल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से , एसे दृश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक ह और अन्तरक ( अन्तरकों) और अन्तरिती 
( अन्तरितियों) के बीच एस अन्तरण का अब पाया गया प्रांत 
फल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरं लिखित में वास्तविक 
रूप से कथित नहीं किया गया ह : -- -- 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

1 . , . . . . . भी विलयों पर सचना 
की तामील से 30 दिन का अवधि , जो भी अवधि 
बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वाक्त 

व्यक्तियों से किसी व्यक्ति द्वारा; 
( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हित 
दध किमी बन्न व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के 
लिन । किरा जा सकगे । 


स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

आया; क. अध्याय ? ) -क में परिभाषित 
ह , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


( क ) अन्तरण से हई किसी आय को बाबत उक्त अधि .. 

नियम के अधीर कर देने के अन्तरक के दायलम 
कमी करने या उसस बचने में सविधा के लिए : 
और/ या 


अनुसूची 


कृषि भूमि क्षेत्र 2 बिघे रेक्ट नं0 11, किला नं0 14 माइन० 
( 2 - 00 ) ग्राम - देवली । 


( ख ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्ह भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
(1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या धन . 
कर अधिनियम , 1957 (1957 का 27) के 
प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया 
था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में सविधा 
के लिए: 


विमल वशिष्ट 

सक्षम अधिकारी , 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) , 

अर्जन रेंज - 1, नई दिल्ली 


पत : अब , उक्त ना , की धारा 269 - ग के अनुसार 
में , म , उक्त अधिनियम की धारा 269 - R की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात : 


तारीख : 5 - 6 - 1981 
मोहर : 
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प्ररूप आई . टी . एन . एस . ...... . ... . 

( 1 ) श्री करतार सिंह सुपुत्र श्री राम चन्द्र , ग्राम - नेब सराय । 

( अन्तरक ) 
आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) की 

( 2) श्री प्रार० एम० पुरी सुपुत्र श्री मी० एल० पुरी ए- 1, 
धारा 269- 4 ( 1 ) के अधीन सूचना 

गीतांजली, नई दिल्ली । 

( अन्तरिती ) 
भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक आयकर आयक्त (निरीक्षण ) 

को यह सूचना जारी करके पूोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
अर्जन रेंज - 1, नई दिल्ली 

कार्यवाहियां करता ह । 


उक्टा सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : - -- 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सधना की तामिल से 30 दिन की अबधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा : 


नई दिल्ली - 110002, दिनांक 4 जून , 1981 
निर्देश सं० आई० ए० सी० /एक्यू०/1स- आर- 3/ 10- 80: 
5088 अत : मुझे , विमल वशिष्ट , 

आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269- ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 
25 , 000 / रु . में अधिक हो 

और जिसकी सं० कृषि भूमि है सथा जो ग्राम -नेब सराय , में स्थित 
है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है ) , । 
रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय दिल्ली में भारतीय रजिस्ट्री 
करण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन, तारीख 
अक्तूबर, 1980 
को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार 
मुल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से , एसे श्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक ह और अन्तरक ( अन्तरकों) और अन्तरिती 
( अन्तरिसियों) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रति . 
फल , निम्नलिखित उदश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक 
रूप से कथित नहीं किया गया है : - - 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम , के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
है , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में किया 
गया है । 


मनुसूची 


( क ) अन्तरण से हाई किसी माय की बाबत , उक्त 

अधिनियम , के अधीन कर पाने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करन या उससे बचन में सुविधा 
के लिए ; और / या 


कृषि भूमि क्षेत्र 10बिधे और 15 बिश्वे 1/ 4 हिस्सा है । 
खसरा नं० 19/ 2 ( 1 - 08) , 279/ 2 ( 3 - 06 ), 180 ( 1 - 00 ) , 
281 ( 2 - 02 ), 282 ( 2 - 00 ) , 284 ( 3 - 10) , 297 
( 2 - 16 ), 301/ 1 ( 1 - 15) , 385/ 1 ( 2 - 09), 399 ( 0 - 06 ), 
421 ( 4 - 10 ) , 659( 4 - 16 ), 660 ( 4 - 16 ), 661/ 1 
( 3 - 12) , 661 / 2 ( 1 - 04 ) , 662/ 1 ( 3 - 12 ) , ग्राम - मेब 
सराय , नई दिल्ली । 


( ख ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्ह भारतीय आय - कर अधिनियम , 1922 
(1022 का 11) या रक्त अधिनियम , या 
धन - कर अधिनियम , 1957 (1957 का ? ? ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती दवाग प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में 
सविधा के लिए ; 


विमल घशिष्ट 

सक्षम अधिकारी, 
महायक आयकर प्रायुक्त (निरीक्षण ) , 

अर्जन रेंज - 1, नई दिल्ली । 


अत : अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 - ग के अनमरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269 - 9 की उपधारा ( 1) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात : - - 


तारीख - : 4 - 6 - 1981 
मोहर : 
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भारत का राजपक्ष , जुलाई 11, 1081 ( आषाढ़ 20, 1903 ) 


[ भाग III - - खण1 


प्रल्प आई . टी . एन . एस .--------.... 


जायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) की धारा 

269- 9 ( 1 ) के अधीन सूचना 


( 1 ) श्री सतीश कुमार शर्मा सुपुत्र वेद भगवान दास और : 

श्री सोम नाथ शर्मा सुपुत्र वेद भगवान दास निवासी 
जे- 10/ 1 राजौरी गाडन नई दिल्ली अटारनी श्रीमती 
सुनीता शर्मा । 

( अन्तरक ) : 
( 2 ) श्री मीरा गुप्ता पस्नी श्री सुभाष गुप्ता निवासी जैड़ - 66 
राजौरी गार्डन , नई दिल्ली । 

( अन्तरिती ) 


भारत सरकार 


को यह सपना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्षन के लिए 
कार्यवाहियां करता है । 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : --- 


कार्यालय , सहायक वायकर भायुक्त (निरोक्षण ) 

अर्जन रेंज - II , नई दिल्ली 
नई दिल्ली-110002, दिनांक 17 जून , 1981 
निर्देश सं० आई० ए० सी०/एक्यू०/ एस - आर-II / 10 - 80/ 
3812: – अतः मुझे, विमल वशिष्ट 
मायकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) , की धारा 
269 - ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बापार मुल्य 
25 , 000 / - रु . से अधिक है । 

औरजिसकी सं० जैड़ - 66 है तथा जो राजोरी गार्डन नई दिल्ली , 
में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित 
है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय नई दिल्ली में भारतीय 
रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन , 
तारीख अक्तूबर , 1980 
पवावत सम्पसि के उचित बाजार मुल्य से कम के बंयमान प्रतिफल 
के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण 
है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य , उसके दश्यमान 
प्रतिफल से , एसे दश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है 
भार अन्तरक ( अन्तरकों ) आर अन्तरिती ( अन्तरितियों ) के 
भीष एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल , निम्नलिखित 
उपदश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित 
नहीं किया गया है : - - 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन की जाय या इमम्मन्धी व्यक्तियों पर सपना 
की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि 
बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्स 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


( ख ) इस सुचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हित 
अवध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के 
पास लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : -- इसमें प्रयुक्त शब्दों और पवा का , पो उक्त 

अधिनियम के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
है , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में विया 
गया है । 


( क ) मम्सरण से हई किसी आम की पावत उक्त अधि 

नियम के अधीन कर दने के बन्तरक के दायित्व में 
कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए ; 
मार / या 


अनुसूची 


मकान नं० जैड़ - 66, राजौरी गार्डन गांव तातारपूर, नई 
दिल्ली क्षेत्रफल 500 वर्ग गज । 


( ख ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियाँ 

को , जिन्ह भारतीय मायकर मङिनयम , 1922 
(1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या धन 
कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) के 
प्रयोजनार्थ अन्तरिती वारा प्रकट नहीं किया गया 
था या किया जाना चाहिए था , छिपाम में सुविधा 


के लिए ; 


विमल विशिष्ट , 

सक्षम अधिकारी, 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) , 

अर्जन रेंज - II, नई दिल्ली । 


अतः मब , उक्त अधिनियम , की धारा 269 - ग के अनुसरण 
में , मैं , उक्त अधिनियम की धारा 269 - 4 की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् : - - 


तारीख : 17 - 6 - 1981. 
मोहर : 
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प्ररूप आई . टी . एन . एस . -. . .. 

( 1 ) श्री ओम प्रकाश तनेजा सुपुत्र श्री भोला राम तनेजा 
निवासी 4/ 37 उन्लु० ई० ए० करोल बाग, नई दिल्ली । 

( अन्तरक ) 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) की 

( 2 ) श्री सुखबीर सिंह जैन सुपुत्र श्री भीठन लाल जैन ( 2 ) 
धारा 269- घ ( 1 ) के अधीन सूचना 

सुरेश कुमार जैन ( 3) सुशील कुमार जैन और अनील 

कुमार जैन सुपुत्र श्री सुखबीर सिंह जैन निवासी 14/ 32, 
भारत सरकार 

पंजाबी बाग , दिल्ली । 

( अन्तरिती ) 


को यह सूचना जारी करके पोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां शुरू करता है । 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी भाक्षेप : - - 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सुचना की तामिल से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पाक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज - II , नई दिल्ली 
नई दिल्ली- 110002, दिनांक 17 जून , 1981 
मिर्देश सं० आई० ए० सी०/ एक्यू०/II-एस -पार I/ 10- 80/ 
7014: -- अतः मुझे, विमल वशिष्ट , 

आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43 ) (जिरी इसमें 
इसके पश्चात उक्त मधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269- स के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 
25 , 000 / - रु . से अधिक है 

और जिसकी सं० प्लाट नं० 13 है तथा जो रोड नं . 32, पंजाबी 
बाग दिल्ली में स्थित है ( और इससे उपाम अनुसूची में और पूर्ण 
रूप से वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय नई दिल्ली , 
में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) 
के अधीन , तारीख अक्तूबर , 1980 
को पर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के लश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित दादार 
मुल्य , उसके एयमान प्रतिफल से , एसे श्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है मार अन्तरक ( अन्तरकॉ ) आर अम्तरिती 
( अतरित्तियों ) के बीच एसे मन्तरण के लिए तय पाया गया प्रति 
फल निम्नलिखित उद्दश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक 
रूप से कथित नहीं किया गया ह : -- 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख सं 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा मधोहस्ताक्षरी के पास 
लिसित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण: - - इसमें प्रयुक्त शब्दों आर पदों का , जो उक्त 

अधिनियम , के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
है , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


( क ) अन्तरण से हाई किसी आय की बाबत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर दने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सविधा 
के लिए ; मार / या 


( स ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्ह भारतीय आय -कर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
धम -कर अधिनियम , 1957 (1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में 
सविधा के लिए ; 


21 मंजिला अधूरा मकान प्लाट नं० 13 रोड नं0 32 
पंजाबी बाग नई दिल्ली क्षेत्रफल 279 . 55 वर्ग गज । 

विमल वशिष्ट 

सक्षम अधिकारी , 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण )। 

मर्जन रेंज - II, नई दिल्ली 


मत्त : अब , उक्त अधिनियम , की धारा 269 -1 के अनुसरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269 - 4 की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्मलिमित व्यक्तियों , अर्थात् : -- 


सारीख : 17 - 6 - 1981. 
मोहर : 


8312 


भारत का राणपत्र, जुलाई 11, 1001 ( मापा 20, 1003 ) 


[ भाग III - खण्ड । 


- 


- - 


- - - - 


- - 


- 


- - - - 


प्ररूप आई . टी . एन . एस . .. . ... 


आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) की 

धारा 269- 4 ( 1 ) के अधीन सपना 


( 1 ) श्री मनोहर लाल चौधरी सुपुत्र श्री दौलत राम निवासी 
डब्लु जैड़ - 216 ब्लाक जी०, हरी नगर, नई दिल्ली । 

( अन्तरक ) 
( 2 ) सरदार सिंह सुपुत्र श्री ईश्वर सिंह निवासी मकान नं० 

जी - 112 ( डब्लु जैड़ - 216 ) ब्लाक जी , हरी नगर , 
नई दिल्ली । 

( अन्तरिती ) 


भारत सरकार 


कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता है । 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेपः -- 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वी क्त 
यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


अर्जन रेंज -II, नई दिल्ली 
नई दिल्ली - 110002 , दिनांक 17 जून 1981 

निर्देश सं० आई० ए० सी०/ एक्यू०-II/एस -पार-II/ 10 - 80/ 
3897:---- अतः मुझे , विमल वशिष्ट , 

आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है ) , की धारा 
269 - ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पति , जिसका उचित बाजार मूल्य 
25 , 000 / - रु . से अधिक है । 

और जिसकी सं०जी - 112 ( डब्लूजैड़--216 ) है तथा जो ब्लाक 
जी , हरी नगर , नई दिल्ली में स्थित है ( और इससे उपाब अनुसूची 
में पूर्ण रूप में वर्णित है ), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , 
नई दिल्ली में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 
का 16 ) के अधीन, तारीख अक्तूबर , 1980 
को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के हश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण ही कि यथापोंका संपत्ति का उचित बाजार 
मुल्य , उसके रश्यमान प्रतिफल से , एसे दृश्यमान प्रतिफल का 
पंद्रह प्रतिशत अधिक है और अन्तरक ( अन्तरको) मार मन्तरिती 
( अन्सारतियों) के बीच एसे अम्तरण के सिए सय पाया गया प्रति 
फल , निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक 
रूप से कधित नहीं किया गया ह : -- 


( स ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण: -- इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम , के अध्याय 20 -क में परिभाषित 
है , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


( क ) अन्तरण से हई किसी आय की पावत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
के लिए ; और / या 


मनसची 


मकान नं० जी - 112 ( डब्लु जैड़ - 216 ) ब्लाक जी , हरी 
नगर नई दिल्ली क्षेत्रफल 200 वर्ग गज । 


( स ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को जिन्ह भारतीय माय - कर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
धनकर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में 
सविधा के लिए ; 


विमल पशिष्ट , 

सक्षम अधिकारी, 
सहायक प्रायकर प्रायुक्त (निरीक्षण ) , 

मर्जन रेंज - II, नई दिल्ली । 


अतः अब , उक्त अधिनियम की धारा 269- ग के अवसरण 
में , म , उक्त अधिनियम की धारा 269 - म की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् : - - 


तारीख : 17 - 6 - 1981. 
मोहर : 


भाग III - - प ? 1 ] 


भारत का राजपन , जुलाई 11, 1081 ( जापान 20, 1903 ) 
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प्ररूप आई . टी . एम . एस . -- - -- -. . .. 


( 1 ) श्री क्रिशमलाल निवासी बी 1/ 31 जनकपुरी नई 

विल्ली एम० सी० मोबराय निवासी ए - 43 राजौरी 
नाग, नई दिल्ली । 

( अन्तरक ) 


आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) की 

धारा 269 -4 (1) के अभीन सपना 


भारत सरकार 


( 2 ) 1. श्री प्रजुध्या प्रसाद ( 2 ) श्रीमती सरोज गुप्ता 

( 3 ) श्री सुरेन्द्र कुमार ( 4 ) दिनेश कुमार निवासी 
20 दक्षिण पश्चिम रोड़ पजाबी बाग एक्सटेंशन 
नई दिल्ली । 

( अन्तरिती ) 


को यह सपना पारी करके पषाक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता है । 


उक्त सम्पत्ति के भर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : .. 


कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज - II, नई दिल्ली 
नई दिल्ली-110002, दिनांक 17 जून 1981 
निर्देश सं० आई० ए० सी०/ एक्यू ० / 

: - - अतः मुझे , विमल वशिष्ट , 
मायकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269 - ख के अधीम सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पति , जिसका उचित बाजार मूल्य 
25 , 000 / रु . से अधिक है 

और जिसकी सं० जे - 137 है तथा जो कीर्ति नगर, नई दिल्ली में 
स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है ) , 
रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , नई दिल्ली में भारतीय 
रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन , 
तारीख अक्तूबर, 1980 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य के कम के रथमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई और मझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार 
मल्या , उसके रश्यमान प्रतिफल से , ऐसे हश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक ह और अन्तरक ( अन्तरकों ) और मन्तरिती 
( अनारितियां ) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रति 
फल निम्नलिखित उदश्य से उक्त मन्तरण लिखित में वास्तनिक 
रूप से कथित नहीं किया गया है : - - 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या सरसम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सुचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


( स ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबर्ष 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा मधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


( क ) अन्तरण सेहई किसी भाय की बाबत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर बने के अन्तरक के 
वायित्म में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
के लिए मार / या 


स्पषीकरणः -- इसमें प्रयुक्त शवों मार पयो का , जो उक्त 

अधिनियम , के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
है , नही मर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


नहीं दी गई है । 


( ख ) एसी किसी माय या किसी पन या अन्य मास्तियों 

को , जिन्हें भारतीय माय -कर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या रस्त मधिनियम , या 
धनकर अधिनियम , 1957 (1957 का 21) 
के प्रयोजनार्थ मन्तरिती धारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था छिपाने में 
सविधा के लिए ; 


विमल वशिष्ट 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज II , नई दिल्ली 


अत ; अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 -ग के , अनुसरण 
में , म " , उक्त मधिनियम की धारा 269- 1 की उपधारा ( 1 ) 
के सभीन निम्नलिखित म्यक्तियो मर्थात: -- 


तारीख : 17 - 6 - 1981 
मोहर : 
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भारत का राजपत्र , जलाई 11, 1981 ( आषाढ़ 20, 1003 ) 
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प्ररूप पाई . टी . एन . एस . - - - 
मायकर अधिनियम , 1961 ( 1901 का 43) की 
धारा 26 9- 4 ( 1 ) के अमीम सूचना 

भारत सरकार 


( 1 ) श्री भीम देव चोपरा पुत्र श्री गंगा राम चोपरा निवासी 
11/ 3831 दरमा गंज , नई दिल्ली - 110002 । 

( अन्तरक ) 


( 2 ) श्री राधा किशन सेठ पुत्र श्री मोहन लाल सेठ निवासी 
शान्ति मोहन निवास 16 दरया गंज , नई दिल्ली । 

( अन्तरिती ) 


कार्यालय , सहायक प्रायकर मायुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज -II , नई दिल्ली 
नई दिल्ली-110002, दिनांक 17 जून 1981 


को यह भूचना जारी करके पूर्गोत सम्पत्ति के अर्जन के 
लिए कार्यवाहियां करता हूं । 


उक्त सम्पति के प्रर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : - - 


क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर 
सुचना की तामील से 30 दिन की अवधि , 
जो भी शवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर 
पूर्वोक्त प्रतियों में से किसी व्यक्ति द्वारा , या 


निर्देश सं० प्राई० ए० सी०/ एक्यू०/ 
अत : मुझे विमल वशिष्ट , 
मायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) ( जिसे इसमें 
इसके पश्चात उक्त प्रधिनियम कहा गया है ) , 
की धारा 269- ख के अधीन मक्षम प्राधिकारी को , यह 
विश्वास करने का कारण है कि स्थावर मम्पति , जिसका 
उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपये से अधिक है , 
और जिसकी सं0 4551 / 4556, 1 - 1 /16 है तथा जो दरया गंज 
नई दिल्ली 110002 में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में 
और पूर्ण रूप से वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय 
नई दिल्ली में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 
का 16 ) के अधीन , तारीख अक्तूबर , 1980 
को पूर्वोक्त सम्पप्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है, और मुझे यह विश्वाय 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित 
बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान 
प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और प्रसारक 
( अन्सरकों ) और अन्तरिती ( अन्तरितियों ) के बीच ऐसे 
अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित 
उद्देश्य में उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित 
महीं किया गया है : - -- 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबल 
किमी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किये जा सकेंगे । 


स्पनीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम के अध्याय 20- क में परिभाषित 
है, वही अर्य होगा , जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


( क ) प्रन्स रण से हुई किसी प्राय की बाबत उक्त 

अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
के लिये ; और/ या 


( ख ) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्हें भारतीय प्रायकर अधिनियम , 1922 
( 1022 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
धन -फर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने 
में सुविधा के लिए ; 


जायदाद नं० 4551 - 4556, 1 - 1/ 16, दरया गंज, नई 
दिल्ली । 


विमल वशिष्ट, 

सक्षम अधिकारी, 
सहायक मायकर आयुक्त (निरीक्षण ), 

प्रर्जन रेंज II, नई दिल्ली 


अत : अब , उक्त मधिनियम की धारा 269 - ग के , मनुसरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269 - की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात् : .. 


तारीख : 17 - 6 - 1981 
मोहर : 


- 


- 


- 


- 


- 


- - - 


- 


- 
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भाग Iार. भारत का सपना जुलाई 11, 1911 ( पाय 20, 1203 ) 
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प्रारूप आई . टी . एन . एस . - - - - 

( 1 ) श्री टी० डी० खान्दना सुपुत्र श्री नवनीत मल निवासी 
बायकर अधिनियम , 1907 (1961 का . 43) की 

14- ए /47 पंजाबी बाग , नई दिल्ली । 
धारा 269 -4 (1) के अधीन सूचना 

( अन्सरक ) 


भारत सरकार 


( 2 ) श्री सावित्री देवी पत्नी श्री जगदीश चन्द श्री सूरज 

प्रकाश , ( 3 ) चन्द प्रकाश और श्री वेद प्रकाश सुपुत्र 
श्री जगदीश चन्द निवासी 3034 काजी बाडा , 
दरिया गंज , दिल्ली । 

( अन्तरिती ) 


. 


. . 


अर्जन रेंज -II, नई दिल्ली 
नई दिल्ली -110002, दिनांक 17 जून , 1981 
निर्देश सं०. प्र ए० मील /एक्यू - स-मार- V/ 10 - 80 
3827: - अत : मुझे, विमल वशिष्ट , 
बायकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269 - के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने 
का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार 
मुल्य 25 , 000 / - रुपए से अधिक है । 

और जिसकी सं0 14 ए रोड़ में 47 है तथा जो पंजाबी बाग, नई 
दिल्ली में स्थित है ( और इससे उपाबय मनुसूची में और पूर्ण रूप 
से गणिक है ), रजिस्ट्रीमती प्रमिलारी के कार्यालय, नई दिल्ली में 
भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 ( 1908 का 16) के 
अधीन , तारीख अक्तूबर, 1980 
को पूर्वोक्त सम्पति के अधित बाजार मूल्य से कम के ण्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण छ कि यथापयाक्ति सम्पत्ति का उचित बाजार 
मुल्य , उसके रव्यमान प्रतिफल से , एसे रसमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक ही बार अन्तरक ( अन्तरकॉ) मार 
अन्तरिती ( अन्तरितियों) के बीच एसे अन्तरण के लिए तर 
पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उपयुष्य से उपत गन्तरण 
जिस से बातविक प से कथित माही किया गया है : 


को यह सपना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के मर्षन के 
लिए कार्यवाहियां करता हूं । 

उक्त सम्पत्ति के अर्षन के संबंध में कोई भी पात्र : 
( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या सस्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , वो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 

व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 
( स ) इस सजना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर, सम्पत्ति में हिना 
यक्ष किसी अन्य व्यक्ति द्वारा , बनाइस्ताभरी 
के पास लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का जो उक्त 

अधिनियम के अध्याय 20 - क में परि 
भाषित ह , बही अर्थ होगा जो उस अध्याय 
में दिया गया है । 


. 


५ 


( क ) अन्तरण से हाई किसी बाय की बाबत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के 
वायित्व में कमी करने या उससे बचने में पिता 
के लिए ; मार/ या 


अनुसूची 


( च ) ऐसी किसी बाय या किसी पन या अन्य बास्तियों 

को , जिम्ह भारतीय बायकर अधिनियम , 1922 
(1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या धन 
कर बाथमिकम , 1967 (19501 ) के 
प्रयोजनार्थ अन्तरितीसरा प्रकला न किसा गया 
भाया किया जाना चाहिए था , छिपाने में 
विधा के लिए; 


मकान नं0 14- ए , रोड नं0 47, पंजाबी बाग , नई दिल्ली 
क्षेत्रफल 279 . 55 वर्ग गज । 


विमल वशिष्ट , 

सक्षम अधिकारी , 
सहायक प्रायकर प्रायुक्त (निरीक्षण ) , 

अर्जन रेंज II, नई दिल्ली 


अतः जब , उता अधिनियम की धारा 269 -1 के अनुसरण 
में , म , उक्त अधिनियम की धारा 269- 4 की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन निम्नलिमित क्तियों अर्थात : 
9 - 14601 / 81 


तारीख : 17 - 6 - 1981 
सोहरः 
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भारत का राजपत्र , जुलाई 11, 1981 ( आषाढ़ 20, 1903 ) 


[ भाग III - - 


प्ररूप बाई . टी . एन . एस . -- ..... .. 


( 1 ) श्रीमति शकुन्तला देवी स्त्री लेट श्री देवराज सभरवाल 
निवासी 13/ 28 शक्ति मगर, विल्ली - 7 । 

( अन्तरक ) 


आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) की 

धारा 269 - ब ( 1 ) के अधीन सूचना 


भारत सरकार 


( 1 ) 1. श्री एस० के० गुप्ता ( 2 ) श्री ब्रिज मोहन गुप्ता , 

( 3 ) श्री मदन मोहन गुप्ता , ( 4 ) श्री जीतेन्द्र 
कुमार गुप्ता पुत्र श्री टोटा राम गुप्ता निवासी म० नं० 
8 सड़क नं0 47, पंजाबी बाग , मई दिल्ली -26 । 

( अन्तरिती ) 


को यह सपना पारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के मन के लिए 
कार्यवाहियां करता है । 


उक्त सम्पत्ति के अर्षन के सम्बन्ध में कोई भी साक्षेप : -- 


कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज II , नई दिल्ली - 110002 
नई दिल्ली -110002, दिनांक 17 जून 1981 
निर्देश सं० आई० ए० सी०/ एक्यू० 

: - प्रतःमुझे, विमल वशिष्ट , 
भायकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है ) , की धारा 
269 - 0 के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पति , जिसका उचित बाजार मूल्य 
25 , 000 / रु . से अधिक हो 

और जिसकी सं० 8 सड़क नं . 47 है सथा जो पंजाबी बाग, 
नई दिल्ली में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण 
रूप से वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय नई दिल्ली 
में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 ( 1908 का 16 ) 
के अधीन, तारीख अक्तूबर, 1980 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के रश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार 
मुल्य , उसके दश्यमान प्रतिफल से , एसे ख्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक ह और अंतरक ( अंतरकॉ) और अंतरिती 
( अन्तरितियों) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रति 
फल निम्नलिखित उदश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्त 
विक रूप से कथित नहीं किया गया है : 


( क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सुचना की तामिल से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अबधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूषाक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति दुपारा; 


ख ) इस सपना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितवर्ष 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरणः-- इसमें प्रयुक्त शब्बों और पवों का , पो उक्त 

अधिनियम , के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
है , वही अर्थ होगा जो उस मध्याय में पिया 
गया है । 


( क ) अन्सरण में हई किसी आय की बाबत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के 
वायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
के लिए ; मार / या 


अनुसूची 


21 स्टोरी जायदाद 279 , 55 गज जायदाद नं० 8, सड़क 
नं0 47 पंजाबी बाग , नई दल्ली । 


( ख ) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्हें भारतीय आय - कर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11) या उक्त अधिनियम , या 
धन - कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया 
था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में सविधा 
के लिए ; 


विमल पशिष्ट 

सक्षम अधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज II , नई दिल्ली 


अतः अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 -ग के , अनुसरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269 - घ की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् : - -- 


तारीख : 17 - 6 - 1981 
मोहर : 


भाग III - साड 1 ] भारत का राजपत्र , जुलाई 11, 1981 ( आषाढ़ 20, 1903 ) 
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प्ररूप आई . टी . एन . एस . -- -- ( 1 ) श्री तरसेम चन्द मित्तल, ( 2 ) सुभाष चन्द मित्तल 

सर्वश्री पुन कुन्दन लाल निवासी 2035 बाजार सीता 
मायकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) की 

राम दिल्ली - 6 । 
धारा 269 - 4 (1 ) के मधीन सुचना 

( अन्तरक ) 
भारत सरकार 

( 2 ) श्री राम अवतार ( 2) प्रानन्द कुमार , ( 3 ) लक्ष्मी 

नारायण पुन श्री रामेश्वर दास निवासी 2192 

कुंचा पाकील खान बाजार सीता राम विल्ली- 6 । 
कार्यालय , सहायक आयकर मायुक्त (निरीक्षण ) 

( अन्तरिती ) 
अर्जन रेंज, नई दिल्ली 
नई दिल्ली- 110002 , दिनांक 17 जून , 1981 

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के 
निर्देश सं० आई० ए० सी० एक्यू /II/ एस -पार-I/ 10 - 80/ लिए कार्यवाहियां करता है । 
7047: -- प्रत: मुझे, विमल बशिष्ट , 
मायकर अधिनियम , 1961 ( 1981 का 43 ) (जिसे इसमें 

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी माक्षेप : - - 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269 -स. के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने 
का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उषित बाजार ( क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
मूल्य 25 , 000/ - रुपए से अधिक है । 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
और जिसकी सं0 9/ 3057 है तथा जो गली राजा सोहनलाल 

सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
बाजार सीताराम दिल्ली में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध 

अवधि बाव में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 

व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति वारा ; 
अनुसूची में पूर्ण रूप से वर्णित है ) में रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के 
कार्यालय दिल्ली में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 
( 1908 का 16 ) के अधीन , तारीख अक्तूबर, 1980 

( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
का पर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के रश्यमान 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 

बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा , अधाहस्ताक्षरी 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 

के पास लिखित में किए जा सकेंगे । . 
मुल्य , उसके वश्यमान प्रतिफल से , एसे रश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों) और 
अन्तरिती ( अन्तरितियों ) के बीच ऐसे मन्तरण के लिए तय 

स्पष्टीकरण : - -इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का पो उक्त 
पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उददश्य से उक्त अन्तरण 

मधिनियम , के अध्याय 20 - क में परि 
लिखित में वास्तविक रूप से कभित नहीं किया गया है : - - 

भाषित है , वही अर्थ होगा आ , उस मध्याम 
में दिया गया है । 


पाया गया ( अन्तरितिया है और अन्स 

प्रतिफल , बीप एसे अन्तरका) और 


अन्तरण से हाई किसी माय की बाबत , उक्त 
अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के 
वायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
के लिए मार/ या 


मनुसूची 


स ) एसी किसी माय था किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , चिन्ह भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11) या उक्त अधिनियम , या धन 
कर अधिनियम , 1957 (1957 का 27) के 
प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया 
था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में 
सुविधा के लिए ; 


एक दो मजिला मकान जिसका नं0 9/ 3057, गली राजा 
सोहन लाल, बाजार सीता राम विल्ली, जिसका क्षेत्रफल 496 
वर्ग गज है । 


विमल वशिष्ट , 

सक्षम प्राधिकारी, 
सहायक आयकर पायुक्त (निरीक्षण ) ; 

अर्जन रेंज - II , नई दिल्ली 
तारीख : 17- 6 - 1981 
मोहर : 


अत : अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 -ग के अनुसरण 
में , म , उक्त अधिनियम की धारा 269 - 0 की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात् : - - 


- - - - 


. 


- 
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8318 भारत का राजपन, जुलाई 11 , rosi ( rhit 20 , 1963 ) 

भाग 11 - 1 

-- --- -- - - - - - ---- -- - -- - . "- . - . . 
प्रस्प मोई० टी० ऐन एस 

1) श्री एम . दलजीत सिंह सुपुत्र श्री स्वर्गीय एस० 

_ शान सिंह एन०- 25 , राजोरी गार्डन , नई दिल्ली । 
मायकर अधिनियम, 1961 ( 1961 -का - 40 ) की पारा 

( अन्तरक ) 
2004 ( 1 ) के अधीन सूचना 

( 2) श्री शिवकुमार मलहोत्रा सुपुत्र श्री गुरदीत्ता राम 
भारत सरकार 

बी - 75, रमेश नगर , नई दिल्ली । 

( अन्तरिती ) 
कायालय, सहायक आयकर प्रायुक्त (निरीक्षण ) 
अर्जन रेंज -II, नई दिल्ली 

को यह सूचना जारी करके मित सम्पत्ति के मन 

के लिए कार्यवाहियां करता है । 
नई दिल्ली, दिनांक 9 जून 1981 

उक्त मिति 
निर्देश सं० प्राई० ए० सी०/ एफ्यू०/II/ एस० आर० 1/ 

प्रेजन के सम्बन्ले में कोई पक्षिप : 
10-80/ 7021 - अतः मुझे , विमल वशिष्ट 
मायकर अधिनियम , 1981 1981 का 43 ) (जिसे इसमें 

( 1) इस सूचना के राजा का तालचसे 45 
इसके पश्चात् क्त अधिनियम कहा गया है ), की धारा 

नकाराधिकारसम्प त्ति पर सपना 

की सामलि 30विभिनाभीवाद 
280 - धीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण कि स्थापर संपत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25000/ 

में समान होती ही. मीवर वातलियों में 

किसी व्यक्ति द्वारा 
जिसको संख्या एन0 - 25, है तथा जो राजौरी गार्डन , में स्थित 

( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 
हैं ( और इससे बिद्ध अनुसूची में पूर्ण रूप से वर्णित है ) , 

दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितमय किसी 
रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , नई दिल्ली में भारतीय 

अन्य मेक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लावत 
रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन 

में किये जा सकेंगे । 
विमार्क अक्तूबर , 1980 
को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के प्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्सरित की गई है पीर मुझे यह विसवास करने स्पष्टीकरला इसमें प्रयुक्त शवों चोरी का, यो त मणि 
का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का ति बाजार मस्य , 

नियम के अन्याय 20 में परिभाषित है , ही 
उसके दृश्यमान प्रतिफल से , ऐसे दृश्यमाम प्रतिफल का पनाह 

न होगा बी सिध्याय में दिया गया है । 
प्रतिशत से अधिक है पौर पन्तरक ( मन्तरकों ) पौरतरिती 

अन्तरितियों ) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया ऐसे 
प्रतिमा निम्नलिखित उदय से उक्त अन्तरण निषित में 
वास्तविक रूप से फषित नहीं किया गया है । 


अन्तरण से हुई किसी माय की बाबत , उपस पाप . 
नियन के अधीन कर देने के अन्तरक के वावित्व में कमी 
करने या उससे बचने में सुविधा के लिए बोर/ या 


( ब ) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य बास्तियों 

को , जिन्हें भारतीय प्रायकर अधिनियम, 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 

न कर अधिनियम , 1957 1857 का 
के प्रयोजना अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
नमा पा या किया जाना चाहिए था , छिपाने में 
- सुविधा के लिए । 


एक मणिली लाट मकान में एन-25, फल 512 , 
वर्ग गर्न राजीरी गार्डन , नई दिल्ली, माम बसई , वारापुर 
दिल्ली । 


बिमल वशिष्ट 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अजन रेंज -II , नई दिल्ली 


मतः अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 -ग के , बरसरण 
में , म , उक्त अधिनियम की धारा 26g -4 की उपधारा ) 
के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों अति : -- 


दिनांक : 9- 8- 1981 
मोहर : 


मागं 11 - 


1 


भारत का रोजचा मलाई 11, 1881 ( आषाढ़ 20, 1003 ) 


8819 


प्ररूप आई०टी० एन०एस ---- --- 
मायकर अधिनियम , 1961 ( 1981 का 43 ) की 
धारा 289 घ ( 1 ) के अधीन सूचनी 

भारत सरकार 


( 1 ) श्री सुदर्शन कुमार सुपुत्र श्री हिरा नन्द , 8 -नार्थ एवन्यु 

रोड़ , पंजाबी बाग नई दिल्ली - 26, और श्रीमति 
विद्यावती पत्नी श्री एच० एन० भाटिया । 

___ ( अन्तरक ) 
( 2 ) श्री संतोष कुमारी पत्नी श्री कृष्न लाल सचदेव और 

कृशन लाल सचचेव सुपुत्र श्री दीवान चन्द सचदेव , 
31 / 71, पंजाबी बाग , नई दिल्ली । 

( अन्तरिती ) 


कार्यालय , सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , नई दिल्ली 


नई दिल्ली, दिनांक 9 जून 1981 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोत सम्पति के अर्जन के लिये 
कार्यवाहियां करता हूं । 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी प्राप: - - 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिनको अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामील से 30 दिन की प्रषि, जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


निर्देश सं० आई० ए० सी०/एक्यू०/ U/एस० प्रार०-I/II 
80/ 7196: - - अतः मुझे, विमल वशिष्ट , 
मायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 269 - स 
के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि 
स्थावर सम्पत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25 , 000 / - रुपये 
से अधिक है 

औरजिसकी सं० प्लाट नं0 8, है तथा जो नार्थ एवन्यु रोड , नई दिल्ली 
में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वणित 
है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , नई दिल्ली में भारतीय 
रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन , 
तारीख नवम्बर, 1980 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 
मूल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत में अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों ) और 
पन्तरिती ( अन्तरितियों ) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय 
पाया गया प्रनिफन , निम्नलिखित उद्देश्य से उन अन्तरण लिखित 
में वास्तविक से कथित नहा पिा गया है : - - 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशम की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितकर 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त प्रधि 

नियम , के अध्याय 20 % में परिभाषित है , वही 
प्रर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है । 


( क ) अन्तरण से हुई किसी प्राय की बावा , उक्त प्रधि 

नियम के अधीन कर देने के प्रसारक के वायित्व में 
कमी करन या उससे बचने में सुविधा के लिए; 
और 


अनुसूची 


( ब ) ऐसी किसी प्राय या किसी धन या अन्य प्रास्तियों 

को जिन्हें भारतीय प्राय कर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
धन कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजना अन्तरिलो द्वारा प्रार नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने 
में संविधा के लिए : 


प्लाट नं० 8- नार्थ एवन्यु रोष, क्षेत्रफल 557 . 41 वर्ग गज 
नई दिल्ली । 


विमल पशिष्ट , 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर पार्वत (निरीक्षण ) , 

अर्जन रेंज II , नई दिल्ली 


अतः अब , उक्त अधिनियम , की धारा 289-ग के अनुसरण 
में , मैं , उक्त अधिनियम की धारा 289- घ की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् : - - 


तारीख : 9 - 6 - 1981 
मोहर : 


8 .320 


भारत का राजपत्र , जुलाई 11, 1981 (प्राषाढ़ 20, 1903 ) 


[ भाग 11 - - 


1 


प्रकप पाई . टी . एन . एस . -- 
पायकर अधिनियम , 1901 ( 1061 का 43) को 

धारा 269- 4 ( 1 ) प्रधीन सूचना 


( 1 ) श्री रतन बन्द पेरीटेबल ट्रस्ट सोसाइटी रेजा 18 

गोल्फ लिंक नई दिल्ली द्वारा चेयर मैन श्री रतन धन्द 
सूप । 

( मन्सरक ) 
( 2 ) श्री चन्दर मोहन दुगल , सुपुत्र श्री हन्स राज दुगल 
19/ 10, पंजाबी बाग , नई दिल्ली । 

( मन्तरिती ) 


भारत सरकार 


कार्यालय , सहायक आयकर आयक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज -II, नई दिल्ली 
नई दिल्ली -110002 , दिनांक 9 जून 1981 
निर्देश सं० आई० ए० सी०/ एक्यू ०/ I1 /एस- पार-I/10 - 80/ 
6888: --- अतः मुझे , विमल वशिष्ट , 
पायकर अधिनियम , 1961 ( 1981 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ), की धारा 
289- 9 के प्रयोग सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने 
का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका अधित 
बाजार मूल्य 25, 000/- रुपये से अधिक है 

और जिसकी सं० नं0 49 है तथा जो राजा गार्डेन एरीया ग्राम - असई 
वारापुर, दिल्ली में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और 
पूर्ण रूप से वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय दिल्ली 
में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के 
अधीन, तारीख अक्तूबर, 1980 
को पूर्णोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मध्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अतरित की गई है पौर मुमे यह विश्वास 
करने का कारण है कि पयापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित 
बाजार मूल्य उसके दृश्यमान प्रतिफल से , ऐसे दृश्यमान 
प्रतिफल का पनाह प्रतिशत से अधिक है मोर भन्सारक 
( अन्तरकों ) मोर भन्तरिती ( मन्तरितियों ) बीच ऐसे 
पन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल , निम्नलिखित 
उद्देश्य से मत अन्तरग लिखित में वास्तविक रूप से कषित 
नहीं किया गया है : 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के पर्यन के 
लिए कार्यवाहियां करवाई । 
( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन को प्रषि, या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामील से 30 दिन की प्रधि, जो भी 
प्रबधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्स 

व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा 
( ब ) इस सूचना के राजपत्र में प्रशासन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हिस . 
ब किसी प्रम्प व्यक्ति द्वारा पधोहस्वामरी के 
पास लिखित में किए जा सके । 


स्पष्टीकरण : - - इस में प्रयुक्त शब्दों मोर पर्वो का , जो सस 

पधिनियम , के अध्याय 20- 2 में परिभाषित है , 
वही अर्थ होगा जो उन प्रध्याय में दिया गया है । 


( क ) अन्तरण से हर किसी पाय को पास रस 

अधिनियम के अधीन कर देने के अम्बरको 
पायिय में कमी करने पा उससे बचने में सुविधा 
के लिए मोबा 


मनुसूची 


प्लाट नं0 49, क्षेत्रफल 257 . 7/ 9 वर्ग गज, राजा गाम 
एरिया ग्राम - बसई दारापुर, दिल्ली । 


( ख ) ऐसो किसी आय या किसी धन या अन्य भास्तियों 

को , जिन्हें भारतीय मायकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या रक्त पधिनियम , या धन 
कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27) के 
प्रयोगमा मन्तरिती बारा प्रकट नहीं किया गया 
पा या किया जाना चाहिए पा , पिाने में 
सविधा के लिए । 


विमल वशिष्ट, 

समम प्राधिकारी, 
सहायक आयकर प्रायुक्त (निरीक्षण ) ; 

अर्जन रेंज - 11 , नई दिल्ली । 


पतः अब , उस पधिनियम की धारा 2011 के अनुसरण 
में मैं , उपस मधिनियम की धारा 20बीउपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों, अपांत : - - 


तारीख : 9 - 6 - 1981 
मोहर : 


भाग 


1 
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( 1 ) श्री एस० हरमोहिन्दर सिंह प्रेसिडेन्ट मै० मोन्टगोमारी 

को - माप० गउस ट्रान्सपोर्ट सोसाइटी लि , रोशनारा 
रोड , दिल्ली 398870 रोशनारा रोड़, दिल्ली । 

( अन्तरक ) 
( 2 ) श्री चमन लाल सुपुत्र श्री पन्ना लाल जैन और श्री 

अरुन कुमार जैन सुपुत्न श्री चमन लाल जैन , 132, 
वीर बजार कालोनी , दिल्ली । 

( अन्तरिती ) 
को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पति के अर्जम के 
लिए कार्यवाहियां करता हूं । 


उक्त सम्पत्ति के प्रजन के सम्बन्ध में कोई भी पाक्षेप : - - 


प्ररूप माई . टी . एन . एस . 
पायकर अधिनियम, 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 
269- 1 ( 1 ) के अधीन सूचना 

भारत सरकार 
कार्यालय, सहायक प्रायकर मायुक्त (निरीक्षण ) 

पर्जन रेंज -II, नई दिल्ली 
नई दिल्ली- 110002, दिनांक 9 जून 1981 
निर्देश सं० प्राई० ए० सी०/ एक्यू -II/ एस - पार-1/10- 80/ 
7033: -- अतः मुझे , विमल वशिष्ट , 
मायकर अधिनियम, 1981 ( 1981 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त प्रधिनियम कहा गया है ) , की धारा 
289- 4 के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने 
का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित 
बाजार मूल्य 25, 000/ - रुपए से अधिक है 
और जिसकी सं० प्लाट नं० - 18, बी - 4, है तथा जो राणा प्रताप 
बाग, सपोरा फलन , दिल्ली में स्थित है ( और इससे उपाबब अनुसूची 
में पूर्ण रूप से वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, 
दिल्ली में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 
16 ) के अधीन , तारीख अक्तूबर, 1980 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उषित बाजार मूल्य से कम के 
दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह 
विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का 

पित बाजार मूल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से , ऐसे 
दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और 
पन्तरक ( मन्तरकों ) और मन्तरिती ( अन्तरितियों ) के बीच 
ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित 
उद्देश्य से उपत अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित 
नहीं किया गया है : - - 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की 
तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि याव में 
समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में 
किसी व्यक्ति द्वारा ; 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद किसी 
प्रभ्य व्यक्ति द्वारा , अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित 

में किए जा सकेंगे । 
स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उपस मधि 

नियम को अध्याय 20 में परिभाषित है, 
पही अर्थ होगा , जो उस अध्याय में दिया गया है । 


( क ) पन्तरण से हुई किसी प्राय की बाबत उक्त मषि 

नियम , के अधीन कर देने के प्रस्तरको दायित्व 
में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के 
लिए । पोर/ या 


अनुसूची 


लैन्ड क्षेत्र 347 . 4 वर्ग गज , प्लाट मं0 18, बी - 4, स्थापित 
राणा प्रताप बाग , ग्राम - सघोरा कलन , दिल्ली । 


( ब ) ऐसी किसी माय या किसी धन या अन्य प्रास्सियों 

को , जिन्हें भारतीय प्रायकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
धनकर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) के 
प्रयोजनार्य अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था छिपाने में 
सुविधा के लिए । 


विमल वशिष्ट , 

सक्षम प्राधिकारी , 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) , 

प्रर्जन रेंज - II , नई दिल्ली । 


पतः पब , उक्त अधिनियम की धारा 269- ग के अनुसरण 
में , मैं उक्त अधिनियम की धारा 289- 4 की उपधारा ( 1 ) 
के बधीन निम्नलिखित भ्यक्तियों , भवि: 


तारीख : 9 - 6 - 1981 
मोहर : 
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भारत का राजपम जुलाई 11, 1981 ( भाषा , 20, 1992 ) 


[ भाग III - खण्ड़ 1 


प्रकप बाई . टी . एन . एस . .----------- 


( 1 ) श्री . गुप चन्द जैन , सुपुन्न श्री. लाला कृशन लाल जैन 
XII/ 8791/ 3, रोशनारा रोड़, सब्जी मन्ती, दिल्ली । 

( अन्तरक ) 
( 2 ) श्रीमती निर्मल कुमारी पत्नी श्री धनपत राय , XII / 
8791/ 3, रोशनारा रोड, सब्जी मंडी, दिल्ली । । 

( अन्तरिती ) 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के मान के लिए 
कार्यवाहियां करता है । 


उक्त सम्पत्ति के मर्षन के सम्बन्ध में कोई भी साक्षप : - - 


मायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) की 
धारा 269 - ( 1 ) के अधीन सूचना 

भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

प्रजन रेंज - , नई दिल्ली 
नई दिल्ली -110002, दिनांक 9 जून 1981 
निर्देश सं० आई० ए० सी० / एक्यू०-II एस-पार -I/10-- 80/ 
7035: - अतः मुझे, विमल वशिष्ट , 
आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है ) , की धारा 
289- के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मुल्य 
25 , 000 / रु . से अधिक है । 

और जिसकी सं० XII/ 8685 से 9689 ( पुराना ) XII/8791/ 3 
( नया ) है तथा जो रोशनारा रोड़ सब्जी मन्डी , दिल्ली में स्थित 
है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है ), 
रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , दिल्ली में भारतीय रजिस्ट्री 
करण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन, तारीख 
अक्तूबर, 1980 
को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि मापको क्त पाल नचिने बाजार 
मुस्य , उसके रश्यमान प्रतिफल से , ऐसे ख्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक ह और अन्तरक ( अन्तरको ) और अन्तरिती 
( अन्तरितियों ) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रति 
फल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक 
रूप से कथित नहीं किया गया है : -- 


( क ) इस सपना के रायपषः में प्रकाशन की तारीक से 

45 दिन की भवधि या तस्सयाली व्यवसार पर 
सपना की तामिल से 30 पिन की अवधि , कभी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूवा क्स 

व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा , 
( 1) इस सूचना के राजपाल में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबर्ष 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : -- इसमें प्रयुक्त सब्बों बार पत्रों का , जो उक्त 

अधिनियम , के अध्याय 20 - क में परिभाषित 

है , वही अर्थ होगा , जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


( क ) अन्तरण से हर किसी माय की बाबत , उक्त 

अधिनियम , के अधीन कर पाने के अन्तरक के 
पायित्व में कमी करदेगा उससे बचने में सविता 
के लिए; मार / या 


अनुरुपी 


( ज) एसी किसी भाय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्ह भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11) या उक्त अधिनियम , या 
धन - कर अधिनियम , 1957 (1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
पाला था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में 
समिक्षा के लिए; 


प्रोपर्टी नं XII / 8685 से 9689 ( पुराना ) और XII/ 8791/ 
3 ( नया ) क्षेत्रफल - 25 4 . 25 वर्ग गज, रोशनारा रोड़ , सब्जी 
मंडी , दिल्ली । 


विमल वशिष्ट , 

सक्षम प्राधिकारी , 
सहायक प्रायकर प्रायुक्त (निरीक्षण ) , 

अर्जन रेंज -II, नई दिल्ली । 


मतः अब , उक्त मधिनियम की धारा 269 -ग के अनसरण 
में , में , उक्त बधिनियम की धारा 269 -ब की उपधारा (1 ) 
केपीन निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् : 


तारीष : 9 - 6 - 1984 ! 
मोहर : 


भाग III - बण्ड 1 ] 
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प्ररूप आई . टी . एन . एस . .---- 


आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) की 

धारा ? 69 - ब (1 ) के अधीन सूचना 


( 1 ) श्री सत्य भूषण और सुभाष चन्दर सुपुत्र श्री देवकी नन्दन , 
ई - 3, रतन पार्क , नई दिल्ली । 

( अन्तरक ) 
( 2 ) श्री रामकृष्न ल एल तुलसी दास, और हर वंश लाल 

सुपुत्र श्री राम कृशष्न , 187 - डी , नई कालोनी , 
बस्ती , दिल्ली । 

( अन्तरिती ) 


भारत सरकार 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता है । 


उक्त सम्पत्ति के मर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेपः - - 


स्थावर सम्पराको यह 


25 , 000 / 


कार्यालय , सहायक आयकर आयक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज 2, दिल्ली - 2 
नई दिल्ली -110002, दिनांक 9 जून 1981 
निर्देश सं० आई० ए० सी० /एक्यु०-II / एस -पार-I/ 10 - 80/ 
7048:: - - प्रतः मुझे, विमल वशिष्ट , 
मायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269 - स के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पति , जिसका उचित बाजार मुल्य 
25 , 000 / रु . से अधिक है । 

और जिसकी सं० प्लाट नं० 2 - ए , ब्लाक जी - 20, है तथा जो 
राजौरी गार्डन , नई दिल्ली में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची 
में और पूर्ण रूप से वर्णित है ), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय 
नई दिल्ली में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 
का 16 ) के अधीन , तारीख अक्तूबर, 1981 
को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के ख्यमामा 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई बार मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार 
मुख्य , उसके श्यमान प्रतिफल से , एसे अयमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्सरक ( अन्तरकों ) आर अन्तरिसी 
( अन्तरितियों ) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रति 
फल निम्नलिखित उवदश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक 
रूप से कथित नहीं किया गया है : -- 


( क ) इस सपना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सपना की तामिल से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति घाग ; 
इस सपना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध 
किसी अन्य व्यक्ति धारा मधोहस्ताक्षरी के पास 

लिखित में किए जा सकेंगे । 
स्पष्टीकरण :- - हममें प्रयक्त गब्बों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम , के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
है , वहीं अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


( क ) अन्तरण से हाई किसी आय की बात, उक्त 

मधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सविधा 
के लिए; मार/ या 


अनसपी 


( प ) एभी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

का , जिन्ह भारतीय आय कर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11) या उक्त अधिनियम , या 
धन -कर अधिनियम , 1957 (1957 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया 
था या किया जाना चाहिए था , हिलाने में सविधा 
के लिए; 


___ 1 / 2 स्टोरेड मकान प्लाट नं0 2 -1 , उलाक नं० जी - 20 , 
क्षेत्रफल 140 वर्ग गज राजोरी गार्डेन , नई दिल्ली ग्राम - बसई 
दारापुर , दिल्ली 

विमल वशिष्ट , 

सक्षम अधिकारी, 
महायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) , 

अर्जन रेंज - II , नई दिल्ली 
तारीख : 9 - 6 - 1981 . 
मोहर : 


अत : अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 - ग के , अनसरण 
मे , म , उक्त अधिनियम की धारा 269- 9 की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात : -. 
10 --- 146GI / 81 
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[ भाग III - - पण्ड ! 
प्ररूप आई . टी . एन . एस . -- - - 

( 1 ) श्रीमती चन्द्रो देवी पुत्री श्री नन्द किशोर पत्नी श्री 

बाबुराम 2513, गली चमारवारा खुर्द,तिलक बजार , 

फाटक हबास खान, दिल्ली । 
आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) की 
धारा 269 - 4 (1 ) के अधीन सूचना 

( 2 ) मै० नाथु मल दास राज गवाला कत्रा तोबैच, दिल्ली - 6 , 

द्वारा देवराज खुराना सुपुत्र श्री देश राज खुराना 

सी - 96, अशोक विहार , फेस - 1, दिल्ली- 32 । 
भारत सरकार 

( अन्तरिती ) 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 
अर्जन रेंज - , नई दिल्ली 

का यह सपना जारी करके पोक्त सम्पत्ति के मर्जन के लिए 
नई दिल्ली- 110002, दिनांक 9 जून 1980 

कार्यवाहियां करता है । 
निर्देश सं० आई० ए० मो० /एक्यू / एम . प्रार-I/ 10 - 80/ 
7055 : --- अत : मुझे , विमल वशिष्ट , 

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी भाक्षेप : -- 
गायकर यधनियम , 1961 ( 1961 का 43) (जिसे इमम 
इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है ) , की धारा 
269 - ख के अधीन राक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 

( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
कारण ह कि स्थावर सम्पति , जिसका उचित बाजार मल्य 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
2 :1 , 000 / रु . से अधिक है 

सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
और जिसकी सं० पुराना नं0 1154, सया नं० 2513 है तथा जो 

अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
गली चमारवारा खुर्द तिलक नगर में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध 

व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति वारा ; 
अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के 
कार्यालय, नई दिल्ली में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1980 

( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की सारीख से 
( 1908 का 16 ) के अधीन, तारीख अक्तूबर, 1980 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबध 
का पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 

किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 

लिखित में किए आ सकेंगे । 
का का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार 
मुल्प , उसके श्यमान प्रतिफल से , एसे सश्यमान प्रतिफल के 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक ह और अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती 
( अन्तर्गतयों ) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रति 

स्पष्टीकरण :-----इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदो का , जो उक्त अधि 
फल निम्नलिखित नदोश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक 

नियम के अध्याय 20 - क में परिभाषित है , 

यही मर्थ होगा , जो उस अध्याय में दिया गया 
रूप से कथित नही किया गया है : - - 


( क ) यातरण सेहई किसी बाय की बाबत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर बने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सविधा 
के लिए; और / या 


मनुसूची 


प्रोपर्टी नं० पुराना 115 4, नया नं० 2513, गली चमार 
वारा खुर्द, तिलक बजार, फाटक हबाश खान, वार्ड नं0 3 , 
दिल्ली - 6 . 


( ख ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य मास्तियों । 

को , जिन्ह भारतीय गाग - कर अधिनियम , 1922 
(1922 का 11) या उक्त अधिनियम , र 

न कर अधिनियम , 1957 (1957 का ? 7 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती वारा प्रकट महीं किया 
गण था या किया जाना चाहिए मा , छिपाने । 
सविधा के लिए : 


विमल वशिष्ट , 

सक्षम प्राधिकारी , 
पहायक आयकर प्रायुक्त (निरीक्षण ) , 

मर्जन रेंज - II , नई दिल्ली । 


अत: अब, उक्त अधिनिया को धारा 269 -ग के , मनुसरण 
में , में रप्त हाधिनिया की धारा 269 - 9 की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन निम्नलिपित गक्सियों अर्थात : 


तारीख : 9 - 6 -1981 . 
मोहर : 
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8325 
प्ररूप आई . टी . एन . एस . ---- -- --. .. 

( 1 ) मै० नवमाला कन्सट्रक्शन पार्टनशिप , सन्सन जे - 164 

राजोरी गार्डन , नई दिल्ली , द्वारा पार्टनर श्री पी० 
आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) की 

एस० चढा इन्दर पालसिंह, बलविन्दर सिंह , सर्वजीत 
धारा 269 -घ ( 1 ) के अधीन सपना 

सिंह, अजीत सिंह और इन्वर पालसिंह । । 
भारत सरकार 

( पन्तरक ) 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

( 2 ) श्री राम कृष्ण , श्री हरबंस लाल श्री गुरबचन लाल , 
अर्जन रेंज -II, नई दिल्ली 

दलीप कुमार , डी - 17, नई कालोनी, मोडल बस्ती , 

दिल्ली । 
नई दिल्ली -110002, दिनांक 9 जून , 1981 

( अन्तरिती ) 
निर्देश सं० आई० ए० सी०/एक्यू o- II /एस- पार-1/ 10 - 80/ 
7057 : - - अतः मुझे, विमल वशिष्ट , 
मायकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें 

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) , की धारा 

कार्यवाहियां करता हो । 
269- 9 के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मुल्य उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : - - 
25 , 000 / - रु . से अधिक है । 

( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
और जिसकी सं० नं0- 33 ब्लाक भी तथा जो राजोरी गार्डन 

45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर 
नई दिल्ली में स्थित है ( और इसरो उपाबद्ध अनुसूची में पूर्व , 

सूचना की सामिल से 30 दिन की अवधि , जो भी 
रूप से वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , नई दिली 

अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अर्धािनयम , 1908 ( 1908 का 16 ) 

व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा; 
के अधीन , तारीख अक्तूबर, 1980 
का पार पनि पो उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 

( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार 

अवध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा , अधोहस्ताक्षरी के 
मल्म , उसके दृश्यमान प्रतिफल से एसे यमान प्रतिफल का 

पास लिखित में किए जा सकेंगे । 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती 

स्पष्टीकरण: -- इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदो का , आ उक्त 
( अन्तरितिया ) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रति 

अधिनियम , के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
फल , निम्नलिखित उद्दश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक 

है , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
रूप से कथित नहीं किया गया है : -- 

गया है । 


( क) अन्तरण से हई किसी गाय की माबद , उक्त 

अधिनियम के मधीन कर देने के भन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सविभा 
के लिए : मार / या 


अनुसूची 


( ख ) एसी किसी माय या किसी भन या अन्य मास्तियों 

को , जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
(1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
धनकर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था छिपाने में 
सुविधा के लिए ; 


प्लाट नं0 33, ग्लाक सी क्षेत्रफल - 1030 वर्ग गज , राजोरी 
गाउँम , नई दिल्ली । 


विमल वशिष्ट , 

सक्षम अधिकारी , 
सहायक प्रायकर प्रायुक्त (निरीक्षण ) , 

अर्जन रेंज - II, नई दिल्ली । 


अतः अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 - ग के , अनमरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269 - की उपधारा (1 ) 
के मधीन निम्मलिमित व्यक्तियों मर्भात : -- 


तारीख : 9 - 6 - 1981. 
मोहर : 


8326 
- - - 
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[ भाग IIT - खण्ड 1 


- 


. 


. . . . . . . 


प्ररूप आई . टी . एन . एस . ---------- --- 


आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की 

धारा 269 - ( 1 ) के आधीन सपना 


( 1 ) मै० एस० चन्द्र एपल कं० लि ., द्वारा श्री श्याम लाल 
गुप्ता, रामनगर, नई दिल्ली । 

( अन्तरक ) 
( 2 ) मै० टलीविजन एण्ड कम्पोनेन्ट्स प्रा . लि० मैनेजिंग 

डाईरेक्टर श्री जे० एस० झावरी, 5 - दरिया गंज , 
नई दिल्ली । 

( अन्सरिती ) 


भारत सरकार 


को यह सपना जारी करके पूवोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता है । 


उक्स सम्पत्ति के मन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : -- 


कार्यालय , सहायक गायकर मायक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रज -Il, नई दिल्ली - 2 
नई दिल्ली - 220002, दिनांक 16 जून 1981 
निर्देश सं० आई० ए० सी०/एक्यू०/ Il / एस -पार-1/ 10- 80/ 
705 2: -- प्रतः मुझ , विमल वशिष्ट , 
मायकर अधिनियम , 1961 ( 1061 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269 - स के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पति , जिसका उचित बाजार मल्य 
25, 000/- रु० से अधिक है । 
और जिसकी सं0 19- ए, है तथा जो दरिया गंज , नई दिल्ली में 
स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित 
है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , नई दिल्ली में भारतीय 
रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16) के अधीन , 
तारीख अक्तूबर , 1980 
को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मल्म से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्सरित की गई है और मझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार 
मुल्य , उसके वश्यमान प्रतिफल से , ऐसे प्रत्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिकहमार अन्तरक ( अन्तरका ) और अन्तरिती 
( अन्सारित्तियों ) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रति 
फल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक 
रूप से कथित नही किया गया है : - - 


- इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सचमा की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधाहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : - -इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम , के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
ह , सही अर्थ होगा जो उस मध्याय में विया 
गया है । 


( क ) मन्तरण से हाई किसी गाय की बाबत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के 
वायित्व में कमी करने या उससे बचने में सविधा 
के लिए; मार / या 


ग्राउन्ड फ्लोर 19 - ए , दरिया गंज , नई दिल्ली म्युनिसिपल न . 
4633 - 1472 वर्ग फिट । 


( स ) एसी किसी माय या किसी भन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्हें भारतीय आय - कर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
धनकर मधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था छिपाने में 
सुविधा के लिए ; 


विमल वशिष्ट , 

सक्षम अधिकारी 
सहायक मायकर मायुक्त (निरीक्षण ) , 

अर्जन रेंज - J , नई दिल्ली । 


अतः अब , समत मधिनियम की धारा 269- ग के , मनुसरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269 - की उपधारा ( 1) 
के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात : - - 


तारीख : 16- 6 - 1981. 
मोहर : 


भाग III - ग्रम 


भारत का राजपत्र, जुलाई 11, 1981 ( आषाढ़ 20, 1903 ) 
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प्ररूप आई . टी . एन . एस . - - - - - -- 


आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) की धारा 

269- 4 ( 1 ) के अधीन सूचना 


( 1 ) स्वर्गीय करना -सर्जक एडवीन कनीघाम फेन्सीस 

( भारतीय अार्मी से अवकाश प्राप्त ) सुपुत्न स्वर्गीय श्री 
अलम कनीघाम फेन्सीस , डी - 1/ 1 , राजोरी गार्डेन , 
नई दिल्ली । 

( अन्तरक ) 
( 2 ) श्री एस० मेला सिंह सुपुत्र एस० सुरजीत सिंह 2/ 55, 
डब्ल्यु० एच० एस० कीर्ति नगर , नई दिल्ली । 

( अन्तरिती ) 
को यह सपना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता है । 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : - - 


भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक आयकर मायक्स (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज - 2, नई दिल्ली 
नई दिल्ली- 220002, दिनांक 6 जून 1981 
निर्देश सं० आई० ए० सी०/ एक्यू ०-2/एस- पार -2/10- 30 
7075 : -- अतः मुझें, विमल वशिष्ट , 
आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 269 
ब के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करन का कारण 
है कि स्थावर संपत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25 , 000/ 
रु . में कह 

और जिसकी सं० डी - 1 / 1, है तथा जो राजोरी गार्डन , नई दिल्ली 
में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित 
है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय नई दिल्ली में भारतीय 
रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन , 
तारीख अक्तूबर, 1980 
को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित भाजार मुल्य से कम के हश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापोक्त संपत्ति का उचित बाजार 
मूल्य , उसके सश्यमान प्रतिफल से ऐसे सश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और अंतरक ( अंतरकों) और अंतरिती 
( अन्तरिसियों) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया पति 
फल निम्नलिखित उदश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक 
रूप से कथित नहीं किया गया है : - - 


इस सचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 
दिन की अवधि या तत्सम्बधी व्यक्तियो पर सुचना 
की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि 
बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पक्ति 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति वारा ; 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हित 
बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधाहस्ताक्षरी के 
पास लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : - इसमें प्रथक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम , के अध्याय 20 -क में परिभाषित 
ह , वहो अर्थ होगा जो उस अभ्याय में दिया 
गया है । 


( क ) अन्तरण से हाई किसी माय की बाबत उक्त अधि 

नियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में 
कमी करने या उससे बचने में सविधा के लिए 
और/ या 


112- धर्गगज , प्लाट नं० डी - 1/ 1 , राजोरी गाउन , ग्राम 

बसई दारापुर, नई दिल्ली । 


( ख ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्ह भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या धन 
कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) के 
प्रयोजनार्थ अन्तरिती वयारा पकट नहीं किया गया 
था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में सविधा 
के लिए ; 


निमल वशिष्ट , 

सक्षम अधिकारी , 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) , 

अर्जन रेंज - II, नई दिल्ली । 


अत : अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 - ग के अनसरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269- घ की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात : 


तारीख : 6 - 6 - 1981. 
मोहर : 
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भारत का राजाव , जुलाई 11, 1981 ( प्राषाढ़ 20, 1903 ) 


[ भाग IIT - - बड 1 


- 


- 


- 


- 


- 


- - - - - 


- 


प्ररूप आई . टी . एन . एस . .. .. . ... .. 


( 1 ) श्री सुशील कुमार शर्मा, सुपुत्र श्री गोपी चन्द शर्मा 
ई - 99, टैगोर गार्डेन , नई दिल्ली । 

( अन्तरक ) 
( 2 ) श्री परसातम दास एग्रवाल सुपुत्र श्री मंगी लाल अगर 
वाल , सी - 2/176, राजोरी गार्डेन , नई दिल्ली । 

( अन्तरिती ) 


को यह सूचना पारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता है । 


उक्त सम्पत्ति के मन के सम्बन्ध में कई भी मालेप : -- 


आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) की 
धारा 269 -4 (1 ) के अधीन सूचना 

भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज - II , नई दिल्ली 
नई दिल्ली - 220002, दिनांक 6 जून 1981 
निर्देश सं० आई० ए० सी०/एक्यू ०-II/ एस - प्रार- 1/10-80/ 
7077: - -- प्रत : मुझ, विमल वशिष्ट , 
प्रायकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269 - स के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पति , जिसका उमित बाजार मुल्य 
25 , 000 / - रु . से अधिक है । 

और जिसकी सं० सी - 2 /16, है तथा जो राजोरी गार्डेन , नई दिल्ली 
में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनु सूची में और पूर्ण रूप से वणित 
है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, नई दिल्ली में भारतीय 
रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन , 
तारीख अक्तूबर, 1981 
को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से काम के दृश्यमान 
प्रतिपल के लिए अनारत की गई हो और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापा क्त संपत्ति का उचित बाजार 
मुल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से एसे दृश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती 
( अन्तारतिया ) के बीच एसेजतरण के लिए तय पाया गया प्रति 
फल निम्नलिखित उदश्य से उक्त मन्तरण लिखित में वास्तविक 
रूप से कथित नहीं किया गया है : - - 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अधि बाप में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति वारा ; 


( स) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित म किए जा सकेगे । 


स्पष्टीकरण: -- इसमें प्रयुक्त शवों मार पयों का , जो उक्त 

अधिनियम , के अध्याय 20 -क में परिभाषित 
है , यही मर्थ होगा जो उस अभ्याय में दिया 
गया है । 


( क) अन्तरण से हर किसी बाय की बाबत , उक्त 

मधिनियम के अधीन कर दने के अन्तरक के 
दायिस्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
के लिए ; मार / या 


ममुसूची 


दो मजिली मकान नं ० सी - 2/16, राजोरी गार्डेन , नई दिल्ली । 


( स ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य मास्तियो 

को , जिन्ह भारतीय आय - कर मधिनियम , 1922 
( 1022 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या धन 
कर अधिनियम , 1957 (1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया भा या किया जाना चाहिए था , छिपाने में 
सुविधा के लिए ; 


विमल वशिष्ट , 

सक्षम अधिकारी , 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज - 2, नई दिल्ली 


अतः अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 -ग के अनुसरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269 - की उपधारा ( 1) 
केबीन निम्नाभोवत म्युक्तियों मर्थात् :-- 


तारीख : 6 - 6 - 1981. 
मोहर : 


_ _ 
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भाग पा - - बाग 1 ] 

भारत का राजपन , मुलाई 11, 1981 ( आषाढ़ 20 , 1003 ) 
प्ररूप आई . टी . एन . एस.------------ ( 1 ) श्रीमती कमला बाई, पत्नी , श्री हंमा नन्द नागपाल 

____ 6/ 3, मिह सभा रोड़ , शक्ति नगर, दिल्ली । 

( अन्तरक ) 
आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) की 

( 2 ) श्री वासुदेव अमरपुरी , सुपुत्र रीखी राम अमरपुरी 
धारा 269- घ (1) के अधीन सूचना 

ए- 14, नन्दा रोड़, प्रादर्श नगर , दिल्ली - 33 . 
भारत सरकार 

( अन्तरिती ) 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 
अर्जन रेंज - II , नई दिल्ली 

को यह सूचना पारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 

कार्यवाहियां करता है । 
नई दिल्ली - 110002, दिनांक 12 जून 1981 
निर्देश सं० आई० ए० सी०/एषमू-II/ एस - पार-1/ 10 - 80/ उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी माक्षेप : -- 
7020: - अतः मुझे, बिमल वशिष्ट , 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात उक्त मधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 

( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
269- ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह निाम करने का 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
कारण है कि स्थावर सम्पति , जिसका उचिन कालार मुल्य 

मुचना की तामिल से 30 दिन की अवधि , जो भी 
25 , 000 / रु . से अधिक है । 

अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूजा क्त 
और जिसकी सं० डी - 29, है तथा जो अशोका रोड, आदर्श नगर , 

व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति दवारा ; 
दिल्ली में स्थित है ( और इससे उपाबव अनुसूची में प्रौर पूर्ण रूप 
से वर्णित है ), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , दिल्ली में 

( ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध 
अधीन , तारीख अक्तूबर , 1981 

किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के श्यमान 

लिखित में किए जा सकेंगे । 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार 
मुल्य , उसके प्यमान प्रतिफल से , ऐसे हश्यमान प्रतिफल का स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक हमार मन्तरक ( अन्तरकों) और अन्तरिती 

अधिनियम , के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
मन्तरितियों ) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रति 

ह , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
फल निम्नलिखित उददश्य से उक्त अन्तरण लिसित गस्तबित्र, 

गया है । 
रूप से कथित नहीं किया गया है : 


( क ) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर दने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
के लिए ; और / या 


मकान नं० डी - 29, अशोका रोड़, आदर्श नगर , दिल्ली । 


( ख ) एसी किसी माय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्हें भारतीय आय - कर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , य ! 
धन - कर अधिनियम , 1957 (1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती व्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए . छिपाने में 
मविधा के लिए; 


विमल वशिष्ट , 

सक्षम अधिकारी , 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) , 

अर्जन रेंज 2, नई दिल्ली 


अत . अष , उक्त अधिनियम की धारा 269 - ग के , अनमरण 
में , म , उक्त अभिनियम की धारा 269-0 की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् : - - 


तारीख : 12 - 6 - 1981 . 
मोहर : 
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मारत का राजपन, जुलाई 11, 1981 ( आषाढ़ 20, 1903) 

(भाग III - खण्ड 1 
प्ररूप भाई . टी . एन . एस . ---------- ( 1 ) मै० एम० चन्द एण्ड कं० लि० , मैनेजिंग डाईरेक्टर , 

श्री श्याम लाल गुप्ता, रामनगर, नई दिल्ली । 
आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43 ) की 

( अन्तरक ) 
धारा 269 - 1 ( 1 ) के अधीन सूचना 

( 2) मै० एटलस रेडियो ट्रेडर्स पार्टनर श्री ज० एस० 

झावरी, अदरिया गंज , दिल्ली । 
भारत सरकार 

( अन्तरिती ) 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त संपत्ति के मर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता हो । 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : - - 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना 
की तामिल से 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि 
बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा : 


कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज - II , नई दिल्ली 
नई दिल्ली -220002, दिनांक 6 जून 1981 
निर्देश सं० आई० र० सी ./एक्यू०/-II/ एस- आर -1/10- 80/ 
7054: - अत : मुझे, विमल वशिष्ट , 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
259 - 6 के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर संपत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 
25 , 000/ - रु . से अधिक है 
और जिसकी सं० 9 - ए , है तथा जो दरिया गंज दिल्ली में स्थित 
है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है ) , 
रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय दिल्ली में भारतीय रजिस्ट्री 
करण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन , तारीख 
अक्तूबर , 1980 
को पोंक्त संपत्ति के उजित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार 
मुल्य , उसके दश्यमान प्रतिफल से , एसे हश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकॉ ) और मन्तरिती 
( अंतरितियों ) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रति 
फल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तकरण लिखित में वास्त 
विक रूप से कथित नहीं किया गया है : - - 


इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हित 
बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा , अधोहस्ताक्षरी के 
पास लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : -- इसम प्रयुक्त शब्दा आर पदा का , जो उक्त 

अधिनियम , के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
है , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


( क ) अन्तरण से हाईकिसी माय की बाबत उक्त अधि 

नियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में 
कमी करने या उससे बचने में सविधा के लिये); 
बार / या 


अनुसूची 


नं० 19 - ए, दरिया गंज , क्षेत्रफल - 1500 वर्ग गज , ग्राउण्ड 
फ्लोर नई दिल्ली म्युनिसिपल नं0 4833 । 


( ख ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
(1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या धन 
कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) के 
प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया 
था या किया जामा चाहिए था , छिपाने में सविधा 
के लिए ; 


विमल वशिष्ट , 

सक्षम अधिकारी, 
महायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) , 

अर्जन रेंज -II , नई दिल्ली । 


अतः भब , उक्त अधिनियम , की धारा 269 - 7 के अनुसरण 
में , म , उक्त अधिनियम की धारा 269 - 1 की उपधारा ( 1 ) 
क अभीम , निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात् : --- 


तारीख : 6 - 6 - 1981. 
मोहर : 


भाग III - 11 पारस का राजपव , जुलाई 11; 1981 ( आषाढ़ 20, 1903 ) 

8331 
प्ररूप पाई . टी . एन . एस . .. .... ( 1 ) श्री चुनी लाल सेथी, सुपुत्र श्री लाला खना चन्द सेठी 

डी : 8, राना प्रताप बाग, दिल्ली । 
भायकर अधिनियम 1981 ( 1961 का 43 ) की धारा 

( अन्तरक ) 
269-7 ( 1) के अधीन सूचना 

( 2) श्री मनोहर लाल गुप्ता, सुपुत्र श्री जय लाल गुप्ता , 
भारत सरकार 

ग्राम और पो० बैकनर , दिल्ली । 

( अन्तरिती ) 
कार्यालय , सहायक प्रायकर प्रायुक्त (निरीक्षण ) 
अर्जन रेंज-- II , नई दिल्ली 

को यह सूचना जारी करके पूर्वोका सम्पति के पर्यन के लिए 
नई दिल्ली -110002, दिनांक 12 जून , 1981 

कार्यवाहियां करता हूं । 
निर्देश सं० आई ए०सी०/ एक्यू०-/ IIएह-प्रार-1/ 10 - 80 / उन सम्पत्ति के अमन के सम्बन्ध में कोई भी आप : - .. 
6995: -- अत : मुझे , विमल यशिष्ट , 
पायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) ( जिसे इसमें इसके 

( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 
पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ), की धारा 289 के 

दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर मुचना की 
अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण है कि 

तामीम से 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि वाव में 
स्थावर सम्पत्ति जिमका उचित बाजार मूल्य 25, 000/ - 1 . से 

समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से 
अधिक है 

किसी व्यक्ति द्वारा ; या 
और जिसकी सं०प्लाट नं0 1क है तथा जो रामा रोड़, दिल्ली में 
स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है ), 

( a ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 
रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय दिल्ली में भारतीय रजिस्ट्री 

दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हिलवन 
करण अधिनियम , 1908 ( 1808 का 16 ) के अधीन, तारीख 

किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, प्रयोहस्ताक्षरी के पास 
अक्तूबर, 1980 

लिखित में किए जा सकेंगे । 
को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शब्दों पौर पदों का , जो उक्त 
का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य उमके 

माधिनियम के अध्याय 20 क में यथा परिभाषित 
दृश्यमान प्रतिफल से , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत मे 

हैं , वही पर्म होगा, जो उम मध्याय 
अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती ( अन्तरितियों ) 
के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित 
उप से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप मे कथित नहीं 
किया गया है : - - 


( क ) अन्तरण पहुई किसी प्राय की बाबत उक्त अधिनियम 

के प्रधीन कर देने के अन्तरक के वायिस्व में कमी करने 
पा उससे बचने में सुविधा के लिए; भौर/ या 


अनुसूची 


प्लाट नं . 12, रामा रोड़, दिल्ली एरिया क्षेत्रफल - 365 वर्ग 
गज, खसरा नं0 36 और 38, आदर्श नगर, दिल्ली । 


( ख ) ऐसी किसी प्राय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्हें भारतीय प्राय-फर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
धन-कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था छिपाने 
में सुविधा के लिए ; 


पत :, प्रब, उक्त अधिनियम की धारा 269-1 के अनुसरण 
में , मैं , उक्त अधिनियम , की धारा 289 - 9 की उपधारा ( 1 ) 
अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात : - - 
11 . - 146GI / 81 


विमल वशिष्ट , 

सक्षम अधिकारी, 
सहायक प्रायकर प्रायुक्त (निरीक्षण ) , 

अर्जन रेंज - , नई दिल्ली 
तारीख : 12 - 6 - 1981. 
मोहर : 
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भारत का राजपत , जुलाई 11, 1981 ( आषाढ़ 20, 1903 ) 


[ भाग III - याण्ड 1 


A 


प्ररूप आई०टी० एन० एस० -- -- - 


आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) की 

धारा 269- 4 ( 1 ) के अधीन सूचना 


( 1 ) श्री बलदेव कृशन सूद, सुपुत्र श्री विलायती राम सूद , 
सी - 41, प्राचार्य कृपलानी रोड , आदर्श नगर , दिल्ली । 

( अन्तरक ) 
( 2 ) श्री रतन लाल गुप्ता सुपुत्र श्री टीका राम, बी - 4ए/ 

10, आर० पी० बाग , दिल्ली, श्रीमती किरन यती 
पत्नी श्री प्रार० डी० गर्ग । 

( अन्तरिती ) 


भारत सरकार 


को यह सूचना जारी करके ५ोक्त सम्पत्ति के मर्जन के 
लिए कार्यवाहियां करता है । 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : 


कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज - II , नई दिल्ली 
नई दिल्ली -110002, दिनांक 12 जून , 1981 
निर्देश सं० आई० ए० सी०/ एक्यू०- II / एस - प्रार -1/10 - 80/ 
7007: -- प्रतः मुझे , बिमल वशिष्ट , 
आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269 - ख के अधीन भक्षम प्राधिकार का यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पति , जिसका उचित बाजार मूल्य 
25 , 000 / रु . से अधिक है । 

और जिसकी सं० प्लाट न० 28 ढलाक सी है तथा जो नेहरु रोड , 
आदर्शनगर, दिल्ली में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में 
और पूर्ण रूप से वर्णित है ), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय 
दिल्ली में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 

का 16 ) के अधीन , अक्तूबर, 1980 
को पोंक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के घश्यमान 
प्रतिफल के लिए अंतरित की गई है और मझे यह विश्वास करने 
का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मुल्य , 
उसके दृश्यमान प्रतिफल से एसे हश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह 
प्रतिशत से अधिक ह और अन्तरक ( अन्तरका ) और अन्तरिती 
( अन्तरितियों) के बीष एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया 
प्रतिफल , निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित 
में वास्तविक रूप में कथित नहीं किया गया है : - - 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सुचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित 
बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा , अधाहस्ताक्षरी के 
पास लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण: -- इसमें प्रयक्स सब्बों और पवों का , जो उक्त अधि 

नियम के अध्याय 20 -क में परिभाषित , वही 
अर्थ होगा , जो उस अध्याय में दिया गया है । 


( क ) अन्तरण से हर किसी आय की भावत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बनने में सुविधा 
के लिए; और / या 


अनुसूची 


प्लाट नं० 28, ब्लाक सी नेहरू रोड , आदर्श नगर, दिल्ली 
क्षेत्र 200 वर्ग गज । 


( ख ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11) या उक्त अधिनियम , या 
धनकर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती दवारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में 
सानिमा के शिका 


विमल बशिष्ट, 

सक्षम प्राधिकारी , 
महायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) , 

अर्जन रेंज II, नई दिल्ली 


अतः अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 -ग के अनसरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269 - 4 की उपधारा (1 ) 
के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात : 


सारीख : 12 - 6 - 1981 . 
मोहर : 
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प्ररूप आई . टी . एन . एस . --- -- -- - - 


( 1 ) श्रीमती मेमो देवी जैन , विधवा पत्नी श्री प्रेम चन्द 

जैन , सी - 15/ ई, डी० डी० ए०, फ्लेट्स , मुनिका , 
नई दिल्ली । 

( अन्तरिती ) 


आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) की 

धारा 269 - 1 (1 ) के अभीन सूचना 


भारत सरकार 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त संपत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता ह । 
उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई आक्षेप : 


कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज -II , नई दिल्ली 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामिल से 30 विन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 

व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 
( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


नई दिल्ली- 220002, दिनांक 6 जून , 1981 
निर्देश सं० आई० ए० सी / एक्यू०-JI/एस०-पार- 1/ 10- 80/ 
7066: — अतः मुझे विमल वशिष्ट , 
आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43 ) जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269- ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पति , जिसका उचित बाजार मूल्य 
25 , 000/ - रु . से अधिक है । 
और जिसकी सं० बी -2392-2403 है तथा जो चेता शाहजी 
बावरी बाजार दिल्ली में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में 

और पूर्ण रूप से वर्णित है ), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, 
दिल्ली में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 
16 ) के अधीन , तारीख अक्तूबर , 1980 
को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के समयमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापा क्त संपत्ति का उचित बाजार 
मुल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से , एसे एयमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अन्तरका ) र अन्तरिती 
( अन्तरितियों ) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रति 
फल , निम्नलिखित उद्दश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक 
रूप से कथित नहीं किया गया ह : -- 


स्पष्टीकरण: - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम , के अध्याय 29 -क में परिभाषितह , 
वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


( क ) अन्तरण से हर किसी आय की बाबत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर दाने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सविधा 
के लिए; और/ या 


मनसची 


_ 1 / 5 अनिश्चित हिस्से प्रोपर्टी नं० वी / 2392 - 2403, चेता 
शाहजी , चावड़ी बाजार, दिल्ली । 


( ख ) एसीकिसी आय या किसी धन या अन्य आस्सियों 

को जिन्ह भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
धनकर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में 
सुविधा के लिए ; 


विमल वशिष्ट , 

सक्षम अधिकारी, 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) , 

अर्जन रेंज , नई दिल्ली । 


अत : अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 - ग के , अनुसरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269 -घ की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन निम्नलिपिस व्यक्तियों अर्थात् : -- 


मारीख : 6 - 6 - 1981. 
पोहर : 
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भारत का राजपत्न , जुलाई 11 , 1981 ( आषाढ़ 20, 1903 ) 


भाग II] खण्ड 1 


प्ररूप आई० टी० एन० एम० - - - - 
आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) की 

धारा 269 -5 ( 1 ) के मभीन सुचना 


भारत सरकार 


( 1 ) श्रीमती पूरन देवी जैन , 6066, बारी मार्किट, सदर 
बाजार, दिल्ली - 6. 

( अन्तरक ) 
( 2 ) श्री वीरा वुल्लन मिल्स (प्रा० ) लि०, 6066, बारी 
मार्किट, सदर बाजार , दिल्ली - 6 . 

( अन्तरिती ) 
को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के 
लिए कार्यवाहियां करता हूं । 


कार्यालय , सहायक आयकर प्रायुक्त (निरीक्षण ) 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी भाक्षेप :---- 


अर्जन रेंज II, नई दिल्ली 
नई दिल्ली- 110002, दिनांक 6 जून 1981 
निर्देश सं० आई० ए० सी०/एक्यू०/11 /एस- पार -I/ 10 - 80/ 
7091---- अतः, मुझे, विमल वशिष्ट , 
मायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269- खु के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पति , जिसका उचित बाजार मुल्य 
25 , 000 / रु० से अधिक है । 

और जिसकी सं० डी - 5, एस० एम० ए० है तथा जो को . आप० 
इन्डस्ट्रियल स्टेट लि०, गांव हैदरपुर में स्थित है ( और इससे 
उपाबत अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधि 
कारी के कार्यालय दिल्ली में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 
1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन, तारीख अक्तूबर , 1980 
को पोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य के कम के हश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मझे यह विश्वास करने 
का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मुल्य , 
उसके दश्यमान प्रतिफल से एसे श्यमान प्रतिफल का पन्द्रह 
प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों) और अन्तरिती 
( अन्तरितियों ) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया 
प्रतिफल , निम्नलिखित उद्दश्य से उक्त अन्तरण लिखित 
में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : 


( क ) इस सपना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सपना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वामत. 

व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 
( ब ) इस सपना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित 
बदभ किसी अन्य व्यक्ति द्वारा , अधोहस्ताक्षरी के 
पास लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण: -- - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदो का , जो उक्त 

अधिनियम के मध्याय 20 - क में परिभाषित 
है , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
माया । 


( क ) अन्तरण से हई किसी माय की बायत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे मचने में सविधा 
का लिए ; भार / या 


अनुसूची 


एक प्रापर्टी नं० डी० 5, एस०एम०ए० को - प्रापरेटिव इंडस्ट्रियल 
स्टेट लि० गांव हैदरपुर जी०टी० रोड , करनाल दिल्ली में स्थित 
है जिसका क्षेत्रफल 1214. 6 वर्ग गज है । 


( ब ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य मास्तियों 

का , जिन्ह भारतीय आय - कर अधिनियम , 1922 
(1922 का 11) या उक्त अधिनियम , या 
धनकर अधिनियम , 1957 (1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था छिपाने में 
मविधा के लिए 


विमल बशिष्ट , 

सक्षम प्राधिकारी, 
सहायक प्रायकर पायुक्त (निरीक्षण ) , 

अर्जन रेंज II , नई दिल्ली 


अतः अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 -ग के , अनुसरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269 - 9 की उपधारा (1 ) 
के अधीन निम्नलिखित व्यक्तिया अर्थात :---- 


तारीख : 6- 6- 1981 
मोहर : 


भाग III - am ] 
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प्ररूप पाई . टी० एन० एस० - - - -- - 
मायकर अधिनियम, 1961 ( 1981 का 43 ) की धारा 

269-ष ( 1 ) के अधीन सूचना 


( 1 ) श्री सूरज भान खन्नाडेलवाल सुपुत्र श्री मन्ना लाल और 

श्रीमती शान्ता खंडेलवाल पत्नी श्री सूरजभान , ए० 
1 / 10, माडल टाऊन , दिल्ली , एस और ए अपर्स लि . 
57/ 58, पदग्राव रोड़, लिसर्स्टर ( यू०के० ) द्वारा 
अटर्नी श्री राम गोपाल । 

( अन्तरक ) 
( 2 ) श्री अल्का वेद, पत्नी श्री विजय कुमार और श्रीमती 

कुसुम वेद पत्नी श्री अशोक कुमार , ए - 1/ 10, माडल 
टाऊन , विल्ली । 

( अन्तरिती ) 


भारत सरकार 
कार्यालय, सहायक प्रायकर मायुक्त (निरीक्षण ) 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्स सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहिया करता हूं । 
उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : - - 


अर्जन रेंज II, नई दिल्ली 
नई दिल्ली - 110002, दिनांक 6 जून 1981 
निर्देश सं० आई० ए० सी०/ एक्यू०- 2/ एस -पार-1/ 10 - 80/ 
710 1: – अतः मुझे, विमल वशिष्ट 
आयकर अधिनियम, 1961 ( 1981 का 43 ) (जिसे इसमे 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) , की धारा 
289- के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने 
का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित 
बाजार मूल्य 25, 000/- रुपए से अधिक है 
पौर जिसकी सं० ए- 1/ 10, है तथा जो माडल टाऊन , दिल्ली में 
स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है 
रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , दिल्ली में रजिस्ट्री 
करण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन , तारीख 
अक्तूबर, 1980 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 
मुल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह 
प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( पन्तरकों ) और मन्तरिती 
( अन्तरितियों ) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रति 
फल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक 
रूप में कषित नहीं किया गया है : - - 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन की अवधि का तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना 
की तामील ! 30 दिन को अवधि , नो भो अवधि वाव 
में समाप्त होतो हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में 
से किसी व्यक्ति रा ; 


( ब ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हित 
पर किसी अन्य व्यक्ति द्वारा प्रधोहस्ताभरी के 
पास लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम के अध्याय 20 -2 में यथा परिभाषित 
है , वही अर्थ होगा , जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


( क ) अन्तरण से हई किसी प्राय की बावत उक्त मषि 

नियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी 
करने या उससे बचने में सुविधा के लिए ; पौर/ या 


अनुसूची 


2 1/ 2 ढाई मंजिली मकान नं० ए० - 10, माउलटऊन,दिल्ली , 
क्षेत्रफल 450 वर्ग गज , एरिया ग्राम - मलीकपुर छावनी , दिल्ली । 


ऐसी किसी आय या किसी धन या अग्य आस्तियों 
का , जिन्हें भारतीय प्रायकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
घन-कर अधिनियम, 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में 
सुविधा के लिए 


विमल वशिष्ट 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज II , नई दिल्ली । 


अतः, अब , उक्त अधिनियम की धारा 289- ग के अनुसरण 
में , में , उस अधिनियम की धारा 269- 1 की उपधारा ( 1 ) 
अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थातः -- 


तारीख : 6 - 6- 1981. 
मोहर : 
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[ भाग III - - 


1 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


Inia. I . - - 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


प्ररूप भाई . टी . एन . एस . - --- - 


सायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 

269 - 4 ( 1 ) के अधीन सूचना 


( 1 ) मै० एस० चन्द एण्ड लि० द्वारा श्री श्याम लाल प्ता 
राम नगर, नई दिल्ली 

( अन्तरक ) 
( 2 ) मै० एटलस रेडियो एण्ड इलेक्ट्रोनिक्स इन्डस्ट्रीज प्रा० 
लि . द्वारा श्री जे० एस० मवरी 5 - दरिया गंज दिल्ली । 

( अन्तरिती ) 


भारत सरकार 


को यह सूचना जारी करके पाक्ति सम्पत्ति के मर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता है । 


कार्यालय , सहायक बायकर वायका (निरीक्षण ) 


उक्त सम्पत्ति के वर्षन के सम्बन्ध में कोई भी बाक्षेप : - - - 


अर्जन रेंज -II , नई दिल्ली 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की 
तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि बाद में 
समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से 
किसी व्यक्ति द्वारा ; 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी 
अन्य व्यक्ति द्वारा , अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित 
में किए जा सकेंगे । 


नई दिल्ली, दिनांक 16 जून 1981 
निर्देश सं० आई० ए ० सी०/एक्यू०/ 11/एस० प्रार० - 1/ 20 
30/ 705 3 – अतः मुझे , विमल वशिष्ट , 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् " उक्त अधिनियम कहा गया ही , की धारा 269 
स के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण 
है कि स्थावर सपत्ति जिसका उचित बाजार मल्प 25 , 000 / 
रु . से अधिक हो 
मौर जिसकी सं० 19 - ए , है तथा जो दरियागंज दिल्ली में 
स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से 
वर्णित है ), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय दिल्ली में 
भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) 
के अधीन , दिनांक अक्तूबर , 1980 
कां पाक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के रक्ष्यमान 
प्रासफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करन का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार 
मल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से , एसे दृश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अन्तरका ) और अन्तरिती 
( अन्तरितियों ) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया 
प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में 
वास्तविक कथित रूप से नहीं किया गया है : - -- 


स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
है , वही मर्थ होगा जो उस मध्याय में दिया 
गया । 


( क) अन्तरण से हर किसी आय की बाबत उक्त अधि 

नियम के अधीन कर बने के अन्तरक के दायित्व में 
कमी करने या उससे बचने में सविधा के लिए ; 
बार / या 


मध्य भाग ग्राउण्ड फ्लोर 19 - ए, दरियागंज नई दिल्ली 
म्युनिसीपल नं0 4633 - 1064 वर्ग फीट एरिया । 


( स ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्ह भारतीय वायकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त मधिनियम , या धन 
कर अधिनियम , 1957 (1957 का 27 ) के 
प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया 
था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में सुविधा 
के लिए ; 


विमल वशिष्ट 

सक्षम प्राधिकारी , 
सहायक मायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज-II , नई दिल्ली 


अतः अब , उक्त अधिनियम , की धारा 269- ग के अपतरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269 -1 की उपधारा ( 1) 
के अधीन निम्नलिखित भ्यक्तियों, अथात : 


दिनांक : 16- 6 -1981 
मोहर : 


भाग Im -- पण्ड 1 ] भारत का राजपन, जुलाई 11, 1981 ( प्राषाढ़ 20, 1903 ) 
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प्रस्पाई०टी० एम० , एस•-- - - - - 

( 1 ) मै० गुरबक्श सिंह राम चन्द एण्ड कं० प्रा० लि . 
आयकर अधिनियम , 1981 ( 1981 का 43 ) की धारा 

8/ 86, रमेश नगर , नई दिल्ली द्वारा मैनेजिंग डाइरेक्टर 

श्री राम चन्द और डाइरेक्टर श्री गुरबक्श सिंह , 
268- 4 ( 1 ) के अधीन सूचना 

( अन्तरक ) 
भारत सरकार 

( 2 ) श्री मुकन्द लाल और रमेश कुमार सुपुत्र श्री मूल 
कार्यालय, सहायक प्रायकर मायुक्त (निरीक्षण ) 

चन्द, ई - 13, राजौरी गार्डन नई दिल्ली । 
अर्जन रेंज -II, नई दिल्ली 

( अन्तरिती ) 
नई दिल्ली, दिनांक 6 जून 1981 
निर्देश सं० आई० ए० सी०/एक्यू ०/ 2/एस० प्रार- 2/ 10- 80 
7094 - - अत : मुझे , विमल वशिष्ट , 

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के प्रर्षन के 
पायकर अधिनियम , 1981 ( 1961 का 43 ) (जिसे इसमें लिए कार्यवाहियां करता हूं । 
इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है ), की धारा 
289- ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी की , यह विश्वास करने 

उक्त सम्पति के प्रर्बन के सम्बन्ध में कोई भी भाप :--- 
का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित 
माजार मूल्य 25, 000/- रुपये से अधिक है । 

( क ) इस सूचना के राजपक्ष में प्रकाशन की तारीख से 45 
और जिसकी सं० प्लाट नं0 15, लाक नं० इ है तथा जो राजोरी 

दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की 
गार्डन, नई दिल्ली में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची 

तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी प्रवधि बाद में 
में और पूर्ण रूप से वर्णित है ), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के 

समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से 
कार्यालय दिल्ली में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 

किसी व्यक्ति द्वारा ; 
( 1908 का 16) के अधीन दिनांक अक्तूबर , 1980 

इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के एधित बाजार मूल्य से कम के 

दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पति में हितब किसी 
दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है पोर मुझे यह 

अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित 
विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का 

में किए जा सकेंगे । 
उचित बाजार मुल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से , ऐसे 
दस्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है पौर 
अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती ( अन्तरितियों ) के बीच 

स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त प्रधि 
ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित 

नियम के अध्याय 20 -2 में परिभाषित है , वही 
उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित 

अर्थ होगा , जो उस अध्याय में दिया गया है । 
नहीं किया गया है : 


( क ) अन्तरण से हुई किसी प्राय की बाबत उक्त प्रधि 

नियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व 
में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के 
लिए । बोर/ या 


अनुसूची 


प्लाट नं० 15, ब्लाक नं० ई क्षेत्र 598 . 44, वर्गगज , 
टोटल क्षेत्रफल 630 वर्ग गज , राजोरी गार्डन एरिया ग्राम 
बसई दारापुर, नई दिल्ली । 


( a ) ऐसी किसी माय या किसी धन या अन्य प्रास्तियों 

को , जिन्हें भारतीय प्रायकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
धनकर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) के 
प्रयोजनार्थ प्रतरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था छिपाने में 
सुविधा के लिए ; 


विमल वशिष्ट 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज- II , नई दिल्ली 


मतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 289 के अनु 
सरण में , में , उक्त अधिनियम की धारा 2894 की उपधारा 
( 1 ) के अधीन निम्नलि सभ्यक्तियों , पपीत : 


दिनांक : 6 - 6 -1981 
मोहर : 
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भारत का राजपत्र , जुलाई 11, 1981 ( आषाढ़ 20 , 1003) 


[ भाग IIT - - खण्ड 1 


- 


। 


- 


. . . 


. 


प्ररूप आई . टी . एन . एस . -- -- - -- -- 


आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) की धारा 

269 - 4 ( 1 ) के अधीन सूचना 


श्री वेद प्रकाश, सत नरायणा सुपुत्र श्री हरी राम 
डी - 118, ( डी० एस० ) मोतीया खान , दिल्ली 

( अन्तरक ) 
( 2 ) श्रीमती ज्ञानवती जैन, पत्नी श्री गोपी राम जैन , 

श्रीमती मुनी देवी पत्नी श्री महाबीर प्रसाद जैन , 
1731, गली नं0 126, बीनगर, दिल्ली । 

( अन्तरिती ) 


भारत सरकार 


को यह सूचना पारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के मर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता है । 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी माक्षेप : - - 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना 
की सामील से 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि 
बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पाक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा: 


कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज -II , नई दिल्ली 
नई दिल्ली , 110002, दिनांक 6 जून 1981 
__ निर्देश सं० प्राई० ए० सी० / एक्यू ०/2/ एस प्रार-210/ 80 / 
3810-- - अतः मुझे , विमल वशिष्ट , 
मायकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) , की धारा 269 - स 
के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण 
है कि स्थावर संपत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25 , 000 / 
रु . से अधिक हो 

और जिसकी सं० बी० एल०/ 70, है तथा जो हरीनगर , दिल्ली 
में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से 
वणित है, रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय दिल्ली में 
भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) 
के अधीन दिनांक 10/ 1980 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार 
मला , उगले पगमा प्रतिपाल से , मे हायमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक ह और अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती 
( मन्तरितियों) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रति 
फल निम्नलिखित उददश्य से उक्त मन्तरण लिखित में वास्तविक 
रूप से कथित नहीं किया गया है : - - 


( स ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हित 
बदक्ष किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के 
पास लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण: - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अभिनियम के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
है , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


( क ) अन्तरण से हई किसी माय की बायत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व 
में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए ; 
और / या 


प्लाट नं० बी० एल / 70, स्थापित - एल० ग्लोक हरी नगर , 
दिल्ली क्षेत्र ग्राम -तिहाड़ , क्षेत्रफल 223 . 88 वर्ग गज । 


( ख ) एमी दिसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियाँ 

को , जिन्ह भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
(1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या धन 
कर अधिनियम , 1957 (1957 का 27 ) के 
प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया 
था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में सविधा 
लिा ; 


विमल वशिष्ट 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 
अर्जन रेंज - I नई दिल्ली - 110002, 


अत : अब , उक्त अधिनियम , की धारा 269 - ग के अनसरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269 - 4 की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात : - -- 


दिनांक : 6 - 6 - 1981 
मोहर : 


भाग III - Tण्ड 1 ] भारत का राजपन, जुलाई 11, 1981 ( भाषाढ़ 20, 1903 ) 
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प्ररूप माई०टी० एम० एस०- - 

( 1 ) श्री हमेश सिंह, देश राज, मुलख राज और सुरिन्द्र 

कुमार सुपुत्र श्री रेला राम अन्डन , बी - 1/ 84, जनक 
प्रायकर अधिनियम, 1961 ( 1981 का 43 ) की धारा 

पुरी नई दिल्ली । 
269- 1 ( 1 ) के अधीन सूचना 

( अन्तरफ ) 
भारत सरकार 

( 2 ) मै० बी० और सी० एक्सपोर्ट ए - 135 , डिफेन्स कालोनी , 

नई दिल्ली , द्वारा हिस्सेदार श्री सतपाल सिंह , 
कार्यालय सहायक प्रायकर प्रायक्त (निरीक्षण ) 

( अन्तरिती ) 
अर्जन रेंज -II , नई दिल्ली 
नई दिल्ली 110002, दिनांक 6 जन 1981 
निर्देश सं० आई०ए० सी०/ एक्यू / 11/एस० प्रार०-2/ 10/ 80/ 

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
38 36/ - प्रतः मुझे , विमल वशिष्ट , 

कार्यवाहियां करता है । 
मायकर अधिनियम , 1961 ( 1981 का 43) (जिसे इसमें इसके 
पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) , की धारा 289-4 के 

उक्त सम्पत्ति के प्रजन के सम्बन्ध में कोई भी प्राक्षेप : - - 
मधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण है कि 
स्थावर संपत्ति जिसका उपिन बाजार मूल्य 25, 000/ 

( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख के 
१० में अधिक 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
और जिसकी सं०वी- 1/ 3 है तथा जो राजौरी गार्डन नई दिल्ली 

सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जोनी 
में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप 

अवधि बार में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्स 
से वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय नई दिल्ली 

व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 
में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 
16 ) के अधीन, दिनांक अक्तूबर, 1980 । 

( ब ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्म से कम के दश्यमान 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबल 
प्रतिफल के लिए पतरित की गई है और मुझे यह विश्वास 

किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्तासरी के पास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोत संपति का उचित बाजार 

लिखित में किए जा सकेंगे । 
मूल्य , उसके वृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह 
प्रतिशत से अधिक है और प्रतिरक ( अन्तरकों ) और पन्तरिती 
( अन्सारतियों ) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रति 

स्पष्टीकरण : - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 
फल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त पन्तरण खिचित में वास्तविक 

अधिनियम , के अध्याय 20-2 में परिभाषित 
ससे कथित नहीं किया गया है । 

है , वही प्रर्य होगा , जो उस प्रध्याय में दिया 
गया है । 


( 5 ) अन्तरण से हुई किसी माय की बाबत उपन अधि . 

नियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी 
करने या उससे अपने में सुविधा के लिए; और/ या 


अनुसची 


प्लाट नं० वी - 1/ 3, क्षेत्र 214-वर्ग गज , राजौरी गार्डन , 
ग्राम -ततारपुर , नई दिल्ली । 


( 3 ) एनी किनो पाप या किसी धन या अन्य प्रास्तियों 

फो , जिन्हें भारतीय पाय र प्रधिनियम , 192 ? 
( 1922 का 11 ) का उक्त अधिनियम या धा 
कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने मे 
मुविधा के लिए : 


विमल वशिष्ट 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

पर्जन रेंज- II, नई दिल्ली - 110002 


अत : अब, उक्त अधिनियम , की धारा 269- ग के अनुसरण 
में , मैं , उक्त प्रधिनियम की धारा 289-4 की उपधारा ( 1 ) के 
अभीन , निम्नलिखित म्यक्तियों , भात : -- 
12 - 146GI / 81 


दिनांक : 6 - 6- 1981 
मोहर : 


8340 


भारत का राजपत्र , जुलाई 11 , 1981 ( भाषाढ़ 20 , 1903 ) 


[ भाग III - - खम 


प्ररूप आई . टी . एन . एस . .. .. . ... .. . ... 


आपकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की 

धारा 269- 5 (1 ) के अधीन सूचना 


( 1 ) श्री विशम्बर नाथ कपूर सुपुत्र श्री तेजा मल कपूर 
मकान नं0 55, रोड़ नं० 2, पंजाबी बाग , मई दिल्ली । 

( अन्तरफ ) 
( 2 ) श्री कृष्ण कुमार मोंगा, सुपुत्र श्री सुरी लाल मोंगा 
11/ 13, पंजाबी बाग, नई दिल्ली 

( अन्तरिती ) 


भारत सरकार 


कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त ( 

निरीक्षण) 


को मह सपना जारी करके पषा वत सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता है । 


उक्त सम्पत्ति के अर्षन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : -- 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीस से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सुचना की तामील से 30 दिन की मधि, जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती छ , के भीतर पामत 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


अर्जन रेंज - 2, नई दिल्ली 

नई दिल्ली , दिनांक 6 जून 1981 
निर्दोण मं० प्राई० ए० सी०/ एक्यू०/ II/ एस० प्रार० -II 
10 - 80/ 3884 - - प्रत : मुझे, विमल वशिष्ट , 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269 - ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर मम्मति , जिसका उचित . बाजार मल्य 
25 , 000 / रस . से अधिक है । 
और जिमकी सं० प्लाट नं0 15, वर्ग सी तथा जो वेस्ट एवेन्य 
रोड़ पंजाबी बाग में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची 
में और पूर्ण रूप से वर्णित है ), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के 
कार्यालय नई दिल्ली में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 
1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन, दिनांक अक्तूबर, 1980 
को पूवाक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के रश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूबा क्त संपत्ति का उचित बाजार 
मुल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से , एसे रश्यमान प्रतिफल के 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक ह और अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती 
( अन्तरितिया ) को बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रति 
फल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक 
रूप से कथित नहीं किया गया ह : - - 


( ख ) इस सपना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में तिबद्ध 
किसी अन्य व्यक्ति वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण :- इसमें प्रयुक्त राषों भर पदो का , जो उक्त 

अधिनियम , के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
है , वही मर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


( क) अन्तरण में हाई किसी आय की बाबत , उक्त 

अधिनियम के अधीन करने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
के लिए ; और/ या 


अनुसूची 


प्लाट नं0 15, वर्ग सी वेस्ट एवन्य रोड़, पंजाबी बाग नई 
दिल्ली क्षेत्रफल 541 . 47 वर्ग गज एरिया प्राम - मादीपुर ,दिल्ली । 


( ख ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य भास्सियां 

को , जिन्ह भारतीय आय - कर अधिनियम , 1922 
(1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
धन र अभिनियम , .. ( 1957 का 27) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में 
सुविधा के लिए ; 


विमल वशिष्ट , 

मक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) , 

अर्जन रेंज - 2, नई दिल्ली 


अत : अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 -1 के , अनुसरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269 - की उपधारा ( 1) 
के अधीन निम्नलिखित यक्तियों अर्थात : 


दिनांक : 6- 6 -1981 
मोहर : 


भाग 


-- 


1] 
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( 1 ) श्रीमती सुरजीत कौर, पत्नी श्री मोहिन्द्र सिंह, जी - 77 
शाम नगर , ग्राम- ख्याला , दिल्ली । 

( अन्तरक ) 
( 2 ) श्री सुरजीत बब्बर, पत्नी श्री कनवारजील सिंह बब्बर , 
बी - 1/126, पश्चिम विहार , दिल्ली । 

( अन्तरिती ) 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पति के मजन के लिये 
लिए कार्यवाहियां करता हूं । 


प्रापमाई . टी . एम . एस . - - - - - --- 
पायकर अधिनियम , 1961 ( 1981 का 43 ) की धारा 

289-4 ( 1 ) के अधीन सूचना 

भारत सरकार 
कार्यालय, सहायक प्रायकर मायुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज - 2, नई दिल्ली 

नई दिल्ली, दिनांक 6 जून 1981 
निर्देश सं० आई० ए० सी० एक्यू० 2/ एस०- पार - 2/ 10- 80/ 
3794 - अतः मुझे, विमल वशिष्ट, 
आयकर अधिनियम, 1981 ( 1981 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ), की धारा 
289- के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण 
है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 25, 000/ 
९० से अधिक है । 
और जिसकी सं० प्रोपर्टी नं0 7, लाक जी है तथा जो शामनगर , 
ग्राम ख्याला, भाग- के - 4 में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनु 
सूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी 
के कार्यालय नई दिल्ली में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 
1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन , विनांक अक्तूबर, 
1980 
को पूर्वोक्त सम्पति के उचित बाजार मूल्य से 
कग के दश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की 
गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण 
है कि यथापूर्वोयत सम्पत्ति का चित बाजार मुल्य , उसके दृश्यमान 
प्रतिफल में ऐसे , वध्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है, 
मोर अन्तरक ( अन्तरकों ) पोर अन्तरिती ( अन्तरिसियो ) 
के पाए अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिमाल , 
निम्नलिखिन उश्य मे उबर असरण लिखित में वास्तविक 
रूप से कथित नहीं किया गया है : -- 


उक्त सम्पत्ति के अर्जम के सम्बन्ध में कोई भी प्राक्षेपः - - 
( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामील से 30 दिन को अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारी से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर मम्पत्ति में हितबद्ध 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण:- - समें प्रयुक्त शयार पत्रों का , जो उक्त 

अधिनियम , के प्रध्याय 20-2 में परिभाषित 
हैं , वही अर्थ होगा , जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


( क ) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के 
पायित्व में कमी करने या इससे बचने मे 
सुविधा के लिए । पौर/ या 


अनुसूची 


प्रोपर्टी नं0 7, ब्लाक जी क्षेत्रफल 100 वर्ग गज , स्थापित 
शाम नगर , ग्राम-ख्याला, दिल्ली भाग नं0 4 । 


( ख ) ऐसी किसी आय या किसी घन या अन्य प्रास्तियों 

को , जिन्हें भारतीय प्रायकर अधिनियम , 1922 
( 4322 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
धनकर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27) के 
प्रयोजनार्थ प्रस्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए या छिपाने में 
सुविधा के लिए । 


विमल वशिष्ट , 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक मायकर प्रायुक्त (निरीक्षण ) , 

अर्जन रेंज- 2, नई दिल्ली 


अता, भय, उक्त अधिनियम की धारा 289-1 के अनुसरण 
में , मैं, उक्त अधिनियम की धारा 289-4 को उपधारा ( 1 ) 
के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थातः - - 


दिनांक : 6- 6- 1981 
मोहर : 
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भारत का राजपन , जुलाई 11; 1981 ( भाषाढ़ 20, 1903 ) 


[ भाग 


बण्ड 1 


-- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


. 


. 


- 


. 


- 


. 


- . . 


प्ररूप बाई . टी . एन . एम ------ -- 


मायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) की धारा 

269 -4 ( 1) के अधीन सूचना 


( 1 ) श्री गुरवीत लाल शर्मा सुपुत्र पं० फतेह बन्द, 33/ 24, 
पुरानी राजिन्द्र नगर , नई दिल्ली । 

( अन्सरक ) 
( 2 ) श्री एस० दविन्द्र सिंह, एस० अवतार सिंह और 

एस० हरपाल सिंह सुपुत्र एस० अजीत सिंह, ए- 7 , 
कालोनी, सराय रोहिला, दिल्ली । 

( अन्तरिसी ) 


भारत सरकार 


को यह सचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के मर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता है । 


उक्त सम्पत्ति के भर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : - - 


कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज - 2, नई दिल्ली 
नई दिल्ली , दिनांक 9 जून 1981 
निर्देश सं० आई० ए० सी०/एक्यू ०/I /एस० आर - 2 - अप्तः 
मुझे, विमल वशिष्ट , 
आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें 
इसके परमात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) की धारा 
269- 8 के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने 
का कारण है कि स्थावर संपत्ति जिसका उचित बाजार मुल्य 
25 , 000 / - रु . से अधिक है । 

और जिसकी सं० प्लाट - 10, रोड - 68 है तथा जो पंजापी बाग , 
नई दिल्ली में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में 

और पूर्ण रूप से वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के 
कार्यालय नई दिल्ली में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 
1908 ( 1908 का 16) के अधीन दिनांक अक्तूबर, 1980 
को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के ग्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है बार मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार 
मल्य , उसके रश्यमान प्रतिफल से , एसे श्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अन्तरका ) मार 
अन्तरिती ( अन्तरितियाँ ) के बीच ऐसे मन्तरण के लिए तय 
पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उदश्य से उक्त मन्तरण 
लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : --- 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

विन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सुचना 
की तामील से 30 दिन की अवधि , षो भी अवधि 
बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


( स ) इस सूचना के राषपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हित 
बक्ष किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के 
पास लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण: - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
है , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


( क ) अन्तरण से हाई किसी माय की बाबत उक्त अधि 

नियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में 
कमी करने या उससे अपने में सुविधा के लिए ; 
मार / या 


प्लाट नं० 10, रोड नं0 68, वर्ग डी क्षेत्रफल 279. 55 
वर्ग गज स्थापित - पंजाबी बाग , नई दिल्ली , रोहतक रोड , ग्राम 
मावीपुर दिल्ली । 


( 1 ) एसी किसी भाय या किसी धम या बम्प बास्तियों 

को , जिन्हे भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11) या उक्त अधिनियम , या धन 
कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) के 
प्रयोजनार्ष अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया 
था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में सुविधा 
के लिए : 


विमल वशिष्ट , 

सक्षम प्राधिकारी, 
सहायक प्रायफर मायुक्त (निरीक्षण ) , 

अर्जन रेंज- 2, नई दिल्ली 


अत: यब , उक्त अधिनियम , की धारा 269- ग के अनुसरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269- ष की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् : - - 


दिनांक : 9- 6 - 1981 
मोहर : 


- 


- 


भाग - बग 1] भारत का राजपत्र, जुलाई 11 , 1081 ( आषाढ़ 20, 1903 ) 

8343 
प्रस्प पाई० टी० एम० एस० - - - - 

( 1 ) श्रीमती वयावती विधवा पत्नी श्री मलिक शिवदास 
आयकर अधिनियम, 1981 ( 1981 का 43) की धारा 

सी० - 2 सी /6 पोकेट- 2, जनकपुरी नई दिल्ली । 

( अन्तरक ) 
289- 4 ( 1 ) के अधीन सूचना 

( 2 ) श्री मेहरबान सिंह और एस० तेजपाल सिंह सुपुत्र 
भारत सरकार 

श्री एस . गुरबचन सिंह जे- 9/ 29, जनकपुरी , नई 
कार्यालय , सहायक प्रायकर भायुक्त (निरीक्षण ) 

दिल्ली । 

( अन्तरिती ) 
अर्जन रेंज-II , नई दिल्ली 

नई दिल्ली,दिर्भाक 9 जून 1981 
निर्देश सं० आई० ए० सी०/ एक्यू० II/ एस० प्रार -II/ 10/ 80 को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के प्रर्जन के 
3828 --- प्रतः मुझे, विमल पशिष्ट । 

लिए कार्यवाहियां करता हूं । 
बायकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 

उक्त सम्पति के प्रजन सम्बन्ध में कोई भी प्रार्थन : - - 
269 - ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मुल्य 

( क ) इस पूचना राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 
25 , 000/ - रु . से अधिक है । 

विन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की 
और जिसकी सं० जे० - 6/ 88, है तथा जो राजौरी गार्डन , मई 

तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि बाद में 
दिल्ली में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और 

समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से 
पूर्ण रूप से वणित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय 

किसी व्यक्ति द्वारा ; 
नई दिल्ली में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 
( 1908 का 16) के अधीन , दिनांक अक्तूबर , 1980 
को पूर्वोक्त सम्पति के उचित बाजार मूल्य से कम के 

( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 
पयमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह 

बिन के भीतर उक्त स्यावर सम्पत्ति में हितब किसी 
विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का 

अन्य व्यक्ति द्वारा , अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित 
धचिन बाजार मूल्प , उसके दृश्यमान प्रतिफल से , ऐसे 

में किए जा सकेंगे । 
दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और 
अन्तरा ( अनरकों ) और पन्तरिती ( प्रतरितियों ) के बीच 

जरग के लिए नाना गा प्रतिफन , निम्नलिखित 
उद्देश्य से उक्त प्ररग लिखित में पास्तविक रूप से कथित 

स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त अधि . 
नही किया गया है : -- - 

नियम के अध्याय 20- 2 में परिभाषित हैं , वही 
अर्थ होमा , जो उस अध्याय में दिया गया है । 


( 4 ) पसरण से हुई किसी माय की पाबत उक्त भधि 

नियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व 
में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के 
लिए । पौर/ या 


प्रभुसूची 
प्रोपर्टी २० जे०- 6/ 88 , क्षत्रफल- 160 वर्ग गज , राजौरी 
गर्डन , नई दिल्ली स्थापित ग्राम सतार पुर नई दिल्ली । 


( ख ) सो किमी प्राय पा किसी धन या प्रग्य प्रास्तियों 

को , जिन्हें भारतीय गायकर अधिनियम , 1922 
11922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
घनकर अधिनियम, 1957 ( 1957 का 27 ) के 
प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना पाहिए था छिपाने में 
मूविधा के लिए ; 


विमल पशिष्ट , 

सक्षम प्राधिकारी , 
सहायक आयकर मायुक्त (निरीक्षण ) , 

अर्जन रेंज - 2, नई दिल्ली 


प्रतः, अब , उक्त अधिनियम की धारा 289 -1 के अतु 
सरण में , मैं , उा अधिनियम की धारा 289- की उपधारा 
( 1 ) के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों, प्रातः - - 


दिनांक : 9- 6- 1981 
मोहर : 
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[ भाग - 1 
प्ररूप भाई . टी . एम . एस . - -- -- . .. . - -- ( 1 ) श्री राज कुमार मयाम, 45 -सइयद अमीर अली 

एवन्मु , कलकत्ता 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) की 

( अन्तरक ) 
धारा 269 - 4 ( 1 ) के अधीन सूचना 

( 2 ) श्री विनोद कुमार जैन , अरुण कुमार जैन सुपुत्र 

श्री ए० के० जैन , 36 - ए , फेन्डस कालोनी , ईस्ट , 
भारत सरकार 

नई दिल्ली । 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

( अन्तरिती ) 


अर्जन रेंज - 2, नई दिल्ली 

नई दिल्ली, दिनांक 10 जून 1981 
निर्देश सं० आई० ए० सी०/ एक्यू०/II/ एस० प्रार-II / 10 
80/ 3866/ - अत : मुझे, विमल वशिष्ट , 

आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269 - 1 के अधीन मक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पति , जिसका उचित बाजार मुल्य 
25 , 000 / - रु . से अधिक है । 

और जिसकी सं० कृषि भूमि है तथा जो ग्राम डीन्दर पुर 
दिल्ली में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और 
पूर्ण रूप से वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय 
दिल्ली में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 
का 16 ) के अधीन दिनांक अक्तूबर , 1980 
को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है बीर मझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार 
मुल्य , उसके रपयमान प्रतिफल से , एसे रश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक ह और अन्तरक ( अन्तरकों) मार अन्तरिती 
अन्तारातियों के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रति 
फल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक 

नरह । यिार या ह : - - 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्न सम्पत्ति के अर्जन के 
लिए कार्यवाहियां करता हूं । 

उक्त सम्पत्ति के अर्थन के सम्बन्ध में कोई भी प्राक्षेपः -- 
( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना 
की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी प्रवषि बाद 
में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से 

किसी व्यक्ति द्वारा ; 
( ब ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन को सारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित 
मस किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के 
पास लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : - इसमें प्रयुक्त शब्दों भौर पदों का , जो उक्त प्रधि 

नियम के अध्याय 20- 2 में परिभाषित है , 
वही अर्थ होगा जो उस आयाय में दिया 
गया है । 


( क ) अन्तरण से हई किसी आय की बाबत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर बने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
के लिए; मार/ या 


अनुसूची 


क्षेत्र : 5 बिघे और 18 विश्व खसरा नं0 707/ 2 , 

6 बिषे और 13 बिश्ये खसरा नं0 708 , 
4 विघे और 10 बिश्वे खसरा नं० 709 , 
4 बिषे और 16बिखे खसरा नं0 705, 
4 बिषे और 13विश्व खसरा नं0 1094/ 706 , 

0 बिघे और 4 बिश्वे खसरा नं० 1095 / 706 , 
टोटल : 26 बिधे और 14 बिश्वे 


( # ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्ह भारतीय आय -कर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11) या उक्त अधिनियम , या 
धन - कर मधिनियम , 1957 (1957, का 21 ). 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में 
सविधा के लिए 


मिमल वशिष्ट ; 

सक्षम प्राधिकारी, 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) ; 

पर्जन रेंज - 2, नई दिल्ली 


अतः अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 - ग के , अनुसरण 
में , म , उक्त अधिनियम की धारा 269 - ष की उपधारा ( 1) 
के अधीन मिलिखित व्यक्तियों अर्थात : 


दिनांक : 10- 6- 1981 
मोहर : 


भागा - यम 1] भारत का राषपड , जुलाई 11 , 1981 ( आषाढ़ 20, 1003 ) 
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प्ररूप माई . टी . एन . एस . -- .. . . 

( 1 ) श्री संजय कुमार पु० श्री हरी राम निवासी 323 1 

रंजीत नगर , नई दिल्ली और श्री हरी राम पुत्र श्री 
मायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की 

नरसिंह दास पुन श्री एच नेचूरल गाउंयन के दो 
धारा 269 - ( 1 ) के अधीन सचना 

माइनर संस , कैलाण नारायण और श्री शाम सुन्दर 
निवासी 3231 , रंजीत नगर, नई दिल्ली । 

( अन्तरक ) 
भारत सरकार 

( 2 ) श्री मोहिन्द्र कुमार पुत्र श्री गिरधारी लाल बहारा , 

निवासी 2/ 53- बी नार्थ एवेन्यू रोड पंजाबी बाग , 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

दिल्ली । 

( अन्तरिती ) 
__ अर्जन रेंज , नई दिल्ली - 110002 
दिनांक 9 जून 1981 

को यह सपना जारी करके पाक्त सम्पत्ति के मर्जन के लिए 
निर्देश सं० आई० ए० सी०/ एक्यू० /IJ/ एस०- पार - II/ कार्यवाहियां करता हूँ । 
10- 80/ 3869 — यसः, मुझे , विमल वशिष्ट , 
बायकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है ) , की धारा 
269- ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी का यह विश्वास करने का 

उक्त सम्पत्ति के मर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : -- 
कारण है कि स्थावर सम्पति , जिसका उचित बाजार मल्य 
25 , 000 / रु . से अधिक है । 

( क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
और जिसकी सं० मकान नं0 1, रो नं0 44 है जो पंजाबी बाग नई 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 

सुचना की तामिल से 30 दिन की अवधि , जो भी 
दिल्ली में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से 

अवधि बाप में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय दिल्ली में 

व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा 
रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन 
अक्तूबर , 1980 । 

( ब ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के रश्यमान 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध 
प्रतिपल के लिए अन्तरित की गई हमार मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार 

किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 

लिखित में किए जा सकेंगे । 
मुल्य , उसके प्रयमान प्रतिफल से , ऐसे श्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत से मधिक हमार मन्तरक ( मन्तरकॉ) और अन्तरिती 
( मन्तरिवियों ) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया 
प्रतिफल , निम्नलिखित उदश्य से उक्त मन्तरण लिखित में 
बास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : 


( क ) अन्तरण से हर किसी आय की बावत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर बने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बनने में सविधा 
के लिए ; भार / या 


स्पषीकरण: - इसमें प्रयक्त पदों पर पदों का , जो उक्त 

मधिनियम , के अध्याय 20 -2 में परिभाषित 
ह , वही मर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


( ख ) ऐसी किसी भाम या किसी भन या अन्य आस्तियो 

को , जिन्ह भारतीय आय - कर मधिनियम , 1922 
( 1922 का 11) या उक्त अधिनियम , या 
धन कर मधिनियम , 1957 (1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ मन्तरिती वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में 
सविधा के लिए ; 


1/ 4 बिना बटा हुआ भाग मकान नं० 1, रोड नं० 44 श्रेणी 
डी , पंजाबी बाग , दिल्ली ( क्षेत्रफल 342 . 22 वगेर्गज ) । 

विमल वशिष्ट 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर प्रायुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज -II , नई दिल्ली 


अतः मम , उक्त अधिनियम की धारा 269- ग के , बनसरण 
के अधीन निम्नलिमित व्यक्तियों अर्थात : - - 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269 - 4 की उपधारा ( 1) 


दिनांक : 9- 6-1981 
मोहर : 
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भारत का राजपन, जुलाई 11, 1981 ( आषाढ़ 20, 1903 ) 


[ भाग III - खण्ड 1 


प्ररूप आई . टी . एन . एस . ------ ---- 


आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 

269-4 ( 1) के अधीन सूचना 


( 1 ) श्री संजय कुमार पुत्र श्री हरी राम निवासी 3231 , 
रंजीत नगर नई दिल्ली । 

( अन्तरक ) 
( 2) श्री मोहिन्द्र कुमार पुत्र श्री गिरधारी लाल बत्तरा 

निवासी 2/ 53-बी० नार्थ एवेन्यू० रोड़ पंजाबी आग 
दिल्ली । 

( अन्तरिती ) 


भारत सरकार 


कार्यालय , सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज-II, नई दिल्ली 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता है । 

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : -- 


नई दिल्ली , दिनांक 9 जून 1981 
निर्देश सं० आई० ए० सी०/एक्यू०II एस० प्रार०-II/ 1080/ 
3874 - यत : मुझे, विमल वशिष्ट , 
आपकर अधिनियम 1981 ( 1981 का 43 ) (जिसे इसमें इसके 
पश्चात उक्त पक्षितिग्म कहा गया है ), की धारा 269- ख के अधीन 
सक्षम प्राधिकारी को पर विश्वास करने का कारण है कि स्थावर 
सम्पनि , मिसका उचित बाजार मूल्य 25,000 / - रु . से अधिक है 
और जिसकी सं० मकान नं० 1 रोड नं0 44 श्रेणी क्लास डी 
हे तथा जो पंजाबी बाग नई दिल्ली में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध 
अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है ), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी 
के कार्यालय दिल्ली में , रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 ( 1908 
का 16 ) के अधीन , दिनांक अक्तूबर , 1980 । 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के 
दस्यमान प्रतिफल के लिए पन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य , 
उसके दृश्यमान प्रतिफल में , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत 
अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती ( अन्तरितियों ) 
के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित 
उमेश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं 
किया गया है : - - 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर 
सपना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 
) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा , अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : -- इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
ह , वही अर्थ होगा , जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


( क ) पन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त प्रधि 

नियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी 
करने या उससे बचने में मुविधा के लिए ; और/ या 


मनुसची 


1/ 4 बिना बटा हुमा मकान नं० 1 रोड नं . 44 श्रेणी डी 
पंजाबी बाग में स्थित है तथा जिसका क्षेत्रफल 342 . 22 वर्ग 
गज है । 


( ख ) ऐसी किसी पाय या किसी धन या अन्य प्रास्तियों 

को , जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11) या उक्त अधिनियम , या धन 
कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में 
सुविधा के लिए 


विमल वशिष्ट , 

सक्षम प्राधिकारी , 
सहायक प्रायकर मायुक्त (निरीक्षण ) , 

अर्जन रेंज - I, नई दिल्ली 


अत : अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 - ग के , मनसरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269 -घकी उपधारा ( 1 ) 
के अभीन , निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात् : -- 


दिनांक : 9 - 6- 1981 
मोहर : 


भाग 


- - सण 1 ] 


भारत का राजपत्र, जुलाई 11, 1981 ( भाषाढ़ 20, 1903 ) 
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प्ररूप माई . टी . एन . एस . -- - 


पायकर अधिनियम, 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 
269- 4 ( 1 ) के अधीन सूचना 

भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक प्रायकर आयुक्त (मिरीक्षण ) 

अर्जन रेंज -II , नई दिल्ली 
नई दिल्ली , 110002, दिनांक 9 जून 1981 


( 1 ) श्री हरीराम पुत्र श्री नरसिंह वास निवासी 3231 

रंजीत नगर नई दिल्ली नेषनल गार्डडियन बारा 
पुन श्री कैलाश नारायण निवासी 3231 रंजीत 
नगर नई दिल्ली । 

( अन्तरक ) 
( 2) श्री मोहिन्द्र कुमार पुन श्री गिरधारी लाल बत्तरा 

निवासी 2/53- बी नार्थ एवेन्य रोड़ पंजाबी बाग 
विल्ली । 

( अन्तरिती ) 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पसि के पर्जन के लिए 
कार्यवाहियों करता हूं । 


उस सम्पलि के प्रजन के सम्बन्ध में कोई भी पाक्षेप : --- 


सं० आई० ए० सी०/एक्यू०/II / एस० प्रारo-II 10 - 80/ 
3870 - ~ यतः मुझे , विमल वशिष्ट , 
आयकर अधिनियम, 1981 (1961 का 43) ( और जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उपन अधिनियम कहा गया है ), की धारा 289- 
के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि 
स्थावर मम्मति जिस उचित बाजार मूत्य 25, 000/- रुपये 
से अधिक है 

और जिसकी सं० मकान 1 रोड नं0 44 है जो पंजाबी बाग नई 
दिल्ली में स्थित है ( और इससे उपायस अनुसूची में और 
पूर्ण रूप से वर्णित है, रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय 
दिल्ली में , रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) 
के अधीन , दिनांक अक्तूबर , 1980 । 
का पक्ति संपत्ति के उचित बाजार मल्य से कम के रश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यया पूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित माजार 
मल्य , उसके बक्ष्यमान प्रतिफल से , ऐसे ख्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक हमार अन्तरक ( अन्तरकों) और अन्तरिती 
( अन्तरितियों ) के बीच एसे अम्तरण के लिए तय पाया गया प्रति 
फल , निम्नलिखित उदयश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक 
रूप से कषित नहीं किया गया है : 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना 
की तामील से 30 दिन की अवधि जो भी अवधि बाद में 
समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में 
से किसी व्यक्ति द्वारा; 


( ख ) उम सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हिसबब किसी 
अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्तामारी के पास लिखित में 
किये जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शब्दों पीर पदों का जो उक्त अधि 

नियम के अध्याय 20- क में परिभाषित हैं , वही 
पर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है । 


( क ) अन्तरण से हुई किसी माय की बाबत उक्त प्रधि 

नियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व 
में कमी करने या उससे अपने में सुविधा के लिए ; 
पीर/ या 


अनुसूची 


( ख ) ऐसी किसी प्राय पाकिमी धन या अन्य ग्रास्तियों को 

जिन्हें भारतीय प्रायकर अधिनियम , 1922 ( 1922 
का 11 ) या उक्त अधिनियम वा धमकर प्राधि 
नियम, 1957 ( 1957 का 27) के प्रयोजनार्थ 
अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया 
जाना चाहिए था , छिपाने में मुविधा के लिए ; 


1/ 4 शेयर बिना बटा हुआ जिसका नं० 1 रोड नं0 44 
श्रेणी श्री पंजाबी बाग दिल्ली जिसका क्षेत्रफल 342 , 22 
वर्गगज है । 

विमल वशिष्ट , 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) , 

अर्जन रेंज- II , नई दिल्ली 


मत : अब , उक्त अधिनियम की धारा 269- ग के , अनुसरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269 -9 की उपधारा (1 ) 
के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थातः - - 
13 -- 146GI / 81 


दिनांक : 9- 6 - 1981 
मोहर : 


8348 


भारत का राजपत्र , जुलाई 11, 1981 ( प्राषाढ़ 20, 1903 ) 


[ माग In - - खण्ड 1 


प्रस्प आई . टी . एन . एस . -... 
मायकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) की 

धारा 269 - ( 1) के अधीन सपना 


( 1 ) श्री हरी राम पुत्र श्री नरसिह वास निवासी 3231 

रंजीत नगर , नई दिल्ली एच० नेचूरल गार्डडियन 
माइनर पुत्र श्री शाम सुन्दर पुन्दर निवासी ऊपर 
दिया हुआ है । 

( अन्तरक ) 
( 2 ) श्री मोहिन्द्र कुमार पुत्र श्री गिरधारी लाल बत्तरा 
2/ 53- बी नार्थ एवेन्यू रोड़ पंजाबी बाग नई दिल्ली । 

( अन्तरिती ) 


को यह सूचना जारी करके पुक्ति सम्पत्ति के वर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता हूँ । 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी भाक्षेपः - - 


भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक मायकर बायुक्त (निरीक्षण) 

अर्जन रेंज -II, नई दिल्ली 

नई दिल्ली, दिनांक 9 जून 1981 
निर्देश सं० आई० ए० सी०/ एक्य II / एस०पार० III 
10 - 80/ 3873 - - यत : मुझे , विमल वशिष्ट , 
नायकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269 - स के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 
25 , 000 / रु . से अधिक है । 

और जिसकी सं० मकान नं० 1 रोड़ नं0 44 कलास 
डी में स्थित है , जो पंजाबी बाग , नई दिल्ली में स्थित 
है, ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है ) , 
रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय दिल्ली में स्थित है 
रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन 
दिनांक अक्तूबर, 1980 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दश्यमान 
प्रतिगाल के लिए अन्तरित की गई है मार मसे यह विश्वास करने 
के कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य , 
उसके हश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह 
प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों) और अन्तरिति 
( अन्तरित्तियों ) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया 
प्रतिफल , निम्नलिखित उद्दश्य से उक्त अन्तरण लिखित 
में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : -- 


( क ) इस सपना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सपना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
भवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वावत 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति धारा ; 


ख ) इस सबना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितवप 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा सभाहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे। 


स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शब्दो भीर पवों का , जो उक्त 

अधिनियम , के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
है , वही भर्थ होगा , जो उस अध्याय में विमा 
गया है । 


( क ) मन्तरण से हर किसी माय को वायत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर पने के अन्तरक के 
वायित्व में कमी करने या उससे बचने में सविधा 
के लिए; मार / या 


1/ 4 भाग बिना बटा हुआ मकान नं० 1 रोड नं0 44 श्रेणी 
डी पंजाबी बाग दिल्ली एरिया गांव शकरपुर विरुली जिसका 
क्षेत्रफल 342 . 29 वर्ग गज है । 


( ख ) एसी किसी भाय या किसी धन या अन्य मास्तियों 

को , जिन्ह भारतीय आय - कर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11) या उक्त अधिनियम , या 
धनकर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ मन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था छिपाने में 
सविधा के लिए ; 


विमल वशिष्ट , 

सक्षम प्राधिकारी , 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) , 

अर्जन रेंज- II, नई दिल्ली 


अतः भब , उक्त अधिनियम की धारा 269 -ग के , अनुसरण 
में मैं , उक्त अधिनियम का धारा 269- 4 की उपधारा ( 1) 
के अधीन निम्नलिखित म्यक्तियों , मर्थात . .. 


दिनांक : 9- 6 -1981 
मोहर : 


मा 


ut -- 
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( 1 ) श्री सुसान्तकुमार सैन पुत्र क्षेत्र कुमार सैन बहैसियत 

स्वयं व बहेसि मख्तार आम माटिल्दा सैन , 
डान कुमार, श्रीमती नमिता बाशम व अनिता जिरवा 
निवासी महेन्द्र भवन , पावर हाऊस रोड़, जयपुर । 

( अन्तरक ) 
( 2 ) श्रीमती शांति देवी परिन जगदीश प्रसाद गुप्ता व 

पुष्पलता पत्नि ओम प्रकाश गर्ग निवासी जयपुर 
रास्ता गोविन्द राजीयान । 

( अन्तरिती ) 
को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के बर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता हूं । 


उक्त सम्पत्ति के अयन के सम्बन्ध में कोई भी प्राक्षेप : - - 


प्रास नाई . टी . एन . एम . - - - -- 
मायकर अधिनियम , 1981 ( 1981 का 43 ) की धारा 

2014 ( 1 ) के अधीन सूचना 

भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक प्रायकर मायुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज, जयपुर 

जयपुर, दिनांक 10 जून 1981 
निर्देश सं० राज / सहा० प्रा० अर्जन / --- यतः मुझे, 
एम० एल० चौहान , 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1981 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) , की धारा 
289- 8 के अधीन समम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने 
का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित 
बाजार मस्य 25 , 000/- रुपये से अधिक है 

और जिसकी सं० प्लाट नं0 13 है तथा जो जयपुर में स्थित 
है , ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से यणित 
है ) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय जयपुर में , रजिस्ट्री 
करण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16) के अधीन दिनांक 
27 अक्तूबर, 1980 
को पूर्वोक्त सम्मति के उचित बाजार मूल्य से कम के 
वृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह 
विश्मास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का 
उचित बाजार मूल्य , उसके दपमाम प्रतिफल से, ऐसे 
श्यमान प्रशिकन से पद्रह प्रतिशत अधिक है और 
अन्तरक ( अन्तरकों ) और प्रतरिती ( अन्तरितियों ) के बीष 
ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल , निम्नलिखित 
उद्देश्य में उक्त पसरण लिखित में वास्तविक रूप से कषित 
नहीं किया गया है : 


( क ) इस पूना के राजार में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन की अवधि था तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचमा की 
तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी प्रबधि बाद में 
समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त ग्यक्तियों में से 

किमी व्यक्ति द्वारा 
( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद किसी 
अन्य ग्यक्ति द्वारा , अधोहस्तानी के पास लिखित 

में किए जा सकेंगे । 
स्पष्टीकरण : -- इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो सक्त अधि . 

निया के अध्याय 20-2 में परिभाषित है , बही 
अर्थ होगा , जो उस अध्याय में दिया गया है । 


( क ) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधि 

नियम , के अधीन कर देने के भरतरक के दायित्व 
में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के 
लिए । पौर/ या 


अनुसूची 


( ख ) ऐसी किसो आय या किसी धन या अन्य बास्तियों 

को , जिन्हें भारतीय मायकर अधिनियम 1922 
( 1922 का 11 ) या रक्त अधिनियम , या 
घनकर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27) के 
प्रयोजना अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था छिपाने में 
सुविधा के लिए 


जयपुर पावर हाऊस रोड़ सैन कालोनी में एक प्लाट 
( मकान ) नम्बर 13 दो मंजिला , जो उप पंजीयक , जयपुर 
द्वारा क्रम संख्या 2755 दिनांक 27 - 10 - 1980 पर पंजीबद्ध 
विक्रय पत्र में प्रोर विस्तृत रूप से विवर्णित है । 

एम० एल० चौहान , 

सक्षम प्राधिकारी, 
सहायक प्रायकर मायुक्त (निरीक्षण ) ; 

अर्जन रेंज, जयपुर 


प्रतः अब , उक्त अधिनियम की धारा 269- ग के अनुः 
करण में , में , उक्त अधिनियम की धारा 289- 4 की उपधारा 
( 1 ) के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , प्रति : -- 


दिनांक : 10- 6- 1981 
मोहर : 
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1 


प्ररूप बाई० टी० एन० एस०--- --- - - 


पायकर अधिनियम , 1961 ( 1981 का 43) को 

धारा 269- घ ( 1 ) के अधीन सूचना 


( 1 ) श्री प्रकाश चन्द प्रास्मज स्वर्गीय सेठ श्री पुरम 

चन्द जी मज , निवासी विजय पाड़ा , पुरानी धान 
मण्डी, कोटा । 

( अन्तरक ) 
( 2 ) श्री सत्यप्रकाश जैन पात्मज श्री लक्खी रामजी 
जैन , निवासी कोटा नं० वार्ड , भीमगंजमंडी, कोटा । 

( (मंतरिती ) 


भारत सरकार 


को यह मूवना जारी करके पूर्वोस सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियो करता हूं । 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी प्राक्षेप : - - 


कार्यालय, सहायक प्रायफर प्रायुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , जयपुर 

जयपुर , दिनांक 10 जून 1981 
निदेश सं राज सहा०आ० अजुन अतः मुझे, एम० एल० चौहान 
प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) की धारा 269- ख 
के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण 
है कि स्थावर सम्पति ,जिला उचिन बाजार मुल्य 25, 000/ 
रूपए से अधिक है । 
और जिसकी सं० प्लाट है तथा जो को 
इससे उपायस अनुसूची में पूर्ण रूप से वर्णित है ) रजिस्ट्री 
कर्ता अधिकारी के कार्यालय , कोटा में , रजिस्ट्रीकरण अधि 
नियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन दिनांक 
25 जून , 1980 को 
पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 
मूल्य उसके दृश्यमान प्रतिफल से , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों ) पोर 
अन्तरिती ( अन्तरितियों ) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया 
गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देपर से उक्त अन्तरण लिखित में 
वास्तविक रूप में कयित नहीं किया गया है : 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी भ्यक्तियों पर 
सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितपय 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में लिए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शब्दों मोर पदों का , जो उपत अधि 

नियम के अध्याय 20 -2 में परिभाषित है , वही 
प्रर्य होगा , जो उस अध्याय में दिया गया है । 


अनुसूची 


( क ) प्रसरण मेईकिसो माप को बाबत , उक्त प्रधि 

नियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में 
कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए , 
भौर/ या 


प्लाट स्थित कोटा जंक्शन वार्ड भीमगंज मंडी , क्षेत्रफल 
6192 वर्ग फुट जो उप पंजियक कोटा द्वारा क्रम संख्या 
1912 दिनांक 25-10- 80 पर पंजीबद्ध विक्रय पत्र में और 
विस्तृत रूप से विवरीणत है । 


( स ) एसी किसी माय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को जिन्हें भारतीय मायकर अधिनियम 1922 
( 1922 का 11) या उक्त अधिनियम , या 
धन- कर अधिनियम , 1957 ( 1937 का 27 ) 
के प्रयोजना अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था , छिपामे 
में सुविधा के लिए । 


एम० एल० चौहान 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , जयपुर 


अतः बब , उक्त अधिनियम की धारा 269 -ग के , मनुसरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269- 4 की उपधारा ( 1 ) 
के मभीम निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात : - - 


दिनांक : 10- 6- 1981 
मोहर : 
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प्रस्प माई . टी . एन . एस .------------ ( 1 ) श्री जितेन्द्र नाथ पुन स्व० शंकर नाथ , निवासी 

काशी भवन, मिर्जा इस्माईल रोड, जयपुर । 

( अन्तरक ) 
मायकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) की 
धारा 269 -5 ( 1 ) के अधीन सपना 

( 2) मैसर्स जालंधर मोटर एजेंसी (देहली ) लिमिटेड , 

6 सहगल कालोनी, कोर्ट लेन , दिल्ली । । 
भारत सरकार 

( अन्तरिसी ) 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता हं । 

उक्त सम्पत्ति के वर्षन के सम्बन्ध में कोई भी भाक्षेपः -- 


( क ) इस सपना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या सत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सपना की तामिल से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पुवा क्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा : 


कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , जयपुर 

जयपुर, दिनांक 10 जून 1981 
निदेश सं राज सहा० आ० अर्जन प्रतः मुझे , 
एम० एल० चौहान , 

मायकर मधिनियम , 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269 - 9 के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचिरा बाजार मुल्य 
25 000 / स . से भधिक है . 

और जिसकी सं० 159 ( 5 ) है तथा जो जयपुर में स्थित है 
( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है ) 
रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , जयपुर में , रजिस्ट्री 
करण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन , 
दिनांक 15 नवम्बर, 1980 
को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बापार मूल्य से कम के दश्यमान 
प्रतिाल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार 
मुल्य , उसके हश्यमान प्रतिफल से , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्त 
रिती ( अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया 
प्रतिफल निम्नलिखित उदश्य से उक्त अन्तरण लिखित में 
पास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : 


( स ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबदक्ष 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरणः-- इसमें प्रयुक्त शब्दों और पवों का , जो उक्त 

अधिनियम , के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
है , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


मन्तरण से हर किसी आय की बाबत , उक्त 
अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के 
पायित्व में कमी करने या उससे बचने में सविधा 
के लिए ; मार / या 


मनुपपी 
जयपुर चौकड़ी हयाली शहर मिर्जा इस्माईल रोड , 
प्लाट नं० 159 ( 5 ) ब्लाक नम्बर एच० सी० 6 में 
खाली भूमि पर जो उप- पंजियक , जयपुर द्वारा क्रम सं० 
3029 दिनांक 15- 11- 80 पर पजिब विनय पत्र में और 
विस्तृत रूप से विवरणित है । 


( 1) एसी किसी माय या किसी धन या भन्य आस्तियों 

को , जिन्ह भारतीय आय - कर अधिनियम , 1922 
(1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
धन - कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया 
पा या किया जाना माहिए था , छिपाने में सुविधा 
के लिए : 


एम० एल० चौहान 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर मायुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , जयपुर 


मत: अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 -ग के , अनुसरण 
में , में , उम्त अधिनिमय की धारा 269- 9 की उपधारा ( 1) 
केमधीन निम्नलिखित व्यक्तियों भर्थात : 


दिनांक : 10- 6- 1981 
मोहर : 


8352 भारत का राजपत , जुलाई 11 , 1981 ( आषाढ़ 20, 1903 ) 

( भाग - 1 
प्रारूप आई. टी . एन . एस . - -- - 

( 1 ) श्री ठाकुर जयसिंह पुन ठाकुर रामलाल सिंह 
आयकर अधिनियम, 1981 ( 1001 का 43 ) की 

चौम हाउस , सरदार पटेल मार्ग, जयपुर । 
धारा 300-4 ( 1 ) के अधीन सूचना 

( अन्तरफ ) 
भारत सरकार 

( 2 ) मंसर्स जयपुर आयरन एण्ड स्क्रेप मर्चेन्ट जरिए 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

पार्टनर श्री अब्दुल गफूर पुन श्री वजीर खां , 

निवासी लुहारों का खुर्रा मकान नं० 343 4 , 
अर्जन रेंज , जयपुर 

जयपुर । 
जयपुर , डिदनांक 10 जुन, 1981 
अतः मुझे , एम० एल० चौहान , 
प्रायकर अधिनियम , 1981 ( 1961 का 43 ) (जिसे इसमें को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम , कहा गया है ), की धारा कार्यवाहियां करता हूं । 
269- 7 के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने 
का कारण है कि स्वावर सम्पत्ति , जिसका उचित 

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी माक्षेप :- - 
बाजार मुल्य 25, 000/- रुपये से अधिक है 
और जिसकी सं० प्लाट नं० है तथा जो जयपुर में , स्थित 

( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 
है, ( और इससे उपाबद्ध अनेसूची में और पूर्ण रुप से वर्णित 

पिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की 

सामील से 30 दिन की पनधि , जो भी अवधि बाद में 
है ) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , जयपुर में , रजिस्ट्री 

समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से 
करण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16) के अधीन , 
दिनांक 17- 11- 1980 

किसी प्पमिस द्वारा 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के 

इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 
दश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह 

दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हिसबस किसी 
विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पति का 
उचित बाजार मल्य , उसके दश्यमान प्रतिफल से , ऐसे 

अन्य व्यक्ति द्वारा , अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित 

में किए जा सकेंगे । 
दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और 
अन्तरक ( अन्तरका ) और पारिती ( अनरिसियों ) के बीच 
ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल , निम्नलिखित 

स्पष्टीकरण :-- इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त अधि 
उदेश्य मे उक्त प्रसरण निखित में वास्तविक रूप से कषित 

नियम के अध्याय 20-क में परिभाषित है , वही 
नहीं किया गया है : - - 

पर्ष होगा, जो उस मध्याय में दिया गया है । 


( क ) अन्तरण से हई किसी आय की बाबत उक्त प्रधि 

नियम के अधीन कर देने के अन्तरक के पायित्व 

में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के 
लिए ; मीर/ या 


अनुसूची 


प्लाट नं० स्थित संसार चन्द रोड, जयपुर जो उप 
पेजियक , जयपुर द्वारा क्रम संख्या 3052 दिनांक 17 - 11- 80 
पर पंजिबद्ध विक्रय- पन्न में और विस्तत रूप से विवरणित 


( ख ) ऐसी किसी प्राय या किसी धन या अन्य प्रास्तियों 

को , जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त प्रधिनियम , या 
धनकर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) के 
प्रयोजनार्थ मन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या फिया जाना चाहिए था छिपाने में 
सुविधा के लिए । 


एम० एल० चौहान 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , जयपुर 


प्रतः , मब, उक्त अधिनियम को धारा 269-1 के अनुन 
सरण में , मैं , उषा अधिनियम की धारा 269- 4 की उसका 
( 1 ) के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियो, प्राद । - - . 


दिनांक : 10 - 6- 1981 
मोहर : 


भाग131 ] भारत का राजपत्र, जुलाई 11, 1881 ( आषाढ़ 20, 1903 ) 

8353 
प्ररूप आई० टी० एन० एस० - - ( 1 ) श्री रणजीत सिंह पुत्र श्री लादूराम निवासी 
आपकर अधिनियम , 1981 ( 1981 का 43 ) की धारा 

जाट के कुंए का रास्ता, जयपुर । 
289-9 ( 1 ) के अधीन सूचना 

( अन्तरक ) 

( 2 ) श्रीमती प्रेम कंवर पत्नी श्री विजय सिंह , 
भारत सरकार 

क्लेक्टेट बिल्डिंग के पीछे, जयपुर । 
कार्यालय, सहायक प्रायकर प्रायुक्त (निरीक्षण ) 

( अन्तरिती ) 
अर्जन रेंज , जयपुर 
जयपुर , दिनाक 10 जून , 1981 

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के 
श्रादेश सं० राज सहा प्रा० अर्जन - अत : मुझे , लिए कार्यवाहियां शुरू करता हूं । 
एम० एल० चौहान , 
प्रायकर अधिनियम , 1981 ( 1981 का 43 ) (जिसे इसमें इसके 

उक्त सम्पत्ति के प्रर्जन के सम्बन्ध में कोई भी प्राक्षेप:---- 
पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है ), की धारा 280- 3 के 

( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 
प्रधीन माम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि 

दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना 
स्थावर संपत्ति जिमका उचित बाजार मत्य 25, 000/ - १० मे 

की तामील स 30 दिन की अवधि , जोभी अवधि माद 
अधिक है 

में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से 
और जिसकी सं० प्लाट है तथा जो जयपुर में स्थित है, 

किसी व्यक्ति द्वारा ; 
और इससे उपाबब अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है , 
रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , जयपुर में , रजिस्ट्रीकरण 

इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
अधिनियम 1908 का ( 1908 का 16 ) के अधीन , 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित 
दिनांक 20- 11- 80 

बद किसी अन्य व्यक्ति रा अधोहस्तामारी के 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 

पास लिखित में किए जा सकेंगे । 
प्रतिफल के लिए प्रतरित की गई है पौर मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 

स्पष्टीकरण : -- इसमें प्रयुक्त शब्दों पोर पदों का , जो उक्त 
मत्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह 
प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों ) मोर पन्तरिती 

अधिनियम के अध्याय 20 -2 में परिभाषित 
( अन्तरितियों ) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रति 

है , वही प्रर्ष होगा , जो उस अध्याय में 

दिया गया है । 
फल निम्नलिखित उद्देश्य से उका अन्तरण लिखित में वास्तविक 
रूप से कपित नहीं किया गया है : 


( क ) अन्तरण में हुई किसी प्राय की बाबत उक्त प्रधि . 

नियम के प्रधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी 
करने या उससे बचने में सुविधा के लिए । पोर / या 


( ख ) ऐसी किसी प्राय या किसी ध 

सी प्राय या किसी धम या मम्म आस्तियों 
को , जिन्हें भारतीय प्रायकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या धन 
कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में 
सुविधा के लिए ; 


एक प्लाट किशन बाग तहसील व जिला जयपुर में स्थित 
है और उप -पंजियक , जयपुर द्वारा क्रम संख्या 3113 दिनांक 
20- 11- 80 पर पंजिबद्ध विक्रय - पत्र में और विस्तृत रूप से 
विवरणित है । 


एम० एल० चौहान , 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकय कायुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , जयपुर 
दिनांक : 10- 6- 1981 
मोहर : - 


अतः, प्रव , उक्त अधिनियम , की धारा 288-ग के अनुसरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 289-4 की उपधारा ( 1 ) के 
अतीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात : 
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[ भाग IIT - 1 
प्ररूप आई . टी . एन . एस . .. .. . .. ... 

( 1 ) डाक्टर गुलाबचन्द पुरोहित पुत्र श्री कल्याण यक्ष 

ज द्वारा मुख्तार आम डा० जगदीश नारायण पुरोहित 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की 

निवासी अजमशाह । 
धारा 269- ( 1) के अधीन सूचना 

( अन्तरक ) 

( 2) श्री गोपाल लाल पुत्र सूरजमल अग्रवाल , बम्बई 
भारत सरकार 

वाला , लाडली जी का खुरा, चौकड़ी रामचन्द्र जी , 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

जयपुर । 

( अन्तरिती ) 
अर्जन रेंज, जयपुर 

जयपुर, दिनांक 17 जून 1981 
निर्देश सं० राज०/महा प्रा० अर्जन / 975 - यत: मुझे , 

को यह सूचना जारी करके पोक्त सम्पत्ति के अर्जम के लिए 
एम० एल० चौहान , 

कार्यवाहियां करता है । 
आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) , की धारा 

उक्त सम्पत्ति के अर्षन के सम्बन्ध में कोई भी भाक्षेप : -- 
269 - ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 

( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
कारण है कि स्थावर सम्पति , जिसका उचित बाजार मूल्य 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
25 , 000 / रु . से अधिक है । 

सपना की तामिल से 30 दिन की अवधि , वो भी 
और जिसकी सं० दुकान व मकान है तथा जो जयपुर में 

अभि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
स्थित है, ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से 

व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा; 
पणित है ) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय जयपुर में , 
रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन , 

( स ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
दिनांक 21 अक्तूबर, 1980 । 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के रश्यमान 

बक्ष किसी अन्य व्यक्ति द्वारा , अधोहस्ताक्षरी के 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई हमार मझे यह विश्वास करने 

पास लिखिस में किए जा सकेंगे । 
का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मुल्य , 

स्पष्टीकरण: - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पों का , जो उक्त 
उसके पश्यमान प्रतिफल से , एसे हश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह 

अधिनियम , के अध्याय 20 -क में परिभाषित 
प्रतिशत से अधिक ह और अन्तरक ( अन्तरकों) और अन्तरिती 

है , वही अर्थ होगा , जो उस अध्याय में दिया 
( अन्तरितियों) के बीच एसे मन्तरण के लिए तय पाया गया 

गया है । 
प्रतिफल , निम्नलिखित उदश्य से उक्त अन्तरण लिखित में 
वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : - - 


( क) अन्तरण से हाई किसी आय की बाबत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के 
वायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
के लिए ; मार / या 


अनुसूची 
एक वाणिज्यिक दुकान एवं मकान जो दुकाम के ऊपर 
स्थित है, सांगानेरी गेट के बाहर, बम्बई मिष्ठान भंडार 
के बराबर में जो उप पंजीयक, जयपुर द्वारा क्रम संख्या 
2639 दिनाक 21 - 10 - 1980 पर पंजीबद्ध विक्रय पत्र में 
और विस्तृत रूप से विवर्णित है । 


( स ) एसी किसी माय या किसी धन या अन्य भास्सियों 

को जिन्ह भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्स अधिनियम , या धन 
कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27) के 
प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया 
था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में सविधा 
के लिए । 


एम० एल० चौहान , 

सक्षम प्राधिकारी, 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , जयपुर 


अत : अब , उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के , अनुसरण 
में , मैं , उक्त अधिनियम की धारा 269 -घ की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् : - - 


दिनांक : 17- 6- 81 
मोहर : 


भाग HI - - खण्ड | 
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प्ररूप आई . टी 


. एस . .. . ........ 


( 1 ) श्री गुरमीत सिंह, 23 बी , मेठी कालोनी, जयपुर- 4 

( अन्तरक ) 
( 2 ) श्री राम किशन जाजू , के -5, फतेहटीबा , जयपुर । 

( अन्तरिती ) 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता ह । 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : - - 


आयकर जी पनियम , 1961 (1901 का 43 ) की 
धारा 269 - घ (1 ) के अधीन सूचना 

भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , जयपुर 

जयपुर , दिनांक 17 जून 1981 
निर्देश सं० राज/ सहा . आ० अर्जन 976 - - यतः मुझे , 
एम० एल० चौहान , 
आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269 - ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पति , जिसका उचित बाजार मूल्य 
25 , 000 / रु . से अधिक है । 

और जिसकी सं० के - 5 है तथा जो जयपुर में स्थित है, ( और 
इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है ) 
रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय जयपुर में , रजिस्ट्रीकरण 
अधिनियम 1908 ( 1908 का 16) के अधीन , दिनांक 16 
अक्तूबर, 1980 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति को चित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार 
मूल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से , एसे दृश्यमान प्रतिफल के 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अन्तरको ) और अन्तरिती 
( अन्तरितियों ) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रति 
फल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक 
रूप से कथित नही किया गया ह : - - 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सचना पो तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण :- इसमें प्रयक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम , के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
है , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


( क ) अन्तरण से हई किसी आय की बाबत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर दने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
के लिए ; और / या 


अनसची 


प्लाट नं० के - 5, फतेहटीबा , जयपूर का भाग जो उप पंजीयक , 
जयपुर द्वारा क्रम संख्या 2601 दिनांक 16 - 10 - 1980 
पर पंजीबद्ध विक्रय पत्र में और विस्तृत रूप से विवरणित 


( ख ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्ह भारतीय आय -कर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
धन - कार 

: : : : : 7 


गया था किया : - ; T , छिन । 
सुविधा के लिए ; 


एम० एल० चौहान , 

सक्षम प्राधिकारी, 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , जयपुर 


अत: अब , उक्त अधिनियम की धारा 269- ग के अनुसरण 
में , मैं , उक्त अधिनियम की धारा 269 - घ की उपधारा ( 1 ) 
में अधीन निम्नलिरित व्यक्तियों अर्थात् : -- 
14 - 146GI / 81 


दिनांक : 17 - 6 -1981 
मोहर : 
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प्ररूप माई . टी . एन . एस . -- - -- - 

( 1 ) सयीद यूसूफ अली शाह पुत्र सयीद मीर याकूम 
अली शाह , इम्पीरियल रोड़, अजमेर । 

( अन्तरक ) 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) की 
___ धारा 269 -5 ( 1 ) के अधीन सुचना 

( 2 ) श्री शलेन्द्र कुमार अग्रवाल पुत्र श्री राजेन्द्र प्रसाद 
अग्रवाल , निवासी प्रजमेर । 

( अन्तरिती ) 
भारत सरकार 

को यह सपना जारी करके पोंक्स सम्पत्ति के अर्थन के लिए 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

कार्यवाहियां करता है । 
अर्जन रेंज, जयपुर 
जयपुर , दिनांक 18 जून 1981 

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : -- 
निर्देश सं० राज/ सहा० प्रा० अर्शन / 986 - यतः मुझे एम० 
एल० चौहान , 

( क ) इस सपना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) (जिसे इसमें 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की भारा 

सचना की तामिल से 30 विन की अवधि , जो भी 
269 - स के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 

अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीनर प्रमों पर 
कारण है कि स्थावर सम्पति , जिसका उचित बाजार मूल्य 

व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 
25 , 000 / रु . से अधिक है। 
और जिसकी सं० प्लाट नं0 2 है तथा जो अजमेर में स्थित है , 
( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित 

( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
है ) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय अजमेर में , रजिस्ट्री 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध 
करण अधिनियम 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन , दिनाक 

किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 

लिपित किए जा सकगे । 
17 नवम्बर , 1980 
को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मल्य से कम के ण्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार 
मल्प , उसके रश्यमान प्रतिफल से , एसे अपमान प्रतिफल का 

स्पष्टीकरण : - इसमें प्रयुक्त शवों और पदों का , जो स्पस 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक हमार अन्तरक ( अन्तरको ) और अन्तरिती 

अधिनियम , के अध्याय 20 - क में परिभावित 
( अन्तारातियों के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रति 

ह , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
फल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरग लिखित में वास्तविक 

गया है । 
रूप से कथित नहीं किया गया ह : -- 


अनुसूची 


( क ) अन्तरण से हाई किसी आय की बाबत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
के लिए; और / या 


प्लाट नं0 2, रैम्बल रोड़, अजमेर जो उप पंजीयक , अजमेर 
द्वारा क्रम संख्या 4452 दिनांक 17- 11 - 1980 पर पंजीबद्ध 
विक्रय पत्र में और विस्तृत रूप मे विवरणित है । 


( ख ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्ह भारतीय आय - कर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11) या उक्त अधिनियम , या 
धन - कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ मन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया 
भा या किया जाना चाहिए था , छिपाने में सविधा 
के लिए; 


एम० एल० चौहान , 

सक्षम प्राधिकारी, 
सहायक प्राय कर " युक्त (निरीक्षण ) , 

अर्जन रेंज , जयपुर 


मत : भब , उक्त अधिनियम , की धारा 269 -ग के अनुसरण 
में , म , उक्त अधिनियम की धारा 269 - 4 की उपधारा ( 11 ) 
के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् : -- 


दिनांक : 18- 6-1981 
मोहर : 
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प्ररूप भाई . टी . एन . एस . --- ---... 

1 ) श्री देव प्रकाश पुत्र सरवारमल खण्डाका , डी -192 , 
जगदीश मार्ग , बनीपार्क , जयपुर । 

( अन्तरक ) 
मायकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43 ) की धारा 
269 - 7 ( 1 ) के मधीन सूचना 

( 2 ) श्रीमती पन्दा देवी पत्नी मेम प्रकाश खण्डका, डी -192 
जगदीश मार्ग , बनीपार्क , जयपुर । 

( अन्तरिती ) 
भारत सरकार 


को यह सूचना जारी करके पोक्त सम्पत्ति के मर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता है । 
उक्त सम्पत्ति के मर्जन के सम्बन्ध में कोई भी माक्षेष : - - 


कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , जयपुर 

जयपुर , दिनांक 18 जून 1981 
निर्देश सं० राज / सहा० प्रा० अर्जन / 991-~~~यतः मुझे, एम० 
एल० चौहान , 
आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् सक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 269 
स के अधीन सक्षम प्राधिकारी का , यह विश्वास करने का कारण 
है कि स्थावर संपत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25 , 000 / 
र. . में अधिक ह 

और जिसकी सं० गोदाम व गैरेज है तथा जो जयपुर में 
स्थित है, ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से 
बणित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय जयपुर में , 
रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन , 
दिनांक 21 अक्तूबर, 1980 
को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के हश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार 
मुल्य , उसके दश्यमान प्रतिफल से , ऐसे हश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों ) आर अन्तरिती 
( मन्तरितियों ) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रति 
फल निम्नलिखित उददश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक 
रूप से कथित नहीं किया गया है : - -- 


(क ) इस सचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना 
की तामील से 30 दिन की अवधि , पो भी अबोध 
बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 

व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति वारा ; 
( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हित 
बक्ष किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधाहस्ताक्षरी के 

पाम लिखित में किए जा सकगे । 
स्पष्टीकरणः -- इसमें प्रयुक्त शवों और पवों का , जो उक्त 

अधिनियम के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
है , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


( क ) मन्तरण से हर किसी बाय की बाबत उक्त मधि 

नियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में 
कमी करने या उससे अपने में सुविधा के लिए ; 
मार / या 


गोदाम एवं गैरेज , कामर्शियल उपयोग के लिए , खण्डाका 
मन्सन , ठोलिया सकिल, एम० माई० रोड़ , जयपुर जो उप -पंजीयक 
जयपुर द्वारा क्रम संख्या 2638 दिनांक 21 - 10- 1980 पर 
पंजीबद्ध विक्रय पत्र में और विस्तृत रूप से विवणित है । 


( ख ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य मास्तियों 

को , जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
(1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या धन 
कर अधिनियम , 1957 (1957 का 27 ) के 
प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया 
था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में सुविधा 
के लिए; 


एम० एल० चौहान , 

सक्षम प्राधिकारी , 
सहायक प्रायकर प्रायुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज, जयपुर 


मतः मब , उक्त मभिनियम की धारा 269 - ग के , बनुसरण 
में , म , उक्त अधिनियम की धारा 269 - ष की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात् : - - 


दिनांक : 18- 6- 1981 
मोहर : 
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[ भाग III - खण्ड 1 
प्ररूप आई . टी . एन . एस . ...-------- ( 1 ) डा० एस० के० शर्मा पुत्र श्री जगन्नाथ शर्मा, अजमेर । 

( अन्तरक ) 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) की 

( 2 ) कानमल मूंदड़ा पुत्र मांगी लाल मूंदड़ा, घी मंडी , 
धारा 269- घ ( 1 ) के अधीन सपना 

नया बाजार , अजमेर । 

( अन्तरिती ) 
भारत सरकार 

को यह सपना जारी करके पोंक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

कार्यवाहियां करता ह । 
अर्जन रेंज , जयपुर 

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : -- 
जयपुर, दिनांक 18 जून 1981 

( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
निर्देश सं० राज०/ सहा० प्रा० अर्जन /987 -- यतः मुझे , एम० 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
एल० चौहान , 

सचना की तामिल से 30 दिन की अवधि , जो भी 
आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें 

अवधि बाव में समाप्त होती हो , के भीतर पोंक्त 
इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 

व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति वाग ; 
269 - ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर मम्मति , ज न मारण्य 

( ४ ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
25 , 000 / रु . से अधिक है 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध 
और जिसकी सं० प्लाट नं० 2 है तथा जो अजमेर में स्थित है 

किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के .", 

लिखित में किए जा सकेगे । 
( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप में वर्णित 
है ) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय अजमेर में , रजिस्ट्री 
करण अधिनियम 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन, दिनांक । 

स्पीकर: - इसमें प्रभक्त शब्दां और पदो का , जो उक्त 
4 अक्तूबर, 1980 

अधिनियम , के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित वाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 

ह , वही से होगा जो उस अध्याय में दिया 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मझे यह विश्वास 

गया है । 
करने का कारण है कि यथापूर्योक्त्त संपत्ति का उचित बाजार 
मुख्य , उसके दश्यमान प्रतिफल से , एसे दृश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अन्तरका ) और अंतरिती 
( अन्तरितियों) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया 
प्रतिफल , निम्नलिखित उदश्य से उक्त अन्तरण लिखित में 
वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया ह . .. 


अनुसूची 


( क ) अन्तरण से हई किसी आय की बाबत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर दाने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सविधा 
के लिए; और / या 


प्लाट नं० 2, रैम्बल रोड, अजमेर जो उप पंजीयक, अजमेर 
धारा क्रम संख्या 3819 दिनांक 4 अक्तूबर , 1980 पर पंजी 
बद्ध विक्रय पत्र में और विस्तृत रूप से विवारिणत है । 


( ख ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियाँ 

को , जिन्ह भारतीय आय - कर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
धन - कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया 
था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में सुविधा 
के लिए; 


एम० एल० चौहान 

सक्षम प्राधिकारी 
महायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , जयपुर 


अत: अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 - ग के , अनुसरण 
में , म , उक्त अधिनियम की धारा 269 - घ को उपधारा ( 1 ) 
के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात् : -- 


दिनांक : 18- 6-1981 
मोहर : 
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प्ररूप प्राई० टी० एन . एस - - . . 


प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1981 का 43 ) को धारा 

269- घ ( 1 ) के अधीन मुचना 


( 1 ) श्री मदन प्रकाश खण्डाका पुन श्री सरदारमल 
खण्डाका , डी - 192, जगदीश मार्ग, बनीपार्क , जयपुर । 

( अन्तरक ) 
( 2 ) शांति देवी पत्नी प्रोम प्रकाश अग्रवाल , निवासी 
डी -192, जगवीश मार्ग, बनीपार्क , जयपुर । 

( अन्तरिती ) 
को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्न सम्पत्ति के प्रजेन के 
लिए कार्यवाहिया करता हूं । 


भारत सरकार 


उक्न सम्पत्ति के प्रजन के सम्बन्ध में कोई भी पाशेप : - -- 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की प्राधि या तत्सम्बन्धी व्यपितयों पर 
मूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


कार्यालय, महायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज, जयपुर 

जयपुर, दिनांक 18 जून 1981 
निर्देश सं० राज० / महा० प्रा० अर्जन / 990 – यतः मुझे , 
एम० एल० चौहान , 
सावकर पधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात पधिनियम कहा गया है ) , की धारा 269- ख 
के अधीन सनम राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण 
है कि यावर मम्मति , जिपका उचित बाजार मूल्य 25, 000/ 
स्पए से अधिक है 

और जिसकी सं० मकान है तथा जो जयपुर में स्थित है, 
( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित 
है ) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय जयपुर में रजिस्ट्री 
करण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16) के अधीन , दिनांक 
21 अक्तूबर, 1980 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य मे कम के दश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वाम 
करने का कारण है कि प्रथा ! मिलि का उचित बाजार 
मूल्य र मना र प्रतिक + पने दृश्यमान पतिफन का 
पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों ) 
और अन्तरिती ( अन्तरितियों ) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए 
15 पाया गया पनि कन , निम्नलिखित उद्देश्य से उवा अन्तरण 
बिन में वास्तविक रूप में कथित नहीं किया गया है : - - 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितपय 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण: - - इसमें प्रयस्त शम्दों और पों का जो उक्त 

अधिनियम के अध्याय- 20 % में परिभाषित है , 
वही अर्थ होगा जो उस अध्याय म दिया गया है । 


12 ) अन्तरण से ई किसी मार की पाबत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक फे 
नायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 

ना ; और/ या 


अनुसूची 


खण्डाका मेन्सन , एम० आई० रोउ , ठोलिया सर्किल के पास , 
जयपुर जो उप पंजीयक , जयपुर द्वारा क्रम संख्या 2637 
दिनांक 21- 10- 1980 पर पंजीबस विक्रय पत्र में और 
विस्तृत रूप से विवरणित है । 


ख ) सी किसी याय या किमी धन या अन्य प्रास्तियों 

हो , निन्हें भारतीय प्राव-कर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
धनकर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अम्नरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए , छिपाने में 
सुविधा के लिए : 


एम० एल० चौहान , 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज, जयपुर 


असः अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 - ग के अनुसरण 
में , मैं , उक्त अधिनियम की धारा 269 -1 की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् : 


दिनांक : 18- 6- 1981 
मोहर : 


[ भाग III - 
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प्रल्प भाई . टी . एम . एस . ---------- ( 1 ) श्री सी० बी० सत्यप्रत । 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) की 

( 2 ) सोणी हरिलाल एंड को० । । 
धारा 269 - घ ( 1 ) के अधीन सूचना 


( अन्तरफ ) 


( अन्तरिती ) 


भारत सरकार 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता हो । 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : -- 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना 
की तामिल से 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि 
बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति दयारा ; 


कार्यालय , सहायक आयकर मायुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , एरणाकुलम 

एरणाकुलम , दिनांक 16 जून 1981 
निदेश सं० एल० सी० 516/ 81- 82 — यतः ,मुझे, 
टी० जड० माणि , 
आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमे 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269 - ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर संपत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 
25 , 000 / - रु . से अधिक है । 
और जिसकी सं० अनुसूची के अनुसार है जो त्रिचूर में स्थित 
है ( और इससे उषाब अनुसूची में और पूर्ण रूप से वणित 
है ) . रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय त्रिचूर में 
रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1988 ( 1908 का 16 ) के अधीन , 
दिनांक 1 अक्तूबर, 1980 । 
को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के श्यमान 
प्रतिफल के लिए 
अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण 
है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति चिा बाजार मूल्य , उसके दृश्यमान 
प्रतिकर से ऐसे दृश्यमान प्रति कल का पन्द्रह प्रतिमा मधिक है 
और अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती ( अन्तरितियों ) के 
बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय नाया गया प्रतिफल , निम्नलिखित 
उद्देश्य से उस अन्तरग लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं 
गया है : - - 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हित 
बद्धकिसी अन्य व्यक्ति दवारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : -- मम प्रयक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम , के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
ह , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


अनुसूची 


( क ) बन्तरण से हर किसी माय की पाबत उक्त मधि 

नियम के अधीन कर बने के अन्तरक के दायित्व में 
कमी करने या उससे बचने में सविधा के लिये ; 
मोर/ या 


1 / 2 right over 8 : 3 cents of land with a building in Sy. No . 
1166/ 4 of Trichur Village . 


( ख ) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्ह भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11) या उक्त अधिनियम , या धन 
कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) के 
प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया 
था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में सुविधा 
के लिए ; 


टी० जोड० माणि 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , एरणाकुलम 


मतः भब , उक्त अधिनियम , की धारा 269 -ग के अनुसरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269 - 4 की उपधारा ( 1) 
के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात : .. 


दिनांक : 16- 6- 1981 
मोहर : 


- 


- - 


- 


- - 


- 


- 


- 
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प्रल्प पाई० टी० एन०एस० - - - - - ( 1 ) श्री जे० महादेव । 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 

( अन्तरक ) 

( 2 ) श्री बी० मम्मत । 
269- 4 ( 1 ) के अधीन सूचना 

( अन्तरिती ) 
भारत सरकार 
कार्यालय , महायक आय कर पायुक्त (निरीक्षण ) 

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पति के प्रजन के 
अर्जन रेंज , परणाकुलम 

लिए कार्यवाहिया करता है । 
एरणाकुलम, दिनांक 16 जून 1981 

उक्त सम्पत्ति के पर्जन के सम्बन्ध में कोई भी प्राग : - - 
निर्देश सं० एल० सी० 517/ 81 -82 -~-यत :, मुझे, टी० जैड० 
माणि , 

( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख में 45 
पायकर अधिनियम , 1961 ( 1981 का 

विन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की 

43 ) 
(जिसे इसमें इमो पश्चात् उक्त अधिनियम कहा मया है ). की 

तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी प्रवधि बाद में 
धारा 289- के पधीन सभम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने 

समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त पक्तियों में से 
का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसमा उचित 

किसी व्यक्ति द्वारा ; 
बाजार मूल्य 25, 000/- रुपये से अधिक है 

( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख में 45 
और जिसकी सं० अनुसूची के अनुसार है जो कालीकट में स्थित 

दिन के भीतर उक्त स्थावर मम्मति में हितबद किसी 
है ( और इससे उपाबद्ध अनसची में और पूर्ण रूप से वणित 

अन्य व्यक्ति द्वारा , अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित 
है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय कालीकट में 

में किए जा सकेंगे । 
रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 18 ) के अधीन , 

स्पष्टीकरण :-- - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त अधि. 
दिनांक 27 अक्तूबर , 1980 

नियम के अध्याय 20 - 2 में परिभाषित है , वहीं 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के 

प्रर्थ होगा , जो उस अध्यार में दिया गया है । 
दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह 
विश्वास करने का कारण है कि यपापूर्वोक्त सम्पत्ति का 
उचित बाजार मूल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से , ऐसे 
श्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और 
अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती ( अन्तरितियों ) बीव 
ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल , निम्नलिखित 
उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित 
नहीं किया गया है । --- 


( क ) अन्तरण से हुई किसी माय की बापत उक्त प्रधि 

नियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व 
में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के 
लिए ; और/ या 


अनुसूची 
1 . 09 acres of land and factory shods in Sy. R . S . No. 17 
ward 1, Block 1 of Calicut Corporation in Calicut District . 


( स ) ऐसी किसी प्राय या किसी धन या अन्य प्रास्तियों 

को , जिन्हें भारतीय प्रायकर अधिनियम , 1822 
( 1922 का 11) या उक्त अधिनियम , या 
धनकर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) के 
प्रयोजनार्थ प्रस्तारिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में 
सुविधा के लिए ; 


टी० बंउ माणि 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , एरणाकुलम 


भतः, अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 -ग के अम 
सरण में , मैं , उक्त अधिनियम की धारा 269- 4 की उपधार 
( 1 ) के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात : -- 


दिनांक : 16- 6 -1981 
मोहर : 
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[ भाग III - - खण्ड 1 


प्ररूप आई . टी . एन . एस . ... 


( 1 ) श्री के० पी० रामनफुट्टी नायर । 


( अन्तरक ) 


( 2 ) श्री सेछन्ड जोसफ मोणास्टरी । 


आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) की 

धारा 269 -घ ( 1 ) के अधीन सूचना 


( अन्तरिती ) 


भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक आयकर आयक्त (निरीक्षण ) 


को यह सूचना जारी करके पूवा क्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता है । 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : - - 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की सारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामिल से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा , 


अर्जन रेंज, एरणाकुलम 

एरणाकुलम , दिनांक 16 जून 1981 
निर्देश सं० एल० सी० 518/ 81- 82 - -यतः, मुझे , टी० जैड 
माणि , 

आयवर आधनियम , 1961 (1961 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269 - स्य के अधीन मक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पति , जिसका उचित बाजार मुल्य 
25, 000 / - रु . से अधिक है । 

और जिसकी सं० अनुसूची के अनुसार है जो प्रोट्टप्पालम में 
स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से 
वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय प्रोट्टप्पालम 
में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन 
दिनांक 23 अक्तूबर, 1980 
का पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापोंक्त संपत्ति का उचित बाजार 
मुल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल म , एसे दृश्यमान प्रतिफल का 
पग्रह प्रतिशत से अधिक ह और अन्तरक ( अन्सरको) भार अन्तरिती 
( अन्तरितियों ) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रति 
फल , निम्नलिखित उवदश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक 
रूप से कथित नहीं किया गया ह : -- 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण :- इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम , के अध्याय 20 -क में परिभाषित 
है , वही अर्थ होगा , जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


( क ) अन्तरण से हाई किसी आय की मामत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर दने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सविधा 
के लिए और / या 


अन सूची 


4 Acres 18 cents of land with two buildings as rer Schedule 
attached to Doc. No. 3113/80 dt. 23-10 -1980 . 


( ख ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11) या उक्त अधिनियम , या 
धनकर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में 
मविधा के लिए ; 


टी० जैड माणि 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज, एरणाकुलम 


अतः अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 - ग के अनुसरण 
में , मैं , उक्त अधिनियम की धारा 269 - की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् : -- 


दिनांक : 16- 6-1981 
मोहर : 


भाषण 1 ] भारत का राजपन , जुलाई 11, 1981 ( भाषाढ़ 20 , 1903 ) 

8363 
प्ररूप माई . टी . एन . एस . -------. .. 

( 1 ) श्री अब्दुल रहमान अब्दुला सेठ । 
वायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) की 

( अन्तरक ) 
धारा 269 - 4 ( 1) के अधीन सूचना 

( 2) श्री मुहम्मद । 
भारत सरकार 

( अन्तरिती ) 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 
अर्जम रेंज, एरणाकुलम 

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त संपत्ति के अर्षन के लिए 

कार्यवाहियां करता हो । 
कोचीन - 16 , दिनांक 16 जुन 1981 
निर्देश सं० एल० सी० 519/ 81-82 -~-यत: मुझे टी जड़ उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : - - 
मणि , 

( क ) इस सपना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 
आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें 

दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सपना 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) , की धारा 

की तामिल से 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि 
259 - 1 के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का 

बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
कारण है कि स्थावर संपत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 

व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा; 
25 , 000 / - रु . से अधिक है । 

और जिसकी सं० अनुसूची के अनुसार है जो कोचीन में स्थित 
है ( और इससे उपायस अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित 

) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , कीचीन में भारतीय 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हित 
रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन 

अन्य व्यक्ति द्वारा , अधोहस्ताक्षरी के पास निमित 
15 अक्तूबर, 1980 । 

में किए जा सकेंगे । 
को पोंक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार 

स्पष्टीकरण : -- इसमें प्रयक्त शब्बों और पदों का , जो उक्त 
पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती 

अधिनियम , के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों) और अन्तरिती 

ह , बही अर्थ होगा जो उस अध्याय में किया 
( अंतरितियों ) के बीच एसे असरण के लिए तय पाया गया प्रति 

गया है । 
फल निम्नलिखित उदश्य से उक्त मन्तरण लिखित में वास्त 
विक रूप से कथित नहीं किया गया है : - - 


( क) अन्तरण से हर किसी आय की बाबत उक्त अधि 

मियम के अधीन कर बने के अन्तरक के दायित्व में 
कमी करने या उससे बचने में सविधा के लिये 
और/ या 


admaram mom a re.... 


मनुसूची 
5 .470 cents of land with building in $ y. No. 81/1 of Mathan 
chery Village. 


( स ) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या धन 
कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) के 
प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया 
पाया किया जाना चाहिए था , छिपाने में सविधा 


के लिए: 


टी० जेड़ मणि , 

सक्षम प्राधिकारी, 
सहायक प्रायकर मायुक्त (निरीक्षण ) 

पर्जन रेंज , एरणाकुलम 

कोचीन-16 


अत : अब , उक्त अधिनियम , की धारा 269 -ग के अनुसरण 
में , म , उक्त अधिनियम की धारा 260 - 4 की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात : - - 
15 --146GI / 81 


दिनांक : 16- 6- 1981 
मोहर : 
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[ भाग III --मण 1 


भारत का राजपत्र, जूलाई 11, 1981 ( आषाढ़ 20, 1903 ) 
प्ररूप आई . टी . एन . एस . -- 

( 1) श्री जी० सुनील । 


( अन्तरक ) 


आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43 ) की 

धारा 269 - म ( 1 ) के अधीन सपना 


( 2) श्री जी० गोपालकृष्ण पिल्लै । 


( पन्तरिती ) 


भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , एरणाकुलम 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के मर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता है । 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी नाक्षेप : 
( क ) इस सपना के राणपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सुचना की तामिल से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाप में समाप्त होती हो , के भीतर पाक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा; 


( १) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितवर्ष 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अभाहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


कोचीन - 16, दिनांक 15 जून 1981 
निर्देश सं० एल० सी० 520/ 81-82 — यत : मुझे , टी . 
जैन मणि, 

आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269 - 7 के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पति , जिसका उचित बाजार मूल्य 
25 , 000 / रु . से अधिक है । 

और जिसकी सं० अनुसूची के अनुसार है जो कोलम में 
स्थित है ( और इससे उपाबद्ध प्रमुसूची में और पूर्ण रूप से 
यणित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय कोलम में 
भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) 
के अधीन दिनांक 3 अक्तूबर, 1980 । 
को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के ख्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार 
मुल्य , उसके सश्यमान प्रतिफल से , एसे हश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अन्तरको ) और अन्तरिती 
( अन्तरितियों ) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रति 
फल , निम्नलिखित उदोश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक 
रूप से मथित नहीं किया गया है : - . 


स्पष्टीकरण : - इसमें प्रयक्त सदों और पवों का , जो उक्त 

अधिनियम , के अध्याय 20 - 2 में परिभाषित 
है , वही वर्ष होगा , जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


क ) अन्तरण से हाई किसी बाय की बाबत , उक्त 

अधिनियम , के अधीन कर बने के अन्तरक के 
वायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
के लिए ; और / या 


mm 


m 


sen arean rauma om 


28 .591 Cents of land in Sy. No . 9614/ 1 of Quilon Village . 


( ख ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्ह भारतीय आय- कर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
धन - कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में 
सविधा के लिए ; 


टी० जैड़ मणि , 

सक्षम प्राधिकारी, 
सहायक मायकर आयुक्त (निरीक्षण ) , 

अर्जम रेंज , एरणाकुलम, 

कोचीन - 18 


अतः अब , उक्त अधिनियम की धारा 269- 4 के बनुसरण 
में , मैं , उक्त अधिनियम की धारा 269 - 4 की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात : 


दिनांक : 15 - 6- 1981 
मोहर : 


भाग - 


1 ] 
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भारत का राजपत्र, जुलाई 11, 1981 ( आषाढ़ 20, 1903 ) 
प्रारूप बाई . टी . एम . एस .- - - - ( 1 ) श्री डी० एन० नरहरिमल । 


( अन्तरफ ) 


आयकर अधिनियम, 1961 ( 1901 का 43 ) की धारा 

260- 4 ( 1 ) के अधीन सूचना 


( 2 ) श्री पी० पार० मोहन । 


( अन्तरिती ) 


भारत सरकार 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के पन के 
लिए कार्यवाहियां करता हूं । 

उक्त सम्पत्ति के प्रर्षन के सम्बन्ध में कोई भी प्रामेप : 
( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामील से 30 दिन की प्रधि, जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी म्पक्ति द्वारा ; 


कार्यालय , सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज, एरणाकुलम 
कोचीन- 16, दिनांक 18 जून 1981 
निर्देश सं० एल० सी० 521 / 81 - 82 - यत : मुझे टी० 
जैड़ मणि , 
प्रायकर अधिनियम , 1981 ( 1961 42 43) (जिसे इसमें 
इस परवात् अधिनियम कहा गया है ), की धारा 289 
के अधीर पलम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण 
है कि स्यावर सम्पति जिसका उचित दामार मूल्य 25, 000/ 
रपर से अधिक है 

और जिसकी सं० अनुसूची के अनुसार है जो एरणाकुलम 
में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध प्रमुसूची में और पूर्ण रूप 
से वर्णित है ), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय एरणाकुलम 
में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 ( 1908 का 16 ) 
के अधीन 4 अक्तूबर, 1980 । 
को पूर्णोक्त सम्पत्ति के सचित बाजार मूल्य से कम के दायमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 
मूल्य उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के 
IBE प्रतिशत से अधिक है और मन्तरण ( अन्तरकों ) 

और अन्तरिती ( अन्तरितियों ) के बीच ऐसे पन्तरण के लिए 
तपा पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित रहेग्य से सक्त अन्तरण 
लिखित में वास्तविक रूप से कषित नहीं किया गया है : - - 


( ब ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्पावर सम्पत्ति में हितबल 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा , अधोहस्ताभरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पन्दीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शब्दों पोर पदों का , जो परत 

अधिनियम के अध्याय 20 -2 में परिभाषित 
है, वही अर्य होगा मो उन पध्याय में दिया 
गया है । 


( क ) बतरण से हुई किसी प्राय की बाबत, उक्त 

प्रधिनियर के अधीन कर देने के पातरक के 
पायित्व में कमी करने या उससे बचने में सचिमा 
के लिए और/ या . 


अनुसूची 
4 .950 cents of land with building as per Schedulo attached to 
Doc. No . 3128/ 80 dt. 4- 10- 1980 . 


( म ) ऐसी किसी पाय या किसी बन या अन्य प्रास्तियों 

को , जिन्हें भारतीय मायकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त पधिनियम , या 
पन -कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ मन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया पाया किया जाना चाहिए पा , छिपाने में 
मुविधा के लिए ; 


टी० जैड़ मणि , 

सक्षम प्राधिकारी, 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) , 

अर्जन रेंज , एरणाकुलम 

कोचीन - 16 


प्रतः, अब , उयत अधिनियम की धारा 269- 1 के पनुसरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 260- 4 की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन निम्नलिखित मक्खियों , अर्थात् : 


दिनांक : 16- 6- 1981 
मोहर : 
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संघ लोक सेवा प्रायोग 

नोटिस 
राष्ट्रीय रमा प्रकादमी परीक्षा, दिसम्बर 1981 

नई दिल्ली, विमाफ 11 जुलाई 1981 
सं . फा० 7/ 2/ 81 -10-I ( ब ) - राष्ट्रीय रखा मकावमी के पल 
सेना, नौसेना तथा वायु सेना स्कंधों में प्रवेश हेतु जुलाई, 1982 
मे प्रारम्भ होने वाले में सब के लिए संघ लोक सेवा प्रायोग द्वारा 
27 दिसम्बर, 1981 से एक परीक्षा प्रायोजित की जाएषी । 

इस परीक्षा के परिणाम के प्राधार पर मरी जामे गाली रिक्तियों की 
अनुमानित संख्या 300 ( पल सेमा के लिए 198, नौसेना के लिए 39 
और वायु सेना के लिए 68 ) होगी । 
म्यान : उम्मीववार को पावेदन-पत्र के कालम 8 में यह स्पष्ट 

म से बतलाना होगा कि वह किन सेवामों के लिए 
परीयता क्रम में विचार किए जाने का हक है । 
उसे यह भी सलाह दी जाती है कि वह अपनी इच्छा 
नुसार जितनी चाहे उतनी परीयतामों का उल्लेख करे 
ताकि योग्यता कम में उसके एक को ध्यान में रखते 
हुए नियुक्ति करते समय उसकी वरीयतामों पर भली 

भाति विचार किया जा सके । 
पायोग द्वारा प्रायोजित होने वाली लिखित परीक्षा तथा उसके बाद 
सेवा चयन बोर्ड द्वारा लिखित परीक्षा में योग्यता प्राप्त उम्मीदवारों के 
लिए भायोणित बौद्धिक पौर व्यक्तित्व परीक्षण के परिणाम के प्राधार 
पर उपर्युक्त पाठ्यचर्या में प्रवेश दिया जाएगा । ( क ) परीक्षा की प्रणाली 
स्तर और पाठ्यक्रमों , ( ब ) अकादमी में प्रवेश हेतु शारीरिक क्षमता 
स्तर तथा ( ग ) राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में प्रवेश पाने वाले उम्मीदवारों 
की सेवा प्रादि की संक्षिप्त सूचना से सम्बन्ध में क्रममाः परिशिष्ट I , II 
पौर II में विस्तार से समझाया गया है । 
नो . : - - परीक्षा के सभी विषयों के प्रस्म पों में केवल पस्तपूरक 

प्रान ही होंगे । ममूने के प्रश्नों सहित मन्य विवरण के 
लिए रुपया परिशिष्ठ V में उम्मीदवारों को सूचना 

विपरनिका देख लें । 
2. परीक्षा के केन्द्र : अगरतला, महमदाबाव, एजल , इलाहाबाद, 
बंगलौर, भोपाल, बम्बई, कलकत्ता, चण्डीगढ़, कोचीन , फटक , दिल्ली , 
विसपुर ( गोहाटी ), हैदराबाव , इम्फाल, ईटानगर, जयपुर, जम्मू, जोरहाट, 
कोहिमा , लखनऊ, मद्रास , नागपुर, पणजी ( गोवा ) , पटियाला, पटना, 
पोर्ट मोयर, शिलांग, श्रीनगर और विवेत्रम 

पायोग यपि पाहे तो उक्त परीक्षा के उपर्युक्त केन्द्रों तथा तारीखों में 
परिवर्तन कर सकता है । यद्यपि उम्मीदवारों को उक्त परीक्षा के लिए 
उनकी पसन्द के केन्द्र देने के सभी प्रयास किए जाएंगे तो भी प्रायोग परि . 
स्थितिवश किसी उम्मीदवार को अपनी विवमा पर पलग केन्द्र दे सकता 
है । जिन उम्मीदवारों को उस परीक्षा में प्रवेश दे दिया जाता है उन्हें समय 
सारणी तपा परीक्षा स्थल (स्थलों ) की जानकारी दे दी जाएगी (मीचे 

रा 11 ) वेधिए । 
___ उम्मीदवारों को ध्यान रखना चाहिए कि केन्द्र में परिवर्तन से संबस 
पारोष को सामान्यतया स्वीकार नहीं किया जाएगा । किन्तु जब कोई 
एमीनार अपने इस केन्द्र में परिषसम पाहता है जो उसने उक्त परीक्षा 
देख अपने पावेदन में निर्विष्ट किया था तो उसे सचिव , संघ लोक सेवा 
पायोग को इस बात का पूरा पौचित्य बताते हुए एक पत्र रजिस्टर गफ से 
अपश्य भेजना चाहिए कि वह केन्द्र में परिवर्तन क्यों चाहता है । ऐसे मनु 
रोपों पर गुणवत्ता के माधार पर विचार किया जाएगा किन्तु 27 नवम्बर, 
1881 के बाद प्राप्त मसुरोधों को किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं किया 
जाएगा । 


3. पाहता की । 
( क ) राष्ट्रियता 

उम्मीपवार या तो 
( i) भारत का नागरिक हो ; पा 
( ii) भूटान की प्रजा हो ; या 
( iii ) नेपाल की प्रणा हो ; या 
( iv ) भारत में स्थायी म से रहने के इरादे से 1 जनवरी, 

1962 से पहले भारत पाया हमा तिम्मती सर 

णा हो ; या 
( v ) भारतीय मूल का व्यक्ति हो जो भारत में स्थायी 

रूप से रहने के उद्देश्य से पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका, 
पूर्वी ममीकी पेश जैसे कीनिया, उपांग , वचा संजा 
निया का संयुक्त गणराज्य या जाम्बिया, ममम्मी , मेरे 
तपा इथियोपिया पौर वियतमाम से प्रापन कर पाया 

हो । 
परन्तु उपर्युक्त वर्ग ( iii ), ( iv ) और ( v ) के अन्तर्गत पाने वाला 
उम्मीववार ऐसा व्यक्ति हो जिसको भारत सरकार ने पालता प्रमाण 
पत्र प्रदान किया हो । 

पर नेपाल के गोरखा उम्मीदवारों के लिए यह पात्रता प्रमाण-पत्र 
मावस्यक नहीं होगा । 

जिस उम्मीदवार के लिए यह पानता प्रमाण-पत्र पावश्मक होगा , 
उसको इस शर्त पर परीक्षा में प्रवेश दिया जा सकता है और प्रकापनी 
या शाला में भी , जैसी भी स्थिति हो, प्रवेश विमा पा सकता है कि 
पाप में भारत सरकार से वह उम्त प्रमाण -पक्ष प्राप्त करे । 

( a) प्रायु सीमाएं, स्त्री या पुरुष और वैवाहिक स्थिति : - केवल 
केही परिवाहित पुरुष उम्मीवार पाल है जिनका जन्म 2 जनवरी , 1984 
से पूर्व तमा 1 जुलाई 1966 के पाव महुमा हो । 
नोट : - जन्म की तारीख केवल यही माम्य होगी जो मट्रिकोतम 

हायर सोलारी या समकक्ष परीक्षा प्रमाण-पत्र में लिखी 


(प ) सिक योग्यताएं : राज्य शिक्षा बोर्ड या मान्यता प्राप्त मिल 
विद्यालय की हायर सेकणारी परीक्षा या समकक्ष । के उम्मीदवार भी 
पास है जिन्होंने स्कूली शिक्षा की 10 + 2 प्रणाली के प्रस्तर्मत 11वीं 
कक्षा की परीक्षा पास कर ली है । 

ऐसे उम्मीदवार मी मावेवन कर सकते है जिन्होंने अभी हायर 
केगारी या समका परीक्षा या स्कूली शिक्षा की 10 + 2 प्रणाली के 
अन्तर्गत 11वीं परीक्षा पास करनी है । 

से० १० बोर्ड के साक्षात्कार में पाहता प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों 
को 21 जून , 1982 तक अपने हायर सेकेणारी या समकक्ष प्रमाण 
पत्र मूल रूप में सेना मुख्यालय रिक्रूटिंग 6 ( एस० पी०) ( प . ) , 
पेस्ट म्लाक III, पार० के० पुरम, नई दिल्ली-110022 को 
प्रस्तुत करने होंगे । ऐसा न करने पर उनकी उम्मीदवारी रद कर की 
पाएगी । ऐसे मामलों में जहां बोर्ड विश्वविद्यालय के द्वारा अभी तक 
प्रमाण-पत्र जारी नहीं किए गए हों , शिक्षा संस्थानों के प्रधानाचार्य के द्वारा 
थिए गए मूल प्रमाण-पतन भी भायोग को स्वीकार्य होंगे । ऐसे प्रमाण-पत्रों 
की प्रमाणित सत्य प्रतिलिपियां स्वीकार नहीं की जाएंगी । 

प्रपवाष की परिस्थितियों में मायोग किसी ऐसे उम्मीदवार को इम 
नियम में निर्धारित योग्यतामों में से किसी से युक्त न होने पर , भी निक 
रूप से योग्य मान सकता है बशर्ते कि उसके पास ऐसी योग्यताएं हों 
जिनका स्तर, प्रायोग के विचार से उसे इस परीक्षा में प्रवेश वेना उचित 
उहराता हो । 


भाग III - M 1] 
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मोट 1 : चे उम्मीवधार, जिन्हें हायर सेकेण्डरी पा समकक्ष परीना 

मैं अभी पहता प्राप्त करनी है और जिमको संष लोक 
सवा पायोम की परीक्षा में बैठने की अनुमति दे दी 
है , नोट कर लें कि उमको दी गई यह विशेष छुट है । 
उन्हें हायर सेकेणारी या समकमा परीक्षा उत्तीर्ण करने 
का प्रमाण निर्धारित तारीख तक प्रस्तुत करना है 
पौर गोर/विश्वविद्यालय परीक्षा के देर से मायोजित किए 
जाने , परिणाम घोषणा में , विलम्ब या प्रम्य किसी 
कारण से इस तारीख को पौर मागे बढ़ाने से सम्बय 

किसी भी अनुरोध को स्वीकार नहीं किया जाएगा । 
मोट 2 : - को उम्मीदवार रक्षा मंत्रालय द्वारा रक्षा सेवामों में किसी 

प्रकार के कमीशन से भपवर्जित है , वे इस परीक्षा में 
प्रवेश के पात्र महीं होंगे । अगर प्रवेश दे दिया गया तो 

उनकी उम्मीववारी रह की जाएगी । 
4. मावेवन के साथ देय शुल्क : - ० 28 . 00 ( प्रमुसूचित जातियों / 
मनुसूचित जनजातियों के लिए प० 7 . 00 ) । जिन मायेवम -पक्षों के साथ 
यह निर्धारित शुल्क नहीं भेजा जाएगा , उनको एकदम प्रस्वीकार कर 
पिया जाएगा । 

. मुल्क से छूट : - ( 1 ) प्रायोग , यवि चाहे तो निर्धारित शुल्क 
में छूट दे सकता है पर उनको इस बात का प्रापवासन हो कि मावेवक 
भूतपूर्व पूर्वी पाकिस्तान ( प्रब बंगला देश ) से वस्तुत: विस्थापित व्यक्ति 
है जो 1- 1-1964 मौर 25-3- 1971 के बीच की अवधि में भारत 
में प्रवषन कर पाया है या वह बर्मा से वस्तुतः प्रत्यापतित भारतीय मूल 
का व्यक्ति है जो 1-6- 1983 को या उसके बाद भारत में प्रवजन 
कर पाया है या बह श्रीलंका से वस्तुतः प्रत्यावर्तिप्त मूलतः भारतीय व्यक्ति 
है जो अक्तूबर, 1964 के मारत -श्रीलंका समझौते के प्रम्तर्गत 1 मवम्बर , 
1964 को या उसके बाद भारत में पाया है या माने वाला है और 
निर्धारित शुल्क देने की स्थिति में नहीं है । 

( 2) पल सेना के जूनियर कमीशण अफसरों, नान-कमीशा अफसरों 
तपा प्रम्प रैकों और भारतीय नौसेमा तथा भारतीय वायु सेना के समकक्ष 
रकों के बच्चों पौर पलसेमा के भूतपूर्व जूनियर कमीशय अफसरों , 
भूतपूर्व नान-कमीशर प्रफसरों तथा भूतपूर्व प्रम्य रकों और भारतीय मी 
सेवा सपा भारतीय वायु सेना के समकक्ष रैकों के बच्चों की उस स्थिति 
में निर्धारित शुल्क देने की जरूरत नहीं होमी जब वे निम्नलिखित शर्ते 
पूरी कर देते है। पर्यात् : 
( i) में मिलिट्री स्कूलों ( पहले किंग जार्ज के स्कूलों के नाम से 

भात ) सनिक स्कूल सोसायटी द्वारा चलाए जा रहे सैनिक 

स्कूलों में शिक्षा पा रहे हैं , और 
( ii ) उनके पावन सम्बन स्कूल के प्रिंसिपल द्वारा इस अनुशंसा 

के साप प्रमेषित कर दिए जाते है कि उनके लिखित प्रश्न 
पक्षों में कुल अंकों के कम से कम 30 प्रतिशत अंक प्राप्त 

करने की माशा है । 
टिप्पणी : -- मिलिटरी स्कूलों/सनिक स्कूलों के उम्मीदवारों के सम्बब स्कूलों 

के प्रधानाचार्यों द्वारा प्रोषित प्रापेदन -पक्षों की संवीक्षा प्रायोग 
के कार्यालय में यह निश्चय करने के लिए की जाएगी कि क्या 
ऐसे उम्मीववार उपर्युक्त नोटिस के पैरा 3 ( 2 ) के अंतर्गत 
शुल्क से छूट के हकदार है । किन्तु मिलिटरी स्कूलों/ सैनिक स्कूलों 
के प्रधानाचार्यों को अपने स्कूल के विद्यार्थियों के प्रावेवम -पन 
पायोग को प्रषित करने से पहले संतुष्ट हो लेना चाहिए कि 
ये मोटिस की उक्त व्यवस्था की अपेक्षामों को पूरा करते हैं । 
प्रायोग प्रधानाचार्यों द्वारा कुछ करने या न करने से हुई गायी 

के लिए उत्तरदायी नहीं होगा । 
8. भावेदन से किया जाए: केवल राष्ट्रीय रक्षा मकावमी परीक्षा 
दिसम्बर, 1981 के लिए निर्धारित प्रपन में छपे हुए प्रावेदन-पत्र ही लिए 
पाएंगे जो इस परीक्षा के नोटिस के साप लगे हुए हैं । पावेल-पत्र 


भर कर सचिन, संघ लोक सेवा प्रायोग , धौलपुर हाउस , नई दिल्ली 
110011 को भेजे जाने पाहिए । पावेदन प्रपत्र पौर परीणा के पूरे 
विवरण निम्न स्थानों से प्राप्त किए जा सकते है : 

( i ) संघ लोक सेवा पायोग के सचिव को वो रुपये मनीमार या 

नई दिल्ली प्रधान सकपर पर देय रेखांकित भारतीय पोस्टल 
पार द्वारा भेज कर सचिव , संघ लोक सेवा प्रायोग, धौलपुर 

हाउस , नई दिल्ली- 110011 के यहां से गफ धारा ; 
( ii ) पो रुपये नकद देकर मायोग के कार्यालय के काउण्टर पर ; 
( iii ) निकटतम भर्ती कार्यालय , मिलिटरी एरिया /सब एरिया 

मुख्यालय, वायु सैनिक चयन केनों एम० सी० सी० एकक 

तपा नौसेना प्रतिष्ठानों के यहां से निःशुल्क । 
पावेदन -प्रफल तपा पावती कार्य उम्मीववार प्रपने हाप से ही स्याही या 
वालपैन से भरें । सभी प्रविष्टियां शवों में होनी चाहिए , रेखामों या 
विदुषों में नहीं । प्रधूरा या गलत परा हुमा प्रावेदन-पत्र रद किया जा 
सकता है । 
___ सम्मीदवार यह मान रखें कि भावेदन -पतों को भरते समय भारतीय 
अंकों के अन्तराष्ट्रीय रूप का ही प्रयोग किया जाना है । इस बात का 
विशेष ध्यान रखें कि पापेवन-पत्र में की गई प्रविष्टियां स्पष्ट पौर 
सुपाठ्य हों । यदि प्रविष्टिया भपाठ्य या प्रामक होंगी तो उनके निर्वाचन 
में होने वाले प्रम तथा संदिग्यता के लिए उम्मीदवार उत्तरखावी होंगे । 

उम्मीदवारों को ध्यान रखना चाहिए कि प्रायोग द्वारा प्रावेदन पत्र 
में उनके द्वारा की गई प्रविष्टियों को बदलने के लिए कोई पत्र प्रावि 
स्वीकार नहीं किया जाएगा । इसलिए उन्हें मावेदन -पन सही रूप में भरले 
के लिए विशेष सावधानी बरतनी चाहिए । 
__ सभी सम्मीदवारों को , चाहे के सरकारी स्वामित्व पाले मौद्योगिक 
उपक्रमों या उसी प्रकार के संगठनों में काम कर रहे हों या गैर सरकारी 
संस्थानों में नियुक्त हो , भायोग को सीधे पावन-पत्र भेजने पाहिए । अगर 
किसी उम्मीदवार ने अपना प्रावेदन -पत्र अपने नियोक्ता के द्वारा भेजा हो 
पौर पह संघ लोक सेवा प्रायोग में देर से पहुंचे तो उस भावेदन-पत्र 
पर विचार नहीं किया जाएगा, भले ही वह नियोक्ता को प्राणिरी 
तारीख के पहले प्रस्तुत किया गया हो । 

जो उम्मीदवार सससा सेना में सेवारत है, उन्हें अपने प्रावेदन-पक्ष 
पपने कारिंग प्राफिसर को प्रस्तुत करने चाहिए जो पृष्ठांकन (पावन 
पत्र के भाग ब के अनुसार ) को पूरा करके मायोग को प्रेषित करेंगे । 
मोट :- - भारतीय नौसेना के नानिक ( बाल या कारीगर प्रशिनु 

सहित ) पहली तरणीद भारतीय नौसेना को दें । आपके 
प्रायवनों पर सभी विचार होमा पब ये कमान अफसर 

द्वारा विधिवत् अनुशंसित कर दिए जाते है । 
राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कालेज (पहले सैनिक स्कूल के नाम से ज्ञात ), 
बेहरादून के कैरेटों, मिलिटरी स्कूलों ( पहले किंग जार्ज के स्कूलों के नाम 
से मास ) तथा सैनिक स्कूल सोसायटी द्वारा चलाए जा रहे सैनिक स्कूलों 
के विद्यार्थियों को फालिज स्कूल के प्रिंसिपल के माध्यम से अपने भावेदन 
पस भेजने चाहिए । 

7. भरा हा भावेदन -पत्र आवश्यक प्रलेखों के साथ सचिन, संघ लोक 
सेवा प्रायोग धौलपुर हाउस , नई दिल्ली -110011 को 7 सितम्बर, 1981 
( 7 सितम्बर, 1981 से पहले किसी तारीख से असम , मेघालय, परणा 
चल प्रवेश, मिजोरम, मणिपुर, मागालण्ड, त्रिपुरा, सिक्किम , जम्मू पौर 
कश्मीर राज्य के लाख प्रभाग, अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह या 
लमहीप भौर विदेशों में रहने वाले उम्मीदपारों के मामले में , 21 
सितम्बर, 1981 ) तक या उससे पहले गफ द्वारा प्रषस्य भिषवा दिया 
जाए या स्वयं प्रायोग के काउंटर पर प्राकर जमा कर दिया जाए । 
निर्धारित तारीख के बाद प्राप्त होने वाले किसी भी भावेदन -पत्र पर विचार 
नहीं किया जाएगा । 
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असम, मेघालय, मरणाचल प्रवेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैण्ड, त्रिपुरा , 
सिक्किम , जम्मू और कश्मीर राज्य के लदाख प्रभाग , प्रेग्मान और निकोबार 
पीपसमूह या लक्षादीप और विदेशों में रहने वाले उम्मीदवारों से प्रायोग 
यपि चाहे तो इस बात का लिखित प्रमाण प्रस्तुत करने के लिए कह सकता 
है कि वह 7 सितम्बर, 1981 से पहले की किसी तारीख से असम , 
मेषालय , मरणाचल प्रदेश , मिजोरम , मणिपुर, मागालण, विपुरा , सिक्किम 
जम्मू और कश्मीर राज्य के लहान प्रमाग, अंडमान और निकोबार द्वीप 
समूह या समादीप या निवेशों में रह रहा था । 
टिप्पणी ( i ) जो उम्मीदवार ऐसे क्षेत्रों के है जहां के रहने वाले माषेवन 

की प्रस्तुति इतु अतिरिक्त समय के हकदार है उन्हें भाषेवन 
पत्र के संगत कालम में अपने पत्तों में अतिरिक्त समय के 
एकवार इलाके या क्षेत्र का नाम (मर्थात् प्रसम , मेघालय , 
जम्मू तपा काश्मीर राज्य का लहाख प्रभाग मावि ) स्पष्ट 
स्प से निविष्ट करना चाहिए मन्यया हो सकता है कि उन्हें 

अतिरिक्त समय का लाभ म मिले । 
टिप्पणी ( ii ) उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे अपने भावेदन -पत्र 

को स्वयं सं० लो० से० प्रा० के काउण्टर पर जमा कराएं 
अपना रजिस्टर गक द्वारा भेजें । प्रायोग के किसी अन्य 
कर्मचारी को दिए गए प्रावेदन-पक्षों के लिए पायोग उत्तर 

पायी नहीं होगा । 
8. प्रलेष जो पाबेदम के साथ प्रस्तुत हों : 
( क ) सभी उम्मीदवारों द्वारा : -- 
( i ) ३. 28 . 00 ( अनुसूचित जातियों/ अनुसूचित जनजातियों 

के उम्मीदवारों के लिए २० 7. 00 ) का शुल्क भो सचिव , 
संघ लोक सेवा प्रायोग को नई दिल्ली प्रधान राक घर पर 
वेय रेखांकित भारतीय पोस्टल भार के जरिए या सचिव , 
संघ लोक सेवा मायोग के नाम भारतीय स्टेट बैंक मुख्य 
शाखा , नई दिल्ली पर वेय भारतीय स्टेट बैंक के किसी 

भी शाखा से जारी किए गए रेखांकित बैंक ड्राफ्ट के जरिए । 
टिप्पणी :- - उम्मीदवारों को अपने प्रावेदन-पत्र प्रस्तुत करते समय बैंक 

ग्राफ्ट की पिछली पोर सिरे पर अपना माम सथा पता लिखना 
पाहिए । पोस्टल भार्गरों के मामले में उम्मीदवार पोस्टस पार 
के पिछली मोर इस प्रयोजन के लिए निर्धारित स्थान पर अपना 

नाम सपा पता लिखें । 
विदेश में रहने वाले उम्मीदवारों को चाहिए कि वे अपने यहां के 
भारत के उच्च मायुक्त, राषस या विवेण स्थित प्रतिनिधि , जैसी भी 
स्पिति हो , के कार्यालय में निर्धारित शुल्क जमा करें, जिससे वह " 051 
लोक सेवा मायोग परीना मुल्क " के मेषा शीर्ष में जमा हो जाए और 
उसकी रसीव पाषेवम -पत्र के साप भेष दे । 
( ii ) प्रायु का प्रमाण-पत्र : - - पायोग जन्म की वह तारीच स्वीकार 

करता है जो मैट्रिकुलेशन या माध्यमिक विद्यालय छोड़ने के प्रमाण -पत्र 
या किसी भारतीय विश्वविद्यालय द्वारा मैट्रिपुलेशन के समकम माने 
गए प्रमाण- पन्न या किसी विश्वविद्यालय द्वारा प्रमुरक्षित मैट्रिकुलेटों 
के रजिस्टर में वर्ज की गई हो और वह उबरण विश्वविद्यालय के 
समुषित प्राधिकारी द्वारा प्रमाणित हों । जो उम्मीदवार उच्चतर 
माध्यमिक परीक्षा या उसकी समकम परीक्षा उत्तीर्ण कर चुका है, 
बाह उम्पतर माध्यमिक परीक्षा या समकक्ष परीक्षा के प्रमाण-पत्र की 

प्रभिप्रमाणिस/प्रमाणित प्रतिलिपि प्रस्तुत कर सकता है । 
प्राय के सम्बन्ध में कोई अन्य वस्तावेज जैसे जन्म कुण्डली, शपथपत्र , 
नगर निगम के सेवा अभिलेख से प्राप्त जन्म सम्बन्धी उपरण , तथा मन्य 
ऐसे ही प्रमाण स्वीकार नहीं किए जाएंगे । 

प्रदेशों के इस भाग में पाए हए " मैट्रिकुलेशन/उज्वतर माध्यमिक 
परीक्षा प्रमाण-पत्र " वाक्यांश के अन्तर्गत उपर्युक्त वैकल्पिक प्रमाण-पत 
सम्मिलित है । 


कभी-कभी मैट्रिकुलेशन/ उच्चतर माध्यमिक परीक्षा प्रमाण -पत्र में जन्म की 
तारीख महीं होती या मायु के केपल पूरे वर्ष या वर्ष पौर महीने ही विए होते 
है । ऐसे मामलों में उम्मीदवारों को मंद्रिकुलेशन/ उच्चतर माध्यमिक परीक्षा 
प्रमाण-पत्र की प्रभिप्रमाणित प्रमाणित प्रतिलिपि के अतिरिक्त उस संस्था 
के हेडमास्टर प्रिंसिपल से लिए गए प्रमाण-पत्र की मभिप्रमाणित प्रमाणित 
प्रतिलिपि भेजनी चाहिए जहां से उसने मैट्रिकुलेशन/उच्चतर माध्यमिक 
परीक्षा उत्तीर्ण की हो । इस प्रमाण-पत्र में उस संस्था के वाधिला 
रजिस्टर में वर्ज की गई उसकी जन्म की तारीख या वास्तविक पास 
लिखी होनी चाहिए । उम्मीदवारों को चेतावनी दी जाती है कि यदि 

आवेदन पत्र के साथ इन अनुदेशों में यथानिर्धारित प्रायु का पूरा प्रमाण 
नहीं भेजा गया तो पावेदन-प्रपन्न अस्वीकार किया जा सकता है । 
टिप्पणी 1 : जिस उम्मीदवार के पास पढ़ाई पूरी करने के बाद प्राप्त माध्य 

मिक विद्यालय प्रमाण -पत्र हो , उसे केवल मायु से सम्बस प्रविष्टि 

वाले पृष्ठ की अभिप्रमाणित/ प्रमाणित प्रतिलिपि भेजनी चाहिए । 
टिप्पणी 2 : उम्मीदवार यह ध्यान में रखे कि प्रायोग उम्मीदवार की 

जन्म की उसी तारीख को स्वीकार करेगा जो कि पावन -पत्र 
प्रस्तुत करने की तारीख को मट्रिकुलेशन/ उच्चतर माध्यमिक 
परीक्षा प्रमाण-पत्र या समकक्ष परीक्षा के प्रमाण -पत्र में वर्ष 
है और इसके बाप उसमें परिवर्तन के किसी अनुरोध पर नतो 

विचार किया जाएगा पौर म उसे स्वीकार किया जाएगा । 
टिप्पणी 3 : उम्मीदवार यह भी नोट कर में कि उनके मारा किसी परीक्षा 

में प्रवेश के लिए जन्म की तारीख एक बार घोषित करने और 
पायोग द्वारा उसे अपने प्रभिलेख में पर्ण कर लेने के बाप उसमें 
बाप में या किसी परीक्षा में परिवर्तन करने की अनुमति मही 

वी जाएगी । 
( iii ) शैक्षिक योग्यता के प्रमाण -पत्र की अभिप्रमाणित/ प्रमाणित प्रति : 

उम्मीदवार को इस भाशय के प्रमाण-पत्र की एक 
अभिप्रमाणित/प्रमाणित प्रति अवश्य प्रस्तुत करनी चाहिए कि उसके 
पास पैरा 3 ( ग ) में पिहित योग्यतामों में एक योग्यता है या उम्मीद 
वार द्वारा इसके इस प्रकार अजित कर लेने की संभावना है कि परा 

( ग ) में विहित तारीख तक इसको उत्तीर्ण करने का प्रमाण 
दिया जा सके । जो प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किया जाए पाह पही हो पो 
योग्यता विशेष को देने वाले प्राधिकरण ( प्रति विश्वविद्यालय या 
प्रम्य परीक्षा निकाय ) बारा जारी किया गया हो । यदि ऐसे प्रमाण 
पन की प्रभिप्रमाणित प्रमाणित प्रति प्रस्तुत नहीं की जाती है तो 
उम्मीदवार को उसके प्रस्तुत न करने की बजह बतानी चाहिए 
पौर ऐसे अन्य प्रमाण प्रस्तुत करने चाहिए जो वह अपेक्षित योग्यता 
रखने के दावे के समर्थन में प्रस्तुत कर सकता है । मायोग इस 
प्रमाण पर गुणवत्ता के प्राधार पर विचार करेगा पर इसे 

पर्याप्त मामले के लिए बाध्य मही होगा । 
(iv ) उपस्थिति पत्रक (प्रावेदन -पत्र के साप संलग्न ) विधिवत 

भरा हुमा । 
( v ) उम्मीदवार के हाल ही के पासपोर्ट प्राकार ( लगभग 6 में . 

मी०४ 7 सें . मी . ) के फोटो की एक जैसी दो प्रतियां 
जिनके ऊपरी हिस्से पर उम्मीदवार के हस्ताकार विधिवत 

कित हों । 
फोटो की एक प्रति पावन-पत्र के प्रथम पृष्ठ पर और दूसरी प्रति 
उपस्थिति पत्रक पर निर्धारित स्थान पर चिपका देनी चाहिए । 
( vi ) लगभग 17 . 5 सें . मी . x27 . 5 सें . मी . पाकार के दो 

विमा टिकट लगे लिफाफे , जिन पर पापका पता लिखा हमा हो । 
( ब ) अनुसूचित जातियों/ प्रमुसूचित जमजातियों के उम्मीदवारों द्वारा :- - 
अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का होने के पाये के समर्थन में जहां 
अम्मीववार या उसके माता-पिता ( या जीवित माता या पिता ) माम तौर 
पर रहते हो , उसे जिले के किसी सक्षम प्राधिकारी ( प्रमाण-पत्र के नीचे 
उल्लिखित ) परिशिष्ट IV में दिए गए प्रपत्र में लिए गए प्रमाण-पत 
की अभिप्रमाणित/प्रमाणित प्रतिक्षिपि । 
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( ग ) शुल्क से छूट चाहने पाले उम्मीदवारों के बारा : -- 
( i ) किसी जिला अधिकारी या राजपत्रित अधिकारी या संसद या 

राज्य विधान मंडल के सदस्य से लिए गए प्रमाण-पत्र की 
पभिप्रमाणित प्रमाणित प्रतिलिपि जिसमें यह प्रमाणित किया 
गया हो कि सम्मीदवार निर्धारित शुल्क देने की स्थिति में 


( ii ) वस्तुतः विस्थापित / प्रत्यावर्तित व्यक्ति होने के पाये के समर्थन 

में निम्नलिखित प्राधिकारियों से लिए गए प्रमाण-पत्र की 

भभिप्रमाणित प्रमाणित प्रतिलिपि । 
( क ) भूतपूर्व पूर्वी पाकिस्तान से विस्थापित व्यक्ति 
(i ) वंसकारण्य परियोजना के ट्रांजिस्ट केन्दों या विभिन्न राज्यों 
के राहत शिविरों का शिविर काट । 

अपवा 
( 11 ) उस इलाके का जिला मजिस्ट्रेट जहाँ पर यह, फिलहाल रह 


मथवा 
( iii) प्रपमे जिले के शरणार्थी पुनर्वास का प्रभारी अतिरिक्त जिला 
मजिस्ट्रेट । 

प्रपया 
( iv ) सब-रिविजनल मफसर अपने अधीनस्थ सब-रिवीजन की सीमा 
तक । 

मपवा 
( v ) शरणार्थी पुनर्वासन उपायुक्त , पश्चिम बंगाल /निदेशक 

( पुनर्वासम ), कलकत्ता । 
( 4 ) श्रीलंका से प्रत्यावर्तित : -- 

श्रीलंका में भारत का उच्चायोग 
( ग ) बर्मा से प्रत्याभूतित : -- 

भारतीय राजदूतावास , रंगून या उस इलाके का जिला 

मजिस्ट्रेट जहां पर वह रहा हो । 
टिप्पणी – पम्मीदवारों से मह पपेक्षा की जाती है कि ये मावन पन के 

साथ भेजे जाने वाले प्रमाण- पों की मभिप्रमाणित/प्रमाणित 
प्रतियों पर अपने हस्ताक्षर करके मेजें तपा उस पर तारीख 

भी लि । 
9. शुल्क की वापसी : -- मावेदन के साप मायोग को पवा किया गया 
शुल्क वापस करने के किसी अनुरोध पर नीचे की परिस्थितियों को छोड़कर 
विचार नहीं किया जा सकता मोर वह किसी दूसरी परीक्षा या चयन 
के लिए सुरक्षित रखा जा सकता है : 
(i ) जिस उम्मीदवार में निर्धारित शुल्क दे दिया है, पर जिसको 

पायोग में परीक्षा में बैठने नहीं दिया, उसको ६० 16 . 00 
( अनुसूचित जातियों/मनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों के 
मामले में 4 . 4. 00 ) पापस कर दिया जाएगा । परन्तु 
मगर कोई भावेवम यह सूचना प्राप्त करने पर प्रस्वीकार कर 
दिया गया हो कि उम्मीदवार हायर सेकेणारी या समकका 
परीक्षा में अनुत्तीर्ण हमा है या हायर सैकेणारी या समकक्ष 
परीक्षा में उत्तीर्ण होने का प्रमाण निर्धारित तारीख तक 
प्रस्तुत नहीं कर पाएगा तो उसके लिए शुल्क की वापसी 

मंजुर महीं की जाएगी । 
(ii) जो उम्मीदवार मई, 1981 को राष्ट्रीय रमा पकादमी 

परीक्षा में बैठा हो भौर उस परीक्षा के परिणाम के प्राधार 
पर किसी पाठ्यक्रम के लिये उसका माम पनुशंसित हमा 
हो तो उनके मामले में १० 28 . 00 ( मनुसूचित जातियों । 
अनुसूचित जनजातियों के मामले में रु . 7 . 00 ) का शुल्क 
पापस दिया जा सकता है, पर यह जरूरी है कि विसम्बर, 1981 
की राष्ट्रीय रक्षा पकावमी परीक्षा के लिये अपनी उम्मीदवारी 


रद कराने और शुल्क पापस पाने के लिए उस उम्मीववार 
का अनुरोध पायोग के कार्यालय में 13 फरवरी , 1982 

को या उससे पहले पहुंच जाए । 
10 . पावेदन पत्र की पावती : - पायोग कार्यालय में प्राप्त प्रत्येक 
माओवन -पस की पावती दी जाती है तथा मावेपन पक्ष की प्राप्ति 
के प्रतीक के रूप में उम्मीदवार को रोल नम्बर जारी कर दिया जाता 
है । मवि किसी उम्मीदवार को उक्त परीक्षा के प्रावेदन पत्र प्राप्त करने 
के लिए निर्धारित मंतिम तारीख से एक मास के अन्दर पावती नहीं 
मिलती है तो उसे तत्काल पायोग से पावती हेतु सम्पर्क करमा 
पाहिए । 

इस तम्प का कि सम्मीदवार को रोल # . जारी कर दिया 
गया है अपने पाप यह पर्ष महीं है कि पायेवन पस सभी प्रकार पूर्ण है 

और पायोग द्वारा स्वीकार कर लिया गया है । 
__ 11. प्रादेवन का परिणाम : -- अगर किसी उम्मीदवार को अपने 
पावेवन के परिणाम की सूचना परीमा गुरु की तारीख से एक महीने पहले 
तक पायोग से प्राप्त म हुई तो उसे परिणाम की जानकारी के लिये 
पायोग से सत्काल संपर्क करना चाहिए । प्रगर इस बात का पालन नहीं 
हमा , तो उम्मीववार अपने मामले में विचार किए जाने के अधिकार से 
पंचित हो जाएगा । 

12. परीक्षा में प्रवेश : — किसी उम्मीदवार की पावता या अपात्रता के 
संबंध में संघ लोक सेवा भायोग का निर्णय अन्तिम होगा । पायोग से 
प्राप्त प्रवेश प्रमाण-पत्र के बिना किसी भी उम्मीदवार को परीक्षा में 
प्रवेश नहीं दिया जाएगा । 
___ 13. फवाचार के दोषी उम्मीववारों के खिलाफ कार्रवाई : - उम्मीष 
वारों को चेतावनी दी जाती है कि ये पावेदन-पत्र भरते समय कोई गलत 
विवरण न दें और न किसी महत्वपूर्ण सूचना को छिपाएं । उम्मीदवार को 
मह भी चेतावनी दी जाती है कि उनके द्वारा प्रस्तुत किमी प्रलेख या उनकी 
अभिप्रमाणित/प्रमाणित प्रतिलिपि में किसी भी हालत में से किसी तरह का 
संशोधन या परिवर्तन या कोई फेर- बवल म करें भीर न फेर-बदल किए 
गए जाली प्रलेख को वे प्रस्तुत करें । अगर इस प्रकार के दो या प्रतिमा 
प्रलेखों में या उनकी अभिप्रमाणित/प्रमाणित प्रतियों में कोई प्रावि या 
प्रसंगति हो तो इस प्रसंगति के बारे में स्पष्टीकरण प्रस्तुत करना चाहिए । 

जो उम्मीदवार प्रायोग द्वारा निम्नांकित कदाचार का दोषी पोषित 
होता है या हो चुका : 

( i) किसी प्रकार से अपनी उम्मीववारी का समर्थन प्राप्त करना । 

या 
( ii ) किसी व्यक्ति के स्वाम पर स्वयं प्रस्तुत होना; या 
( iii ) अपने स्थान पर किसी दूसरे को प्रस्तुत करना ; मा 
(iv ) जाली प्रलेष या फेर-सवल किए गए प्रलेख प्रस्तुत करना ; मा 
( v) पशुब या प्रसत्य वस्तष्य देना या महत्वपूर्ण सूचमा को छिपा 

कर रखना ; मा 
( vi) परीक्षा के लिए अपनी उम्मीववारी के संबंध में किसी 

पनियमित या अनुचित लाभ उठाने का प्रयास करना ; या 
( vii ) परीक्षा के समय अनुचित तरीके अपनाए हो ; या 
( vii ) उत्तर पुस्तिका ( मों ) पर मसंगत पातें लिखी हो जो अश्लील 

भाषा या अभद्र भाशय की हों ; या 
( ix ) परीक्षा भवन में पौर किसी प्रकार का तुर्थनहार किया 

हो ; या 
( x ) परीक्षा चलाने के लिए मायोग द्वारा नियुक्त कर्मचारियों को 

परेशान किया हो या पम्य प्रकार की शारीरिक क्षति पहुंचा। 
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( xI ) ऊपर क बों में उल्लिखित सभी या किसी कवाचार का 

पौर प्रवृत्त होना या भायोग को उत्तेजित करना । 
पाह अपने को पह - अभियोजन का शिकार बनाने के अतिरिक्त : 
( 4 ) हबिस परीमा का उम्मीदवार है, उसके लिए मायोम द्वारा 
अयोग्य ठहराया जा सकता है । 

पपमा 
( 1) ( i) आयोग द्वारा उनकी किसी की परीक्षा वा पवन के 


( ii ) केन्द्र सरकार द्वारा उनके अधीन किसी नियुक्ति के लिए 
स्थायी रूप से या कुछ निविष्ट अवधि के लिए अपवर्जित 
लिया जा सकता है । 


पर 


सुविधा 


किन्तु मर्त यह है कि इस नियम के अधीन कोई शास्ति तब तक नहीं दी 
पाएगी जब तक 
( i ) उम्मीदवार को इस सम्बन्ध में लिखित पम्पादेवन , जो वह 

वेना चाहे प्रस्तुत करने का अवसर न दिया गया हो, पौर 
( ii ) उम्मीदवार द्वारा अनुमत समय में प्रस्तुत प्रभ्यावेदन पर, 

यदि कोई हो , विचार न कर लिया गया हो । 
14. मूल प्रमाण -पनों का प्रस्तुतीकरण : - जो उम्मीषार लिखित 
परीक्षा के परिणामों के प्राधार पर से० १० बोर्ड के साक्षात्कार 
में महता प्राप्त कर लेते है उन्हें साक्षात्कार के तुरन्त बार अपनी 
पायु तपा क्षिक योग्यतामो भाषि के समर्थन में अपने मूल 
प्रमाण-पल सेना मुम्मालय , भार० टी० पी०6 ( एस . पी . ) ( ए० ) , 

स्ट म्लाक III , भार० के० पुरम , नई दिल्ली -110022 को प्रस्तुत 
करने होंगे । 


लिए 


15. मावेदन के संबंध में पत्र -व्यवहार : - पायेवम के संबंध में सभी 
पन-व्यवहार सचिव , संघ लोक सेवा प्रायोग, धौलपुर हाउस , मई दिल्ली 
110011 के पते पर करना चाहिए और उसमें निम्नांकित विवरण 
अवश्य होना चाहिए । 

( 1 ) परीक्षा का नाम 
( 2) परीक्षा का पर्व पौर महीना 
13) रोल नम्बर मा जन्म की सारीख ( समर रोल नम्बर महीं मिला 


पुरम, नई दिल्ली- 110022 को सूचित कर देना चाहिए । जो उम्मीदवार 
इन भनुदेशों का पालन नहीं करेगा वह सेवा चयन बोर्ड के सामालार 
के लिए सम्मन -पन न मिलने पर अपने मामले में विपार किए जाने 
के बाये से वंचित हो जाएमा । 
__ यद्यपि प्राधिकारी इस प्रकार के परिवर्तनों पर पूरा-पूरा ध्यान देने का 
प्रयत्न करते है, फिर भी इस संबंध में वे अपने ऊपर कोई जिम्मेवारी 
महीं ले सकते । 

17. मिखित परीक्षा में योग्य उम्मीदवारों के साक्षात्कार के संबंध में 
पूछताछ : -- जिन उम्मीदवारों के नाम सेवा चयन बोर्ड के साक्षात्कार के 
लिये अनुससित है, उनको अपने साक्षात्कार के संबंध में सभी पूछताछ और 
मनुरोध सीधे सेमा मुख्यालय, ए० जी० प्राच , रिक्रूटिंग 8 ( एस० पी० ) 
( ए० ) वैस्ट ग्लास 3, विग- 1 रामकृष्णपुरम , नई दिल्ली - 110022 के 
पते पर लिखने चाहिएं । 

उम्मीदवारों को साक्षात्कार के लिए, भेजे गए समन-पन द्वारा सूचित 
की गई तारीख को सेवा चयन बोर्ड के समक्ष साक्षात्कार हेतु रिपोर्ट 
करनी है । साक्षात्कार को स्थगित करने से संबर अनुरोध पर केवल 
पपवादात्मक परिस्थितियों में पौर प्रशासनिक सुविधा को ध्यान में रखकर 
ही विचार किया जाएगा जिसके लिए निर्णायक प्राधिकरण सेना मुख्यालय 
होगा । 

जिन उम्मीदवारों के माम संघ लोक सेवा प्रायोग द्वारा जारी की 
गई मंतिम योग्यता- सूची में हैं यदि उनके पहले दिए गए पते में कोई 
परिवर्तन हया हो तो उनको अपने नवीनतम पते की सूचना मुख्यालय , 
ए . जी० प, रिक्रूटिंग 8 ( एस० पी० ) ( ए . ) पेस्ट प्लाक 3, विंग -1, 
रामाकृष्णापुरम , मई दिल्ली- 110022 को वे देनी चाहिए ताकि सेवा मुख्यालय 
द्वारा जारी किए गए कार्यभार संभालने के मनुवेश उन्हें समय पर 
मिल सकें । यदि ऐसा नहीं किया गया तो कार्यभार संभालने के अनुदेशों 
के न मिलने की जिम्मेदारी उम्मीववारों की होगी । 

18. लिखित परीक्षा के परिणाम की पोषणा, योग्यताप्राप्त उम्मीव 
बारी का साक्षात्कार, अंतिम परिणामों की घोषणा पौर मंतिम रूप से 
योग्य पाए गए उम्मीदवारों का प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में प्रवेश :- - संष लोक 
सेवा भायोग, मिखित परीक्षा में पायोग के निर्णय पर विरित म्यूनतम 
पहक अंक प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों की एक सूची प्यार करेगा । 
में उम्मीषार बौखिक तथा व्यक्तित्व परीक्षणों के लिये सेवा चयन बोर 
के सामने हाजिर होंगे जहाँ पल सेना /नौसेना के उम्मीदवारों की प्रतिकारी 
ममता तथा वायुसेना के उम्मीदवारों का पाइलट एप्टीच्यूर परीक्षण तपा 
अधिकारी ममता का निधारण किया जाएगा । इस परीक्षण में पक्षिक 
अधिक 900 अंक प्राप्त किए जा सकते है । 

उम्मीदवार सेवा अयन बोर के सामने हाजिर होकर अपनी ही जोखिम 
पर वहां के परीक्षणों में शामिल होंगे मोर सेवा चयन बोर्ड में उनका जो 
परीक्षण होता है उसके दौरान या उसके फलस्वरूप प्रगर उनको कोई चोट 
पहुंचती है तो उसके लिए सरकार की भोर से कोई मति पूर्ति या सहायता 
पामे के वे हकवार नहीं होंगे, चाहे वह किसी व्यक्ति की लापरवाही से 
हो या दूसरे किसी कारण से हो । उम्मीदवारों के माता-पिता या प्रभि 
भावकों को इस माशय के एक प्रमाण-पत्र पर हस्तामर करने होंगे । 

स्वीकृति हेतु , पल सेना/ नी सेना के उम्मीदवारों को (i ) लिखित 
परीक्षा सपा (ii ) पधिकारी क्षमता परीक्षणों में अलग- अलग न्यूनतम 
पाईक अंक प्राप्त करने होंगे जो कि प्रायोग द्वारा, उनके निर्णय के अनुसार , 
निश्चित किये जायेंगे और वायु सेना के उम्मीववारों को (i ) लिखित 
परीक्षा, ( ii) अधिकारी क्षमता परीक्षण तया (iii ) पाइलट एप्टीप्यूठ 
परीक्षण में अलग- अलग म्यूनतम मईक अंक प्राप्त करने होंगे जो कि प्रायोग 
वारा, उसके निर्णय के अनुसार, निश्चित किये जायेंगे । इन शर्ती पर पईता 
प्राप्त उम्मीदवारों को उनके द्वारा लिखित परीक्षा तथा सेवा चयन बोर 
के परीक्षणों में प्राप्त कुल अंकों के प्राधार पर योग्यता के प्रतिम क्रम 
में दो अलग - अलग मुनियों में - एक पल सेमा तपा नौ सेना के लिये 


( 4) उम्मीदवार का नाम ( पूरा पऔर साफ लिबा मा ) 
( 6) - मबहार का पता, सा फापेम-प दिया है । 
ध्यान :---(i ) जिन पक्षों में ऊपर का पारा नहीं होगा, हो सकता 

है, उन पर कोई कार्रवाई न हो । 
( ii ) यदि किसी परीक्षा की समाप्ति के पाप किसी 

उम्मीदवार को पत्र पनावि प्राप्त होता है तथा इसमें 
उसका पूरा नाम पौर मनुक्रमांक नहीं दिया गया है तो 
उस पर ध्यान नहीं दिया जाएगा और उस पर कोई 
कार्रवाई नहीं की जाएगी । 


16. पते में परिणाम : -- उम्मीदवार को इस बात की व्यवस्था कर 
लेनी चाहिए कि उनके प्रावेदन -पत्र में पिए पते पर भेजे जाने वाले पर 
मावि मावश्पक होने पर उसके नीचे पते पर भिजवा दिये जाएं । पते में 
जो मी परिवर्तन हो उसे ऊपर के पैरा 15 में उल्लिखित विवरण के साप 
पायोग को यथाशीघ्र सूचित कर देना चाहिए । 

सेवा चयन बोर के साक्षात्कार के लिए पायोग द्वारा अनुसित 
उम्मीदवारों ने प्रगर परीक्षा के लिये पावेदन करने के बाद अपना पता 
बदल लिया हो तो उनको चाहिए कि परीक्षा के सिषित भाग के परिणाम 
पोषित हो जाते ही अपमा नया पता तत्काल समा मुनालय, ए . जी . 
बाग , रिकूटिंग 6 ( एस० पी० ) ( ए ) बेस्ट म्लाक 3, जिंग-1 रामाकृष्णा 
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भाग III - - खण 1] भारत का राजपत्र, जुलाई 11, 1981 ( आषाढ़ 20, 1903 ) 

8371 
- - - 
पौर दूसरी वायु सेना के लिये - - रखा जाएगा । जो उम्मीदवार सेना के 

उक्त पुस्तिका समूल्य प्रकाशन है तथा प्रकाशन नियंत्रक सिविल 
समी अंगों के लिये महता प्राप्त कर लेते है उनका माम दोनों योग्यता लाइम्स , दिल्ली - 110054 के कार्यालय से बेची जाती है । इसे नहीं से 
मूधियों में होगा । राष्ट्रीय रक्षा मकादमी के पल सेना तथा नौसेना के सीघे मेल पार द्वारा या नकद भुगतान पर लिया जा सकता है । यह 
विगों में प्रवेश के लिये मंतिम चयन पल मेना तथा नौसेना की पुस्तिका केवल नकद भुगतान पर ( 1) किताब महल , रिसोली सिनेमा 
योग्यता- सूची में से रिक्तियों की संख्या को देखते हुए योग्यता के कम से के सामने एम्पोरियम बिलिंग , सी . म्लाफ , बाबा बाग सिंह मार्ग , मई 
किया जाएगा मौर वायुसेना विंग में प्रवेश के लिये प्रतिम चयन वायुसेना दिल्ली - 110001, (ii ) उद्योग भवन , नई दिल्ली- 110001 पर प्रकाशन 
की योग्यता सूची में से रिक्तियों की संख्या को देखते हुए योग्यता के शाबा के विक्री काउन्टर प्रौर ( ii ) गवर्नमेंट माफ इण्यिा बुक रिपो 8 
कम से किया जाएगा जो शारीरिक स्वस्थता और प्रग्य सभी बातों के . एस . राय० रोग, कलकत्सा- 700001 से भी मिल सकती है । 
में उपयुक्तता के माधार पर होगा । जिन उम्मीदवारों के नाम दोनों 

विनय मा , उप सचिव 
योग्यता सूषियों में है उन पर दोनों सूचियों में चयन हेतु विचार उनके 
परीयता क्रम को देखते हुए होगा और उनके एक सूची से प्रतिम रूप से 

परिशिष्ट I 
पुन लिये जाने पर दूसरी सूची से उनका माम पद कर दिया जाएगा । 

( परीक्षा की योजना पोर पाट्य विवरण ) 
ध्यान दें : - - वायु सेना के प्रत्येक उम्मीदवार का पाइलट एप्टीट्यूट 

( क ) परीक्षा की योजना 
परीक्षण केवल एफ पार किया जाता है । भसः उसके द्वारा प्रथम परीक्षण 

1. लिखित परीक्षा के विषय , नियत समम तथा प्रत्येक विषय के 
में प्राप्त प्रेस वायुसेना चयन बोर्ड के सामने बाव में होने वाले प्रत्येक 

प्रधिकतम अंक निम्नलिखित होंगे : - - 
साक्षात्कार में स्वीकार किया जाएगा । जो उम्मीदवार पाइलट एप्टीच्यूट 

विषय 

समय 

अधिकतम 
के प्रथम परीक्षण में असफल हो जाता है वह राष्ट्रीय रक्षा प्रभावमी 

प्रक 
परीक्षा के वायुसेमा विग या जनरल ड्यूटीज (पाइलट ) tष या नेवाल 

1 अंग्रेजी 
एअर ए . पार० एम० में प्रवेश के लिये पावेदन नहीं कर सकता । 

250 

2. गणित - - प्रश्न पत्र 
जिन उम्मीदवारों का किसी पिछले रा० १० प्रकादमी कोर्स में पाइलट 

प्रश्न-पत्र । 
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प्टीच्यूट परीक्षण हो गया हो और उन्हें उसमें महता प्राप्त कर मेने की 
सूचना मिल गई हो तो उन्हें इस परीक्षा के केवल वायुसेमा विग के लिये 

3 सामान्य ज्ञान - - प्रश्न -पत्र I (विज्ञान ) १ घंटे 

200 
हो अपना पावेवन करना चाहिए । 

प्रश्न- पत्र II ( सामाजिक अध्ययन, भूगोल 
तपा सामयिक मामले ) 

200 
पलग- अलग उम्मीदवारों को परीक्षा के परिणाम किस रूप में पीर 
फिस प्रकार सूचित किये जायें , इस बात का निर्णय भायोग अपने पाप 

900 
करेगा और परिणाम के संबंध में उम्मीदवारों से कोई पन - व्यवहार नहीं 

2. सभी विषयों के प्रश्न पत्रों में केवल वस्तुपरक प्रश्न ही होंगे । 
करेगा । 

ममूने के प्रश्नों सहित प्रग्य विवरण के लिये रुपया परिशिष्ट V में 
परीक्षा में सफल होने मात्र से प्रकादमी में प्रवेश का कोई अधिकार 

उम्मीदवारों को सूचनार्थ विवरणिका देख में । 
नहीं मिलेगा । उम्मीदवार को नियुक्ति प्राधिकारी को संतुष्ट करना होगा 
कि वह प्रकावमी में प्रवेश के लिये सभी तरह से उपयुक्त है । 

3. प्रश्न-पत्रों में जहाँ भी मावश्यक होगा, केवल तोल पौर माप की 

मीटरी पद्धति से संबंधित प्रश्नों को ही पूछा जाएगा । 
19. प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिये प्रनहताएं : -- जो उम्मीद . 
पार राष्ट्रीय रक्षा प्रकादमी के किसी पहले कोर्स में प्रवेश पा चुके थे पर 

4. उम्मीववारों को प्रश्न- पत्नों के उत्सर अपने हाथ से लिखने चाहिए । 
प्रधिकारी में पपेक्षित लक्षणों के प्रभाव के कारण या मनुशासनिक 

किसी भी हालत में उन्हें प्रश्न-पत्रों के उत्तर लिखने के लिए लिखने 
भाधार पर यहां से निकाल दिये गये थे , उनको अकादमी में प्रवेश नहीं 

वाले की सहायता सुलभ नहीं की जायेगी । 
पिया जायेगा । 

परीक्षा के एक या सभी विषयों के पईक प्रकों का निर्धारण प्रायोग 
किन्तु जिन उम्मीदवारों को अस्वस्थता के प्राधार पर पहले राष्ट्रीय की विवमा पर है । 
रमा पकावमी से वापस ले लिया गया हो या जिन्होंने अपनी इच्छा से 

6. केवल सतही काम के लिये अंक नहीं दिये जायेंगे । 
उक्त मकादमी छोर दी हो उन्हें अकादमी में प्रवेश मिल सकता है बशर्त 

( ब ) परीक्षा का पाल्य विवरण 
कि पे स्वास्थ्य तथा अन्य निर्धारित शत पूरी करते हों । 

अंग्रेजी 
20. राष्ट्रीय रक्षा प्रभावमी या अफसर ट्रेनिंग स्कूल में प्रशिक्षण के 

प्रश्न -पत्र इस प्रकार से बनाया जाएगा कि जिससे उम्मीदवार को 
दौरान विवाह पर प्रतिबंध : -- उम्मीदवारों को इस बात का वचन देना 

पंप्रेजी भाषा को समसमे तपा उसे सही पौर मुहावरेवार ग से लिखने 
है कि जब तक उनका सारा प्रशिक्षण पूरा नहीं होगा , तब तक के शादी की योग्यता की जांच की जा सके । इसमें नम्मीदवार के व्याकरण , मुहावरे 
नहीं करेंगे । जो उम्मीदवार अपने प्रावन की तारीख के बाद शादी कर तमा प्रयोगों संबंधी जान की जांच के लिये भी प्रपन शामिल किये जायेंगे । 
लेता है, उसको प्रशिक्षण के लिये चुना नहीं पाएगा । चाहे वह इस परीक्षा प्रश्न -पत्र में सारांण या सार लेखम के लिये भी गांश सामान्यतः रखा 
में या अगली किसी परीक्षा में भले ही सफल हो । जो उम्मीदवार प्रशि 

जाएगा । 
मण काल में शादी कर लेगा, उसे वापस भेजा जाएगा और उस पर 

गणित 
सरकार ने जो पैसा खर्च किया है, वह सब उससे वसूल किया जाएगा । 

प्रान प -I 
21. पौशिक परीक्षण संबंधी सूचना : -- रक्षा मंत्रालय ( मनोज्ञानिक 

मेक गणित 
मनुसंधान निदेशालय ) में सेवा -बयन बोरों में सम्मीवारों की बोरिक 

___ संख्या पतियां - -पनपूर्ण संख्या , पूर्णाक , परिमेय और वास्तविक 
परीक्षण उपलम्बियों का अध्ययन ( ए स्टरी प्राफ इंटेलिजेंस टैस्ट कोर्स प्राफ 

सम्याएं , मूल संक्रिया ---गोड़, घटाना, गुणन मोर विभागन , वर्ग मूल , 
कैरिगेट्स एट सर्विसेज सेलेक्शम बोस ) शीर्षक वाली पुस्तक प्रकाशित की 

दशमलय भिन्न । 
है । इस पुस्तक को प्रकाशित करने का उद्देश्य यह है कि उम्मीदवार 
सेवा चयन बोर्ड के मौखिक परीक्षणों के स्वरूप पौर स्वभाव से परिचित 

एकिक मिधि -- समय तथा दूरी , ममय तथा कार्य, प्रनिशतता - - 
हो जायें । 

साधारण तथा पक्रवृद्धि म्याग में पनुप्रयोग , लाम तमा हानि , अनुपात 
16 - - 146GI/ 81 

भौर समानुपात विधरण । 
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इन प्रधान- पत्रों में शामिल किये गये विषयों का क्षेत्र निम्नलिखित 
पाठ्य विवरण पर प्राधारित होगा । उल्लिखित विषयांगों को , सर्वाग नहीं 
मान लेना चाहिए नया इमी प्रकार के ऐसे विषयांगों पर भी प्रश्न पूछे 
जा सकने में जिनका पाठ्य -विवरण में उल्लेख नहीं किया गया है । 
उम्मीदवारों के उतरों से प्रश्नों को बोधगम्य ढंग से समझने की मेधा 
और ज्ञान का पता चलना चाहिए । 

प्रश्न -पत्र I 


विज्ञान 


प्रारम्भिक संख्या सिर्वात - -विभाजन की फन लिधि , पभाग्य और 
भाज्य संख्याएं 1, 2, 3 4, 5, 9 मार 11 am विभाज्यता के परोक्षण 
पपवर्त्य और गणन बंड । गणन बेसन पमेय । महमम ममापवर्तक तथा 
लघुतम समापवत्य, यूक्लिड का फलन विधि । 

माघार 10 तक लगणक , लघुगणक के नियम , लघुगणकीय मार 
णियों का प्रयोग । 
बीज गणित 

माघारभुत प्रक्रियाएं : साधारण गुणन खण्ड । शेष फल प्रमेय, अपदों 
का महत्तम समापवर्तक मौर लघुनम ममावर्य । विपास समीकरणों का 
हल , इसके मूलों और गणांकों के बीच सम्बंध ( केवल वास्तविक मूल 
विचार किया जाए ) । 0 प्रजात गणियों में गिन समोलरण --विश्लेषण 
मोर पाफ मबभी इन । प्रायोगिक प्रश्न जिनस गो चरों में दो युगपत् 
रैखिक समीकरण बनते है या एक नर में विधात समीकरण तथा उनके 
हल , समुच्चय भाषा तथा समुपचय पंकम पवति, परिमेय यंत्रक नगा 
मप्रतिबन्ध नस्समक पानाक नियम । 
सिकोणामिति : 

ज्याx, कोटिज्याx. स्पर्श रेखा x जम " x 90°। 

ज्याx, कोटिज्याx , स्पर्ण रेखा x का मान क्योंकि x -~- 0° 
30°, 45°, 80°, भौर 90°, सरल त्रिकोणमितीय तन्ममक । 

त्रिकोणमितीय सारणियों का प्रयोग । 
ऊंचाइयों और दूरियों के सरल कोण । 

प्रश्न पत्र - II 
ज्यामिति 

रेखा भौर कोण , समतल पऔर समतल मावति । निम्नलिखित पर 
प्रमेय : 

(i ) फिसी बिन्दु पर कोणों के गुण - धर्म , 
( ii ) समांतर रेखाएं , 
( iii ) किसी त्रिभुज की भुजायें मोर कोण , 
( iv ) विभुजों की सर्वांगसमता । 
( v ) समरूप निमुण, 

( vi ) माध्यिकानों प्रौर शीर्ष लम्बों का संगमन , 
( vii ) मतिर चतुर्भुजो, भायत पोर जर्ग के कोणों, गजानों के 

विकर्णों के गुण धर्म , 
( viii) वृत्त और उसके गुण धर्म जिसमें , स्पर्श रेम्बा तथा अभिनय 

भी शामिल है । 
( ix ) स्थानिक संघक । 
विस्तार कालन 

बाँ , पायतों, समांतर चतुर्भुजों , विभुजों और पतों के क्षेत्रफल । 
सन प्राकृतियों के क्षेत्रफल जो इन प्राकृतियों में विभाजित की आ सकती 
है । ( क्षेत्रवाही ) पनामों का पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा पायतम/ लम्ब पत्तीय 
संकुमो पौर घेलमों का पार्व-पृष्ठ तथा प्रायसम/ गोलकों का पुष्ठीय भेन . 

र तपा पायतन । 
सांख्यिकी 

साम्यिकीय तप्यों का संग्रहण तथा सारणीयन । प्रालेखी निम्पण 
पारम्बारता , बहुभुज , मायत विन, शलाका चार्ट , पाई चार्ट प्रादि । 
मपरिष्कृत मौर समूहित प्रांकडों का परिकलन माध्य । 

सामान्य ज्ञान 
पो प्रश्न पत्र होंगे । । 
प्रश्न-पत्र (i) - - इसमें , भौतिकी, रमायन और मामान्य विज्ञान होगा ; 


सामान्य विज्ञान प्रश्न -पत्र I में निम्नलिखित पाठयविवरण शामिल 
होगा - -- 

( क ) दव्य के मौतिक गुण धर्म तथा स्थितियां, संहति , भार , मायतम , 
मनस्व तथा विशिष्ट गुरुत्वाकर्षण । पार्कमिडीज का नियम , दाम, वायुदाब , 
मापी । 
___ बिब की गति । बेग और स्वरण । न्यूटन के गति नियम । बल और 
मंगों। बल ममान्तर चतुर्भज । पिड का स्थायित्व और संतुलन । गुरुत्वा . 
कर्षण कार्य, शक्ति और ऊर्जा का प्रारम्भिक ज्ञान । 

ऊभा का प्रभार । तापमान का नाप और अमा । स्थिति परिवर्तन 
और गुप्त ऊष्मा । ऊष्मा प्रपिगमन विधिर्या । 

ध्वनि मरंगे और उनके गुणधर्म । सरल वाद्य यत्र । 

प्रकाश का हजुरेखीय मनगण । परावर्तन पौर अपवर्तन गोलीय वर्पण 
पौर लेन्सेस , मानव नेव । 
__ प्राकृतिक नया फुनिम चम्बक । चुम्बक के गुणधर्म । पश्वी मुम्बक के 
रूप में । 

रथैसिक तथा धारा विद्युत् । चालक तथा प्रचालम । मोम नियम-I, 
माधारण विद्युत् परिपथ । धारा र तापन . प्रकाश तथा चुम्बकीय प्रभाव । 
युत शक्ति के माप । प्रायमिफ और गौण मेल । एक्स -रे के उपयोग । 
निम्नलिखित + कार्य मचालन के सामान्य सिति । 

सरल लोलक । सरल घिरनी , माइफन, उत्तोलक , गुम्बारा, पम्प । 
हाइग्रोमीटर, प्रेशर कुकर, जय लाम्क , ग्रामोफोन, टेलीग्राफ, टैलीफोन , 
पेरिस्कोप. टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप , नाविक विषमूषक , तरित चालक सुरक्षा 
फ्यूज । 

( ख ) भौतिक तथा रामायनिक परिवर्तन तत्व । मिश्रण तथा यौगिक । 
प्रतीत गून पोर मरल रासायनिक समीकरण । रासायनिक संयोग के 
मियम ( समस्याओं को छोड़कर ) वायु और जल के रासायनिक गुण धर्म । 

हाइड्रोजन , माश्मीजम, नाइट्रोजन, फार्यन-वाई- ग्रा साई की रचना और 
गुण धर्म । माक्सीकर पौर अपचयन । 

मम्ल, आरफ और लवण । 
कार्यन - भिन्न रूप । 
उर्वरक - प्राकृतिक और कृत्रिम । 

भन , कांच, म्याटो, फाग , मी पेट , पेंट, दिपायलाई और गन पाउपर 
से पदार्थों को यार करने के लिये प्रयुक्त सामग्री । 

परमाण को रखना, परमाण तुल्यमान और प्रणुभार पनुभाग 
संयोजकता का प्रारम्भिक भान । 

( ग ) अफ पोर चेतन म अन्तर । 
जीव कोशिकामों , जीय द्रव और ऊतकों का प्राधार । 
वनस्पति पौर प्राणियों में वृद्धि और जनन । 
मानव शरीर और इसके महत्वपूर्ण अंगों का प्रारम्भिक ज्ञान । 
सामान्य महामारियां, उनके कारण सषा रोकने के उपाय । 
खाघ - - मनुष्य के लिये ऊर्जा का स्रोत । खाध का संघटन । 
संतुलित माहार । 
मौर परिवार : उल्का मोर (मकेतु । ग्रहण । 
प्रतिष्ठित शानिकों की उपलब्धियों । 


मौर 


प्रश्न-पत्र ( ii ) - इसमें सामाजिक अध्ययन , भूगोल और सामयिक 

मामले होंगे । 
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टिप्पणी : -- इस प्रश्न-पत्र के मधिकसम अकों से मामान्यतया भाग ( क ), 

( ख ) मौर ( ग ) के लिये क्रमश : 50 प्रतिशत, 30 
प्रतिशत और 20 प्रतिशत अंक होंगे । 

प्रश्न पत्र II 
( सामाजिक अध्ययन, भूगोल और सामयिक मामले ) । 
सामान्य ज्ञान प्रश्न पत्र में निम्नलिखित पादयविवरण शामिल होगा :- - 

( क ) भारतीय इतिहास का मोटे तौर पर मवेक्षण तथा संस्कृति और 
सभ्यता की विशेष जानकारी । 

भारत का स्वतंत्रता प्रान्दोलन । 
भारतीय संविधान और प्रशासन का प्रारम्भिक अध्ययन । 

भारत की पंचवर्षीय योजनामों , पचायती राज , महकारी समितियों 
पौर यामुदायिक विकास की प्रारम्भिक जानकारी । 

भद्रान,सवय , राष्ट्रीय एकमा पौर कल्याणकारी राज्य । महात्मा 
गांधी के मूल उपदेश । 

माधुनिक विश्व को प्रभावित करने वाली शक्तिया, पुनर्मागरण । 
अन्वेषण और खोज । अमरीका का स्वाधीनता मंग्राम । फ्रांस। भो क्रांति , 
प्रौद्योगिक क्रांति , ससी क्रोति , समाज पर विज्ञान और प्रौद्योगिकी का 
प्रभाव । 

एक विश्व की संकल्पना, संयुक्त राष्ट्र । पंचशील , लोकतंत्र , 
ममाजवाय , माम्यवाद वर्तमान विश्व में भारत का योगदान । 

( ख ) पृथ्वी , इसकी प्राकृति और प्राकार, गर्माण और रेवाण । 
समय । संकल्पना । अन्तर्राष्ट्रीय नारीख रेखा । पम्ची की गतियो और 
नसके प्रभाव । पृथ्वी को उबभन . चट्टाने और उनका वर्गीकरण । 
प्रपक्षय - रासायमिक और भौतिक । भूषाल नया ज्वालामुखी । 

सागर धागये और Far भटे । 
बायुमण्डल प्रौर इमका संघटन । तापमान और यायमण्डलीय दान , 
भूमण्डलीय पवन , चक्रवात सौर प्रतिचक्रवात पाता। प्रवण और वर्षण । 
जलवायु के प्रकार । 

विश्व के प्रमुम्ब प्राकृतिक भेन । 

भारत का क्षेत्रीय भूगोल - जलवाय , प्राकृतिक धनम्पति , खनिज पौर 
शक्ति साधन, कृषि और प्रौद्योगिक कार्यकलापों के स्थान पौर वितरण । 

महत्वपूर्ण समुद्री पत्तम, भारत के मुख्य समुद्री, मू और वायु मा । 
भारत के प्रायात पौर निर्यात की मुख्य मर्ने । 

( ग ) हाल ही के वर्षों में भारत में कई महत्वपूर्ण घटनाप्नों की 
जानकारी । मामयिक महत्वपूर्ण विश्व घटनायें । 

महत्वपूर्ण व्यक्ति -- भारतीय और अम्तर्राष्ट्रीय , इनमें सांस्कृतिक कार्य 
कलापों पौर खेल कृव से संबंधित महत्वपूर्ण व्यक्ति भी शामिल है । 
टिप्पणी :--- इस प्रश्न पत्र के अधिकतम अंकों में में सामान्यतया भाग 

( क ), ( ख ) और ( ग ) के लिये कमश : 10 प्रमिणत, 40 
प्रतिशत और 20 प्रतिशत अंक होंगे । 


परिशिष्ट- II 
राष्ट्रीय रमा अकादमी में प्रवेश के लिए उम्मीववारों के शारीरिक मानक 

के मार्गदर्शक संकेत 
टिप्पणी - - उम्मीववारों को निर्धारित शारीरिक मानकों के अनुसार शारीरिक 

रूप से स्वस्थ होना प्रावश्यक है । स्वस्थता सम्बन्धी मानक 

नीचे दिए गए हैं । 
महत में महताप्राप्त उम्मीववार भाव में स्वास्थ्य के भाधार पर अस्वी 
कृत कर दिए जाते हैं । मतः उम्मीदवारों को उनके अपमे हित में सलाह 
वी जाती है कि ये अन्तिम अवस्या पर निराशा से बचने के लिए प्रायेदम 
पन्न भेजने से पहले अपने स्वास्थ्य की जांच करा लें । 

सेवा चयन बोर्ड द्वारा अनुशंसित उम्मीदवार को सेना के चिकित्सा 
अधिकारियों के मोबारा स्वास्थ्य परीक्षा करानी होगी । मकावमी या प्रशिक्षण 
शाला में केवल उन्हीं उम्मीदवारों को प्रवेश दिया जायेगा जो चिकित्सा बोर्ड 
द्वारा स्वस्थ घोषित कर दिए जाते हैं । चिकित्सा बोर्ड का कार्यवृत्त गोपनीय होता 
है जिसे किसी को नहीं दिखाया जाएगा । किन्तु अयोग्य प्रस्थायी रूप से 
अयोग्य घोषित उम्मीदवारों को उनके परिणाम की जानकारी चिकित्सा 
बोर्ड के अध्यक्ष द्वारा दे दी जाएगी तथा उम्मीदवारों को चिकित्सा 
पोरं से अपील का अनुरोध करने की प्रक्रिया भी बता दी जाएगी । उम्मीद 
वारों के लिए नीचे सार रूप में विए गए निर्धारित शारीरिफ मानकों के 
प्रमुसार स्वस्थ होना मावश्यक है । 
( क ) उम्मीदवारों का शारीरिक तथा मानसिक स्वास्थ्य ठीक होमा 

चाहिए तथा उन्हें ऐसी बीमारी/पशक्तता से मुक्त होना चाहिए 

जिससे उनके कुशलतापूर्वक कार्य करने में बाधा पड़ सकती हो । 
( ख ) उममें कमजोर शारीरिक गठन/ वाहिक वोष या बजन की कमी 

नहीं होनी चाहिए । 
( ग ) कद कम से कम 157. 5 से ० मी० ( नौसेना के लिए 157 सें . 

मी तथा वायु सेना के लिए 182 . 5 में ० मी० ) का हो । गोरखा 
पौर भारत के उत्तर-पूर्व क्षेत्र के पर्वतीय प्रदेशों , गढ़वाल तया 
कुमायूं के व्यक्तियों का 5 सें . मी० कम कव स्वीकार्य होगा । 
लक्षद्वीप के उम्मीदवारों के मामले में न्यूनतम कव में 2 से ० मी० 
की कमी भी स्वीकार की जा सकती है । कद और वजन 
के मानक नीचे दिए गए जाते है : --- 

कव पौर वजन के मामक 


किलोग्रामों में यजम 


सेंटीमीटरों में कद 

(विना जूता ) 


15- 16 वर्ष 


16- 17 वर्ष 17- 18 वर्ष 


152 
155 
157 


41 . 0 
42. 0 
43 . 5 


160 
162 
166 


45 . 0 
46. 5 


42 . 5 
43 . 5 
45 . 0 
46 . 0 
48 . 0 
50. 0 
51 . 0 
52. 5 
54. 5 
56. 0 


44 . 0 
43 . 5 
47 . 0 
48 . 0 
50 . 0 
52. 0 
53 . 0 


बुद्धि सपा अमितत्व परीक्षण 


48 . 0 


167 


40. 0 


65. 0 


170 
173 


उम्मीदवार की बुनियादी बुद्धि की जांच करने के लिये माक्षात्कार 
के अतिरिक्त मौखिक तपा लिखित बुधि परीक्षा ली आएगी । उनके ग्रुप 
परीक्षण भी किये जायेंगे , जैसे ग्रुप परिचर्चा, ग्रुप योजना, बहिरंग मुप 
कार्यकलाप तथा उन्हें निविष्ट विषयों पर संक्षिप्त व्याख्यान मेने के लिये 
कहा जाएगा । ये मभी परीक्षण उम्मीदवारों की मेघागफिन की जांच के 
लिये हैं । मोटे तौर पर ये परीक्षण वास्तव में न केवल उसके बौद्धिक 
गुणों की जांच के लिये है अपितु इनग उगको सामाजिक विशेषतामों 
तया सामयिक पटनामों के प्रति दिलचस्पी का भी पता चलेगा । 


175 
178 
180 


51 . 0 
52 . 5 
54. 5 
56 . 0 
58 . 5 
61 . 0 


58 . 0 


67 . 0 
59. 0 
61 . 0 
63 . 0 
66 . 0 


60 . 0 
62 . 5 


183 


8374 


भारत का राजपत्र , जुलाई 11 , 1981 ( प्राषाढ़ 20, 1903 ) 


[ भाग III - खण्ड 1 


PADबामामधाः। 


Dram 


उपर्युक्त सारणी में दिए गए औसत कम से 10 प्रतिशत कम 
ज्यादा ( मासेमा के लिए 6 कि . प्रा . कम-ज्यादा ) वजन सामान्य सीमा 
के मन्दर माना जाएगा । किन्तु भारी हरिग्यों वाले लो चौरे म्यक्तियों 
तषा पतने पर प्रम्यपा स्वस्थ व्यक्तियों के मामले में गुणवता के माधार 
पर इसमें कुछ छूट दी जा सकती है । 
टिप्पणी 1 - ऐसे मामलों में जहां चिकित्सा मोर यह प्रमाणित कर देता 

है कि उम्मीदवार प्रशिक्षण पूरा होने तक पककर पपेक्षित 
मानक तक हो सकता है कप में 2 . 5 सें . मी० की 

छूट दी जा सकती है । 
टिप्पणी 2 वायुसेना में पाइलट के रूप में विशेष प्रपेक्षामों की पूर्ति 

हेतु टांग की लम्बाई, अंषा की लम्बाई तथा ठेहए लम्बाई 
की स्वीकार्य माप निम्न प्रकार होगी -- 
म्यूनतम 

प्रधिकतम 
टांग की लम्बाई 

00. 00 120 सें . मी . 
अंभा की लम्बाई 

64 . 00 81 . 50 सें . मी . 
मैठे हुए लम्बाई 

81 . 30 86 . 00 सें . मी० 
( ब ) छाती भली प्रकार विकसित होनी चाहिए तथा पूरा सांस लेने 
के बाद इसका म्यूनतम फैलाब 5 सें . मी . होना चाहिए । माप इस तरह 
फीता लगाकर की जाएगी कि इसका निबला किनारा साममे अषक से लगा 
रहे और फीते का ऊपरी भाग पीछे स्कन्ध फलक ( शोलार म्लेर ) के निम्न 
कोण ( लोमर एम्गिल ) को छूते रहना चाहिए । छाती का एक्सरे 
करना जरूरी है इसे यह जानने के लिए किया जाएगा कि छाती का 
कोई रोग तो नहीं है । 

( 8 ) शरीर में हड्डियों पोर जोड़ों का कोई रोग नहीं होना चाहिए 
कहीं रीढ़ की हरी का विकास ठीक न हुमा हो इसके लिए मेव का एक्सरे 
किया जाएगा । ऐसे जन्मजात दोष गुणवत्ता पर स्वीकार किए जा सकते हैं। 
जिनमें सेना कर्तयों के निष्पादन में बाधा पड़ने की संभावना न हो । 

कहीं निम्नलिखित रोग न हो इसके लिए वायु सेना के उम्मीदवारों 
के मेवया का एक्सरे करना जरूरी है । 

(i ) काप की पति द्वारा 7 से अधिक का स्कालियोसिस । 
( ii ) एस० वी०-I को छोसकर स्पाइमा पाइफिग । 
( ii ) एल . पी .- 5 का एक पावं का सेफेलाइजेशम । 
( iv ) मेरमैन रोग : श्वेरमैन मोरस स्पोंडिलोसिस या स्पोंग्लिोसिस 

पेसिस । 
( ब ) उम्मीदवार मानसिक विकृति या वीरे पड़ने का पिछला रोगी 

नहीं होना चाहिए । 
( छ) सम्मीदवार सामान्य रूप से सुन सके । उम्मीदवार को इस 

योग्य होना चाहिए कि वह पाांत कमरे में प्रत्येक कान से 
610 सें . मी . की दूरी से जोर की कानाफूसी सुन सके । 
कर्ण-मासिका - ठ की पिछली या प्रबकी बीमारी का कोई प्रमाण 
न हो । 

वायुसेना के लिए भव्यतामितिक परीक्षण किए जाएंगे । 
260 एप० जैर, 400 एच० घर के बीच की प्रातियों में 

अव्यतामितिक कमी + 10 रेसिबल से अधिक नहीं हो । 
( ज ) हवय या रक्त वाहिकामों के सम्बन्ध में कोई क्रियात्मक या 
मौगिक रोग होना नहीं चाहिए । रक्त पाव सामान्य हो । 

( B ) सबरपेशियो सुविकसित हों तथा जिगर या तिल्ली बड़ी हुई 
न हो । सवर के प्रांतरिक अंग की कोई बीमारी होने पर उम्मीदवार 
भस्वीकृत कर दिया जाएगा । 

( ग ) यदि किसी उम्मीदवार को हमिया है और उसकी शल्य चिकित्सा न 
की गई हो , तो यह उम्मीदवार अनुपयुक्त होगा । यदि हनिया की पाल्य 
चिकित्सा हो गई हो तो यह वर्तमान परीक्षा से कम से कम एक पर्व 
पहले हई हो और उसका जन्म भी पूरी तरह ठीक हो चुका हो । 


( ट ) हाइड्रोसील, वेरिकोसील या पाइरस का रोग महीं होना चाहिए । 

( 8 ) मून की परीक्षा की जाएगी और यदि इसमें कोई असामान्यता 
मिलती है तो इस पर उम्मीदवार अस्वीकृत हो जायेगा । 

( ग ) प्रपासता लाने या प्राकृति बिगाड़ने वाले धर्म रोग के होने 
पर उम्मीपवार अस्वीकृत किया जाएगा । 

( ४ ) उम्मीदवार को दूर दृष्टि पार्ट में प्रत्येक प्राय से एनक सहित 
या ऐनक बिना ( मोसेना तथा वायु सेना के लिए केवल ऐनक 
विभा ) 6/ पढ़ने में समर्थ होना चाहिए । मायोपिया 2. 5 

० तथा हाइपरमेट्रोपिया ३. 5 ( एस्टिगमेटिजम सहित ) से अधिक 
नहीं होना चाहिए । यह जानने के लिए कि अखि में कोई रोग तो 
नहीं है प्राख की प्रान्तरिक परीक्षा पीपपलमोस्कोप से की जाएगी । 
उम्मीदवार के दोनों नेत्रों की वृष्टि अच्छी होनी चाहिए । वर्ण 
वृष्टि का मानक सी० पी०- 3 होगा । उम्मीदवार में लाल ष 
हरे रंगों को पहचानने की क्षमता होनी चाहिए । नौसेना के 
उम्मीदवारों के लिए राशि दृष्टि की तीक्षणता सामान्य होनी 
चाहिए तथा उनको इस प्राशय का प्रमाण-पत्र देना होगा कि 
उसे या उसके परिवार के किसी सदस्य को जन्मजात रतौंधी 
पाने का रोग नहीं हमा है । 

वायु सेना के लिए निम्नलिखित मानदण्ड है : - - 
दूर की पुष्टि : 

6/ 6, 6/ 8 तक सुधार योग्य 6/ 9 
पास की दृष्टि : 

प्रत्येक प्रोष की एन 
वर्ण दृष्टि : 

सी० पी०-1 ( एमन्टी०एल० ) 
मनीफेस्ट हाइपरमेट्रोपिया 

2 . 00 जी से अधिक न हो । 
मेव पेशी सन्तुलन 
____ मेग्गेम्स रोड टेस्ट के साथ हैटरोफोरिया निम्नलिखित से अधिक 
न हो : 
( i ) 6 मीटर पर 

एक्सोफोरिया 6 प्रिपम गयोप्ट्रेस 
ऐसोफोरिया 6 प्रिपम गयोप्ट्रेस 

हाइपरकोरिया 1 प्रिपम गमोप्ट्रेस 
( ii ) 33 सेंटीमीटर पर एक्सोफोरिया ____ 16 मिपम डायोप्ट्रेस 

एसोफोरिया ____ 6प्रिम डायोप्ट्रेस 
हाइपरफोरिया 1 प्रिम गयोप्ट्रेस 
मायोपिया कुछ महीं 

ऐस्टिग्मेटिम + 0 . 7000 
टिनेतीवृष्टि 

अच्छी दिनेत्री दृष्टि का होना पनि 
पार्य है ( फ्यूजन तथा स्टरयोप्सिस तपा 

साप में प्रच्छा पायाम व गहनता ) । 
( ण ) iii उम्मीदवार के पर्याप्त संख्या में कुदरती व मजबूत पति होने 
चाहिए । कम से कम 14 पोत बिन्नु वाला उम्मीदवार स्वी 
कार्य है । जब 32 वास्त होते है सब कुल 12 दात होते है । 
उम्मीदवार को तीव्र पायरिया का रोग नहीं होना चाहिए । 

( त ) बायुसेना के उम्मीदवारों के लिए रुटिन ई०सी०जी० तपाई . 
१० जी० सामान्य सीमा में होने जरूरी है । 


परिशिष्ट III 

( सेवा मावि का संक्षिप्त विवरण ) 
1. प्रकादमी में भर्ती होने से पूर्व माता पिता या संरमक को निम्न 
लिखित प्रमाण पत्रों पर हस्ताक्षर करने होंगे : -- 

( क ) इस प्राशय का प्रमाण पत्र कि वह यह समझता है कि किसी 
प्रशिक्षण के दौरान या उसके परिणामस्वरूप यदि उसे कोई घोट लग जाए 
या ऊपर निर्विष्ट किसी कारण से या पन्यमा प्रावश्यक किसी मणिकल 
प्रापरेशान या संवेदनाहरक पवा के परिणामस्वरूप उसमें कोई शारीरिक 
मशक्तता मा जाने या उसकी मृत्यु हो पाने पर वह या उसके बध 
उत्तराधिकारी को सरकार के विरुय किसी मुकावजे या अन्य प्रकार की 
राहत का दावा करने का हक न होगा । 
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( ब ) इस प्राशय का बंध पन कि यदि किमी ऐसे कारण स जो उसके 
नियंत्रण में समझे जाते हैं, उम्मीदवार पाठ्यक्रम पूरा होने से पहले वापस 
पाना चाहता है या कमीशन अस्वीकार कर देता है तो उस पर शिक्षा 
मुस्क , भोजन , पस्त पर किए गए प्पय तथा विए गए वेतन पोर भत्तं 
की कुल राशि या सतनी राशि जो सरकार निश्चित करे, उसे वापस 
करनी होगी । 

2. प्रावास , पुस्तके , वर्दी मोडिंग पोर चिकित्सा महित , प्रशिक्षण 
के पर्व को सरकार वहन करेगी । उम्मीदवार के माता-पिता या संरक्षक 
से यह प्राशा की जाती है कि उम्मीदवार का प्रेम सचे वे खुद बर्दाश्त 
करेंगे । सामान्यतया इन वर्षों के 40, 000 से अधिक होने की संभावना 
महीं है । यदि किसी कैडेट के माता पिता या संरक्षक इस खर्च को भी 
पूरा या पाशिक रूप में पर्यास्त करने में असमर्थ हों तो पहले पौर 
दूसरे वर्ष के लिए २० 40 . 00 तक मोर राष्ट्रीय रमा अकादमी में सीसरे 
वर्ष के शिक्षण के लिए १० 45 . 00 और थल सेना/मौसेना/पायुसेना 
प्रशिक्षण प्रतिष्ठानों में पागे विशिष्ट प्रशिक्षण के लिए 50 55 . 00 तक 
सरकार द्वारा वित्तीय सहायमा भी जा सकती है । लेकिन जिन उम्मीदवारों 
के माता पिता या संरक्षक की मासिक माय २० 300. 00 या इससे अधिक 
हो, वे इस वित्तीय सहायता के पास नहीं होंगे । वित्तीय सहायता की 
पात्रता निर्धारित करने के लिए अचल सम्पत्तियों और सभी साधनों से 
होने वाली प्राय का भी ध्यान रखा जाएगा । 

यवि उम्मीदवार के माता-पिता संरक्षक सरकार से किसी प्रकार की 
वित्तीय सहायता प्राप्त करने के इच्छुक हों तो उन्हें अपने पुत्र /मरक्षति के 
राष्ट्रीय रक्षा प्रकादमी में प्रशिक्षण के लिए पंतिम रूप से चुने जाने के 
दरम्त बाद पपने जिले के जिला मजिस्ट्रेट के माध्यम से एक प्रावेदन 
पनवेमा पाहिए जिसे जिला मजिस्ट्रेट अपनी अनुशंसा सहित राष्ट्रीग रक्षा 
मकावमी , खाकवासला पुणे ( 411023 ) के कमांडेंट को अग्रेषित कर 
वेगा । 

3. प्रफावमी में प्रशिक्षण के लिए प्रतिम रूप से चुने गए उम्मीद. 
पारों को पाने पर, कौट राष्ट्रीय रक्षा अकादमी के पास निम्मलिखित 
राशि जमा करनी होगी : --- 
( क) प्रति मास 40. 00 रु . के हिसाब से पांच महीने 
का जेब सर्च 

200 . 00 
( ब ) वस्त्र तथा उपस्कर की मवों के लिए 

650 . 00 


( 3 ) कमर सिंह मेमोरियल छात्रवृत्ति :--- दो छात्रवृत्तियां उन पो डेटों 
को प्रदान की आती है जिन्हें बिहार के उम्मीववारों में उच्चतम स्थान 
प्राप्त हो । प्रत्येक छात्रवृति 37. 00 स० प्रति मास की है तथा अधिकतम 
चार वर्ष के लिए राष्ट्रीय रमा प्रकारामी बकवासला में प्रणिमण के दौरान 
तथा उसके जाप भारतीय सेना मकावमी वेहरादून सपा वायु सेना फ्लाइंग 
कालिज तथा नौसेना अफावमी कोचीन में जहां करेट को प्रशिक्षण के लिए 
राष्ट्रीय रक्षा अकादमी प्रशिक्षण पूर्ण करने पर भेजा जाएगा, वो जाती 
रहेगी । छात्रमत्ति तभी मिलती रहेगी जबकि कोट उपर्युक्त संस्थानों में 
मच्छी प्रगति करता रहे । 

( 4 ) असम सरकार छात्रवृत्तियां - -- को छानसियो असम के फोटों 
को प्रदान की जाएंगी । प्रत्येक छात्रवृमि 30 . 00 १० प्रतिमास की रहेगी । 
तथा अब तक छान राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में रहेगा उसे मिलती रहेगी । 
छात्रवृत्ति असम के दो सर्वोत्तम कैडेटों को उनके माता-पिता की पाय 
पर ध्यान दिए बिना प्रदान की जाएगी । जिन कैरेटों को यह छात्रवृत्ति 
प्रदान की जाएगी उन मरकार की पोर से पन्य वित्तीय सहायता प्रदान 
महीं की जाएगी । 

( 3 ) उत्तर प्रदेश सरकार छात्रवृत्तिया: - दो छात्रवृत्तियां 30 00 
२० प्रतिमास की तथा 400 . 00 रूपए की परिधान पत्ति उत्तर प्रदेश 
सरकार के दो फैडेटों की योग्यता तपा प्राय के पाधार पर राष्ट्रीय रमा 
पकादमी में संतोषजनक प्रगति करने पर तीन वर्ष के लिए दी जाएगी । 
जिन कैडेटों को यह छात्रवृत्तियां मिलेंगी उन्हें अन्य प्रकार की वित्तीय 
सहायता सरकार में नहीं मिलेंगी । 


16 ) केरल सरकार छात्रवृत्ति : - - पूरे वर्ष के लिए 480 ९० की 
एक योग्यता छात्रवृत्ति रा० र० मकावमी में प्रशिक्षण की पूरी प्रषि 
के लिए केरल राज्य सरकार द्वारा उस कैरेट को दी जाती है जो केरल 
राज्य का अधिवासी निवासी दो और जो रा० २० अकादमी हेतु अखिल 
भारतीय सं० लो० से० प्रा० प्रत्येक प्रवेश परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त कर लेता 
है , भले ही उसने वह परीक्षा राष्ट्रीय भारतीय सेना फालिज से या भारत 
मर में किसी सैनिक स्कूल से उत्तीर्ण की हो । ऐसा करते समय कैरेट 
के पिता/संरक्षक की मार्थिक स्थिति पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता 


८० 


( 7 ) बिहारी लाल मेवाकिनी पुरस्कार :- -बह 500 . 00 रुपए का 
नकद पुरस्कार सर्वोत्तम बंगाली लड़के को अकादमी से प्रत्येक कोर्स के 
लिए मिलता है । पावेदन प्रपत कमांडेंट , राष्ट्रीय रक्षा प्रकादमी से मिलते 


प्रोग 


850 . 00 


उम्मीदवारों को वित्तीय सहायता मंजूर हो जाने पर उपर्युक्त राशि 
में से नीचे लिखी राशि वापस कर दी जाएगी : - - 
( क ) 40 . 00 ए० प्रति माह के हिसाब से पांच महीने 
का बर्ष 

200. 00 
( स ) पस्त तथा उपस्करों की मदों के लिए लगभग 475 . 00 
4. राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में निम्नलिखित छालसिया उपलब्ध है :--- 

( 1 ) परण राम माउ पटपम छात्रवृत्ति : -- यह छात्रवृत्ति महाराष्ट्र 
तथा कर्नाटक के रेटों को दी जाती है जिमके माता पिता की माय सभी 
साधनों से १० 350 . 00 नया . ह . 500 . 00 के बीच हो । छात्रवृत्ति 
की राशि सरकारी वित्तीय सहायता के बराबर होगी । जब तक कोट 
राष्ट्रीय रक्षा प्रकावमी या अन्य कमीशन पूर्व प्रशिक्षण प्रतिष्ठानों में रहेगा 
तब तक के लिए बह प्राप्त होगी किन्तु शर्त यह है कि कैडेट का व्यवहार 
मच्छा ऐ पोर वह संतोषजनक प्रगति करता रहे और उसके मासा 
पिता की पाय निर्धारित सीमा से कम रहे । जिन कैडेटों को यह छात्रवृत्ति 
दी जाएगी उन्हें सरकार से अन्य वित्तीय सहायता नहीं दी जाएगी :- - 

( 2) कर्मल करिन क मैमोरियल छात्रवृत्ति : -- यह छानत्ति 
360 . 00 १० प्रति वर्ष की है और उस मराठा कोट को दी जाती है 
यो मतपूर्व सैनिक का पुत्र हो । वह छात्रवृत्ति सरकार से प्राप्त वित्तीय 
सहायता के अतिरिमत होगी । 


( 8 ) उड़ीसा सरकार छात्रवृत्तियां : -- सीन छात्र वृसिया - - एक पल 
सेमा, एक मौसेना तथा एक वायु सेना के कोट के लिए प्रत्येक 80 . 00 
१० प्रसि मास के हिसाब से उड़ीसा सरकार द्वारा उन कोटों को दी 
जाएगी को उड़ीसा राज्य के स्थाई निवासी हैं । इनमें से दो छात्रवृत्तियो 
कोटों की योग्यता तपा पाय साधम के माधार पर वो आयेंगी जिनके 
माता पिता या अभिभावक की प्राय ७० 5, 000 प्रतिवर्ष से अधिक न 
हो तपा तीसरी छात्रवृत्ति विमा उसके माता पिता या अभिभावकों की 
प्राय को ध्यान में रखते हुए सर्वोत्तम कैडेट को दी जाएगी । 

( 9 ) पश्चिमी बंगाल सरकार छात्रवृत्तियां : --निम्नलिखित वर्गों की 
छात्रवृत्तिा पश्चिमी बंगाल सरकार द्वारा उन कोटों को दी जाएगी जो 
पश्चिमी बंगाल के स्थाई निवासी है :-- - 

( क ) वर्ग 1 :---ये छात्रवृत्तियां - - ( पल सेना, नौसेना तथा वायु मेना 
के लिए एक एफ ) 380 . 00 रुपए प्रतिवर्ष पहले और दूसरे वर्ष के लिए 
पौर प्रकादमी में तीसरे वर्ष के लिए तथा विशेष प्रशिक्षण संस्था में पौधे 
वर्ष के लिए 480 . 00 रुपए तथा इसके अतिरिक्त 400. 00 रुपए परि 
धान वृत्ति । यह उन कोटों को दी माएगी जो पकावमी में काई अन्य 
छात्रवृत्ति पामे के पात्र नहीं है । 

( ख ) वर्ग 2 :- - तीन छानसिया 100 रुपए प्रतिवर्ष एक मुस्त 
सरकारी वित्तीय सहायता के अतिरिक्त दी जाएगी । 
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R, मारतीय मेना अकादमी में सेना कैडेटों को जेन्टलमैन कैडेट 
कहा जाता है और उन्हें एक वर्ष तक कड़ा प्रशिक्षण विया जाता है ताकि 
वे इन्फैन्ट्री के उप यूनिटों का नेतृत्व करने योग्य अफसर बन सकें । प्रशि 
मण सफलता मे पूरा करने के बाद जेन्टलमैम कैडेटों की उनक पोप 
( Shape ) शारीरिक दृष्टि से योग्य होने पर सके लेफ्टिनेन्ट के पद पर 
स्पाई कमीगन दिया जाता है । 

9. मौसेना कैडेटों के राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में पास होने पर उन्हें 
मौसेना की कार्यपालक इजीनियरों, बिजली और शाखामी के लिए चुना 
जाता है । उन्हें महीने के लिए कैसेट प्रशिक्षण -पोरा पर गमको पणिभण 
दिया जाता है । जिसे गफलतापूर्वक पूरा करने पर उन्हें मिशिपमैन 
रैक में पदोन्नत किया जाता है । संबद शाखा में 6 महीने तफ मागे प्रशि 
भण पाने के बाद उन्हें कार्यकारी तथा लेफ्टिनेन्ट के रैक में पदोनत किया 
जाता है । 

10. वायु सेना कैडेटों को हवाई उड़ान का मेक वर्ष का प्रणिक्षण 
दिया जाता है । तथापि उन्हें एक वर्ष का प्रशिक्षण पूरा होने पर अन्तिम 
रूप से पायलट अफसर के रूप में कमीशन प्रधान किया जाता है उसके 
धाव छ : महीने का प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा करने पर उन्हें एक वर्ष 
की अवधि के लिए परिवीक्षा पर स्थाई हप से कमीशन पफसर के रूप 
में ममाहत कर दिया जाता है । 
सेवा को गर्न 

11 पल सेमा प्रतिकारी 
( i ) बेसन 

वेतनमान 


क 


( 10 ) पायलट नफसर गुरमीत सिंह बेदी नमोरियल छात्रवृत्ति :--- 
6 . 420 प्रतिभास की एक छात्रवृत्ति ऐसे कडेट को दी जाती है जो 
वायु सेना फैस्टों के चौथे सन्म के अन्त में योग्यता मे सर्वोत्तम होगा । 
याह एक वर्ष की अवधि के लिए होगी । पांचये और छठे सत्र के दौरान 
यह छात्रवृत्ति बन्द कर दी जाएगी यदि प्राप्तकर्ता रेलीगेड कर दिया गया 
हो या इमके प्राप्त करने की अवधि में छोड़ कर चला गया हो । जो 
कोट इस प्रकार की पहले मेली कोई योग्यता छात्रवृत्ति या वित्तीय 
सहायता ले रहा है, उसे छात्रवृत्ति नहीं दी जाएगी । 

( 11 ) हिमाचल प्रदेश परफार छात्रवृत्तियां : ---हिमाचल प्रदेश के 
कैडेटों को चार छात्रवृत्तिया प्रदान की जाएगी । प्रशिक्षण के प्रथम दो 
वर्षों के लिए छात्रवृसिया ३0. 10 रुपए प्रतिमास तथा प्रशिक्षण के मोगरे 
वर्ष के लिए 40 . 00 रुपए प्रतिमास मिलेगी । यह इसति उन फोटो 
को मिलेगी जिनके माता पिता की मासिक पाय 500. 00 रुपए प्रति 
मास से कम होगी । जो कैडेट सरकार से वित्तीय सहायरा ले रहा हो 
उसे छात्रवृत्ति नहीं मिलेगी । 

( 12 ) तमिलनाडु सरकार की छात्रवृत्ति : - - तमिलनाए सरकार ने 
राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में प्रति फोर्स 30 रु . ५० मा का एक छात्र 
त्ति तथा साथ में 400 २० मज्जा पत्ता ( कैडेट के प्रशिक्षण की परी माधि 
के दौरान केवल एक बार ) देना शुरू किया है जो उम कोट को दिया 
जाएगा जो तमिलनाडु राज्य का हो तथा जिसके अभिभावक स रक्षक 
की मासिक पाय 500 रु० से अधिक न हो । पान कैडेट अपनी, आवेदन , 
कटि, राष्ट्रीय अकादमी को यहां पहुंचने पर प्रस्तुत कर सकते है । 

( 13) कर्नाटक सरकार की छात्रवृत्ति : - कर्नाटक सरकार ने प्रति 
वर्ष 18 ( पठारह ) छात्रवृत्तियां -- 9 जनवरी से शुरू होने वाले फोमो में 
लिए और 9 जुलाई से शुरू होने वाले कोसों के लिए-- -कर्नाटक राज्य 
के उन के दो को दी है जो सैनिक स्कूल बीजापुर या राष्ट्रीय इंडियन 
मिलिट्री कालेज, नेहरावूम में अपनी शिक्षा पूरी करके राष्ट्रीय रमा अकादमी 
में आते है । इन छात्रवृत्तियों की राशि 480 •00 रुपए प्रतिवर्ष है । 

रु . 480. 00 प्रतिवर्ष की चार ( 4 ) और छात्रवृनियां ( दो प्रति सत्र ) 
कर्नाटक राज्य के उन छात्रों को वो गई है जो मानिफ स्कूल बीजापुर/ राष्ट्रीय 
इंडियन मिलिट्री कालिज, देहरादून के अलावा अन्य स्थान पर अपनी 
शिक्षा पूरी करके राष्ट्रीय रमा भकायमी में माते है । 

इन छात्रवृतियों की पात राष्ट्रीय प्रकादमी, बकवासला पुणे 
( 411023 ) से प्राप्त की जा सकती है । 

5. पुने ४ए उम्मीदवारों के प्रकादमी में प्राने के बाद तत्काल उनके 
लिए निम्नलिखित विषयों में एक प्रारंभिक परीक्षा होगी । 

( क ) अंग्रेजी 
( ब ) गणित 
( ग ) विज्ञान 
( घ ) हिन्दी 

( क ), ( ब ) तथा ( ग ) के लिए परीक्षा का स्तर, भारतीय विश्व 
विधालय या हायर सेकेण्डरी शिक्षा बोर्ड की हायर सेकेण्डरी परीक्षा के 
स्तर से ऊंचा नहीं होगा । ( ब ) पर लिखित विषय की परीक्षा में यह 
जांचा जाएगा कि उम्मीदवार को प्रकादमी में भर्ती होने के समय हिन्दी 
का कितमा काम है । 

प्रत . उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि प्रतियोगिता परीक्षा के 
उपरान्त अध्ययन के लिए वासीन न हो जाए । 
प्रशिक्षण 

8. तीनों सेनामों अर्थात् पल सेना , नौसेना मोर वायु सेना के लिए 
बने गए उम्मीदवारों को तीन वर्ष के लिए भक्षिक तथा शारीरिक दोनों 
प्रकार का प्रारम्भिक प्रशिक्षण राष्ट्रीय रक्षा प्रफदमी में शिया पाता है 
जो एक सर्व सेना संस्था है । पहले ढाई वर्षे का प्रशिक्षण तीनों सेनामों 
के लिए समान है । सफल होने पर कैडेटों को जवाहर लाल नेहरु विश्व 
विद्यालय , दिल्ली द्वारा बी० एस०-मी० बी० ए० डिग्री प्रदान की जाएगी । 

7. राष्ट्रीय रक्षा प्रभावमी में पास होने के बाव थल सेना कैरेट 
भारतीय सेना प्रभावमी, देहरादून में , मौसेना कोट कैरेटों के प्रशिक्षण 
पोत में और भायु मेना कैरेट ई० एफ० एस० दिवार जायेंगे । 


सकिण्ड लेफ्टिनेन्ट 

760- 700 
लफ्टिमेन्ट 

830 - 950 
कैप्टन 

1100- 1550 
मेजर 

1450- 1800 
फ्टिनेन्ट कर्मल ( नयन वारा ) 

1750- 1950 
लेफ्टिनेन्ट कर्मल ( समय वेतनमान ) 

1900 मियत 
कर्नल 

1950- 2175 
निगेडियर 

2200- 2400 
मेजर जनरल . 

2500 - 125/ 2 

2750 
मैपिटनेन्ट जनरल 

3000 प्रतिमास 
(ii ) योग्यता वेतन और अनुदान 

लफ्टिनेन्ट कर्नल और उससे नीचे के रैक के कुछनिर्धारित योग्यता रखने 
वाने प्रधिकारी अपनी योग्यसानों के माधार पर 1600/- रु०, 2400/ 
१०, 4500-६० प्रथया 6000/-20 के एकमुश्त अनुदान के हकवार है । 
उड़ान प्रशिक्षक ( पर्ग ख ) 70/- 20 की घर पर योग्यता वेतन के अधि . 
कारी होंगे । 

(iii ) भने 
वेतन के अतिरिक्त अफसरों को इस समय निम्नलिखित भत्ते मिलते 


( क ) सिविलियन राजपत्रित अफसरों पर समय- समय पर लागु 

दरों पौर शो के अनुसार ही इन्हें भी नगर प्रतिकर तथा 

महंगाई भत्ते दिए जाते हैं । 
( ख ) 60 50/- प्रतिमास की दर से किट प्रभुरक्षण भसा । 
( ग ) भारत के बाहर सेवा करने पर ही प्रवास भत्ता मिलेगा । 

यह विदेश पसे की तक्नुरूपी एकल वर फा 25 प्रतिशत से 

48 प्रतिशत तक होगा । 
( घ ) नियुक्ति मत्ता : मत्र विवाहित अफसरों को ऐसे स्थानों पर 

तैनात किया जाता है जहां परिवार सहित नहीं रहा जा सकता 
है तब प्रफमर 70/- २० प्रतिमास की घर से नियुक्ति पत्र 
प्राप्त करने के हकदार होते है । 
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( क ) सज्जा भत्ता प्रारम्भिक मज्जा मसा रु . 1400/ - है । प्रथम 

कमीशन की नारोल मे ए० 1200/- की दर मे प्रत्येक सात वर्ष 

के बाद एक नए मम्मे के बारे का भगतान किया जा सकता है : 
( iv ) तैमासी 

थल सेना अफसर भारत में या विदेश में कही भी समान कि जा 
सकते हैं । 


( क ) स्थाई पदोन्नति 
उच्चतर कों पर स्थायी पदोन्नति के लिए निम्नलिखित सेवा सीमाएं 


( i) समय वेतनमान से 

न्यूनतम सेवा सीमा 
लेफ्टिनेन्ट 

2 वर्ष कमीशन प्राप्त सेवा 
कैप्टन 

. 6 वर्ष कमीशन प्राप्त सेवा 
मेजर 

. 13 वर्ष कमीशन प्राप्त सेवा 
मगर में लेफ्टिनेर कर्नल यति चयन द्वारा 
पदोन्नति न हो 

25 वर्ष कमीशन प्राप्त सेवा 
( ii) पयन द्वारा 

न्यूनतम सेवा सीमा 
लेफ्टिनेन्ट फर्मल 

18 वर्ष कमीशन प्राप्त सेवा 
कर्नल 

20 वर्ष कमीशन प्राप्त सेवा 
ब्रिगेडियर . 

23 वर्ष कमीशन प्राप्त सेवा 
मेजर जनरल . 

25 वर्ष कमीशन प्राप्त सेवा 
लेफ्टिनेन्ट जनरल 

. 28 वर्ष कमीशन प्राप्त सेवा 
जनरल 

. कोई प्रतिबन्ध नहीं । 
( ख ) कार्यकारी पदोन्नति 

निम्नलिखित न्यूनतम सेवा सीमाएं पूरी करने पर प्रफमर उच्चतर 
रैकों पर कार्यकारी पदोन्नति के लिए पात्र होंगे बशर्ते कि रिक्तियां उपलम 


छ निर्धारित योग्यताएं रखने वाले कमाटर और उसके नीचे के 
रैक के अपर को अपनी योग्यताओं के आधार पर 1600 /- रु० , 
2400 - 430 ) - मा पा 8000/- रु . के एकरस अनुदान के 
हकदार हैं । 
( ii ) मते 

नौसेना विमानन अफपर उड़ान भता के लिये उन्हीं दरों तथा शर्ती 
के अधीन होंगे जो वायु सेना प्रफमरों के अनुमपी रैकों के लिए लागू है 
नौ सेना प्रफमर ममकक्ष रैक में थलसेना अफसरों को मिलने याने 
गते के लिये भी हकदार है । इसके अतिरिक्त उन्हें हाई लाइंगमनी , 
पनडुम्बी भता , पनडुम्बी बेसन मोर गोता बेतन जैसी विशेष रियायतें 
भी दी जाती है । 
( iii ) पदोपतिमा 

( क ) मूल पदोन्नति 
उपतर रैकों पर कार्यकारी पयोमनियां देने के लिये निम्नलिखित 
सेवा सीमायें है : -- 
ममय वेतनमान पारा 
सब लेफ्टिनेन्ट 
लेफ्टिनेन्ट 

3 वर्ष ( परिष्ठना लाभगमती के 

अधीन ) 
लेफ्टिनेन्ट कर्माहर 

लेफ्टिनेन्ट के रूप में 8 वर्ष की 

परिष्ठता । 
कमांसर 

24 वर्ष की कमीशन प्राप्त सेवा 
( यदि श्रयन तारा पयोमति नही 


मेजर 


. 


. 


. 
. 
. 


प्टग 

__ . 
लेफ्टिनेन्ट कर्नल 
कर्नल 
निगेपियर . 
मेजर जनरल . 
लेफ्टिनेन्ट जनरण 
12. नौसेना प्रभार 

( i ) बसन 


3 वर्ष 
8वर्षे 
6 1/ 2 वर्ष 
8 1/ 2 वर्ष 
12 वर्ष 
20 41 
25 वर्ष 


कैप्टन 


. 


. 


. 
. 
. 


वेतनमान 


. 


पयन द्वारा 
कमांडर कार्यपालक पाना 

लेफ्टिनेन्ट कार के रूप में 

2- 8 वर्ष की वरिष्ठता । 
कमाटरजीनियरी शाखा 

पेपिटनेन्ट कमाकर के गप में 

2-10 वर्ष की बरिष्ठता । 
काहर विद्युत् शाखा 

पेफ्टिनेन्ट कार के रूप में 
2-10 वर्ष की वरिष्ठना । 
काडर के रूप में वर्ष की 

परिष्टना । 
रिपर एडमिरल 

कोई प्रतिबन्ध नहीं । 
वाइस एडमिरल 

कोई प्रतिवना नहीं । 
( अ ) कार्यकारी पदोन्नति 

लेफ्टिनेन्ट कमांदर के रंक को गाका जिसके लिये किसी पपसा 
को लेफ्टिनेन्ट के रूप में 8 षं की वरिष्ठता होनी चाहिए, नौसेना की 
कायकारी पदोन्नति के लिये कोई सेवा सीमा नहीं है । 
13 वायु सेना पायर 
( i ) वेतन 
क 

तनपान लो 
पाइलट अफसर 

R25 - 818 
क्लाग प्रफसर 

910 - 10310 
फ्लाइंग - लेफ्टिनेन्ट 

1300 - 1550 
स्वपान लोडर 

1650 - 1800 
विंग कमांडर ( चयन ) 

1751 1950 
बिग कमर ( समय नेतनमान ) 

1900 नियत 
पुप प्टन 

1950 - 2176 
एपर कमांडर 

22010 - 2400 
एयर प्राइस मार्शल 

2500 - 2750 
एयर मार्शल 

3000 
एपर मार्शल (पो० मी० ए० एस० 
पौर ए० मो० एम० सी०- इन - सी . ) 

3260 
एपर योफ मार्शल सी . ए . एस० ) 

4000 


सामान्य सेवा 


मौसेना विमानम 
और समानुनी 

मासिक ह . 


- 


- 


- - 


- - 


मासिक रु . 


- -- - 


- 


560 


मिडशिपमन 
कार्यकारी सबलेफ्टिनेन्ट 
सब लेफ्टिनेन्ट 
लफ्टिनेन्ठ 
नेपिटनेन्ट कमोहर 
कमांडर 
कैप्टम 


580 
750 

825 
830- 870 910- 950 
1100 - 1450 1200- 1550 
1450- 1800 1450- 1800 
1750- 1950 1750- 1050 

1950- 2400 1850- 2400 
कामोडोर का पती पतन मिलता है 

जिसके लिए वह फैप्टन के रूप में 
अपनी वरिष्ठता के अनुसार हकदार है । 
2500-125/ 2-2756 
3000 /- प्रतिमास 


रियर एसमिरल 
वाइस एडमिरल 
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( ii ) पत्ते 
प्रगन भत्ता - - उमान शाखा ( पायलट और मैवीगेटर ) शामापों 

के पफसर निम्नलिखित पर पर रहाम भत्ता लेने के 


15. ष्ट्री 

समय- समय पर लाग नियमों के अनुसार छुट्टी स्वीकार्य होगी । 


प्रतिमाम 


( ० 


375 


पायलट अफसर से मेकर 
विंग कमार तक 
पुप कैप्टन पीर एयर कमांडर 

133 33 
एयर वाम मार्गल प्रौर ममे ऊपर 

100 
( iii ) पोग्यता वेतन / प्रमुवान :----निम्मलिबिल दरों पर उन उमन शाखा 
अफसरों को प्राप्य जिनके पास निर्धारित योग्यतायें है :--- 
पोभ्यता वेतन 

१ . 100/- प्र० मा० या १० 70/ 

प्र० मा० 


योग्यता अनुवान 

6000/- ६० 

4500/ 
2400/- या 

1600/ 
( vi ) पदोन्नतिया 
( क ) मूल पदोन्नति 
उच्चतर कों पर मुल पदोन्नति के लिये निम्नलिखित मेवा सीमायें 


सभय पेतनमान द्वारा 
पलाइंग अफसर 

। वर्ष की कमीशन प्राप्त सेवा 
पलाइंग लेफ्टिमेन्ट 

5 वर्ष की कमीशन प्राप्म सेवा 
सस्थान लीटर 

11 वर्ष की कमीशम प्राप्त सेवा 
विंग कमांडर 

पति चयन द्वारा पदोन्नति न हई हो 
तो 24 वर्ष की कमीशन-प्राप्त 

सेवा पूरी कर ली हो । 
बयन द्वारा 
विंग कमार 

16 वर्ष कुल कमीशन प्राप्त सेवा 

गिमी जाएगी 
अप कैप्टेन 

22 वर्ष - -बही 
एयर कार 

24 वर्ष - पही -- 
एयर पाइस मार्शल 

26 वर्ष - - पही 
एयर मार्शल 

28 वर्ष 
( ) कार्यकारी पदोन्नति 

अफसरों की कार्यकारी पदोन्नति के लिये अपेक्षित म्यूनतम सेवा सीमा 


परिशिष्ट IV 
भारत सरकार के अधीन पदों पर नियुक्ति तु भाषेवन करने वाले 
प्रानुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियों के उम्मीदवारों द्वारा 
प्रस्तुत किये जाने वाले प्रमाण-पत्र का फार्म : 

प्रमाणित किया जाता है कि श्री . . . . . . 
सुपुत्र श्री 

. . प्रो गाव कम्या * . , , , , , , , . . 
. . . . . . . . . . . . . . जिला मंडल * . . . . . . . . . . . . . . . 
राज्य/ संघ * राज्य मेन . . . . . . . . . . . . . . . . . के निवासी । 

. . . . . . . . जाति / जन जाति के है जिसे निम्नलिखित के अधीन 
अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जम जाति के रूप में मान्यता दी गई है : 
संविधान ( मनुसूचित जातिया ) मादेण , 1950 * 
संविधान ( अनुसूचित जन जासिया ) प्रावेश , 1950 * 
संविधान ( अनुसूचित जातियां ) ( संच राज्य क्षेत्र ) मावेश, 1981 
संविधान ( अनुसूचित जन जातियां ) ( संघ राज्य मंत्रा ) प्रादेश , 1951 

मनुभूचित जातियां पौर अनुसूचित जन जातियां सूचियो ( पागोषम ) 
प्रादेश , 1956, बम्बई पुनर्गठन अधिनियम, 1960, पंजाब पुनर्गठन प्रधि 
नियम , 1986, हिमाचल प्रदेश राज्य प्रधिनियम, 1970 और उत्तर पूर्वी 
मेन ( पुनर्गठन ) अधिनियम , 1971 प्रौर मनुसूचित जातियां तथा अनुसू 
चित जन जानिया प्रावेश ( संशोधन ) अधिनियम, 1976 द्वारा यपा 
संशोधित] 
संविधान ( जम्मू और काश्मीर ) अनुसूचित जातियां प्राणा, 1956 * 
संविधान ( अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह ) अनुसूचित जन जातियां 
मावेश , 1959 अनुसूचित जातियां तथा अनुसूचित जन जातियां मावेश 
( संशोधन ) अधिनियम , 1978 बारा तथा संशोधित * 
संविधान ( वावरा भौर नागर होली ) भनुसूचित जातियां प्रादेश , 1982* 
संविधाम ( दादरा पौर मागर हवेली ) पमुसूचित जन जातियो मादेश, 1982 * 
संविधान ( पारिरी) मनुसूचित जातियो मादेश, 1964 * 
संविधान ( अनुसूचित जन जातियाँ ) उत्तर प्रदेश प्रावेश, 1987 * 
संविधान ( गोमा, दमन और वियु ) अनुसूचित जातियां मावेश , 1988 
संविधान ( गोमा, बमन मौर वियु ) अनुसूचित जन जातियां पादेश, 1968 * 
संविधान (नागालण ) अनुसूचित जन जातियां मावेश, 1970 * 
संविधान ( सिक्किम ) अनुसूचित जाति मादेश, 1978 . 
संविधान (सिक्किम ) अनुसूचित जन जाति प्रादेश, 1978 * 

2. श्री . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . प्राण्या - उनका 
परिवार मामतौर से गांव/कस्वा * . . . 
जिला/मंडल * . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . राज्य / संघ राज्य क्षेत्र 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . में रहता है । 
राज्य /संघ * गज्य क्षेत्र 


I 


T 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


फ्लाइंग लैपिटनेण्ट 

2 वर्ष 
सवाड्रन लीडर 
विंग कमांडर 

8 वर्ष ( स्क्याइम लीटर के रैक में 

एक वर्ष की सेवा के बाप ) । 
एयर कमोगेर 

111 वर्ष (विंग कमार और 
पुप कैप्टन के रूप में 3 वर्ष की 

सेवा के बाव ) । 
एयर माइस मार्शल 

15 वर्ष विंग कमार, पुप कैप्टन 

और एयर कमोडोर के रैकों 

में 5 वर्ष की सेवा के बाव ) । 
एयर मार्शल 

23 वर्ष 
रित अवधियों को शामिल करके 
14. सेवा निवृत्ति लाम 

पशन , उपवान और प्रेम्पटी पैशमी प्रवाई समय-समय पर लाग 
नियमों के अनुसार स्वीकार्य होंगे । 


पवमाम . . . . . . . . . . 
(कार्यालय की मोहर के माब ) 


तारीब . . . . . . . . . . . . . . . . . 
* ओ शब्द लागू न हों उम्प मा काट दें । 
नोट :--- यही " माम तौर से रहता है " का अर्थ यही होगा जो रिप्रे 

जटिशन माफ दि पिपुल ऐक्ट, 19501 की धारा 20 


" जाति /जन जाति का प्रमाण-पत्र जारी करने के लिये सक्षम अधिकारी । 
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के लिए ) नीचे दिखाया गया है । उसर पत्रक के वृत्त को काला बनाने के लिए 
स्माही का प्रयोग नहीं करना चाहिए । 


(i ) जिला मजिस्ट्रेट/मतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट कनेक्टर/डिप्टी कमि 

धनर/एडीशनल रिप्टी कमिश्नर/रिष्टी कलेक्टर/ प्रषम श्रेणी 
का स्टाइहरी मैजिस्ट्रेट सिटी मैजिस्ट्रेट / सब रिवीजमल 
मैजिस्ट्रेट नाल्लुक मैजिस्ट्रेट एक्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट /एक्स्ट्रा 

असिस्टेंट कमिश्नर । 
प्रिथम श्रेणी के स्टाग्री मैजिस्ट्रेट से कम मोहवे का नहीं । 
(ii) चीफ प्रेसीडेंसी मैजिस्ट्रेट /एडीशनल बीफ सीसी मजिस्ट्रेट 

प्रेसीडेन्सी मैजिस्ट्रेट । 
( iii ) रेवेन्यू अफसर जिनका प्रोहवा तहसीलवार से कम न हो । 


100 . 0 
2000 . 
30 . 00 


(iv ) उस इलाके का सब-स्विीजनल पफसर जहां उम्मीदवार पोर/ 

या उसफा परिवार पाम तौर से रहता हो । 
( v ) ऐडमिनिस्ट्रेटर एमिनिस्ट्रेटर का सचिव/ ग्वालपमेंट 

( लमाठीप ) । 


अफसर 


परिशिष्ट । 


उम्मीवारों को सूचना विवरणिका 


क बस्तु परक परीक्षण 

माप जिस परीक्षा में बैठने वाले हैं वह " वस्तुपरक परीक्षण " होगा । 
इस प्रकार की परीक्षा (परीक्षण ) में मापको उत्तर लिखने नहीं होंगे । 
प्रत्यैक प्रपन (जिसको भागे प्रश्नाश कहा जाएगा ) के लिए कई मुझाए 
गए उत्तर (जिसको मागे प्रत्युत्तर कहा जाएगा ) दिए जाते हैं । सनमें 
से प्रत्येक प्रश्नाश के लिए आपको एक उत्तर चुन लेना है । 


यह जरूरी है कि : - - 

1. प्रश्नांशों के उत्तरों के लिए फेवल मच्छी किस्म की एच . बी . 
पेंसिल (पेंसिलें ) ही लाएं और उन्हीं का प्रयोग करें । 

2. गलत निशान को बदलने के लिए उसे पूरा मिटा कर फिर से 
सही उत्तर पर निशान लगा दें । इसके लिए माप अपने साथ एक रमा 
भी लाएं । 

3. उत्तर पत्रक का प्रयोग करते समय कोई ऐसी प्रसावधानी न 
हो जिससे वह फट आए या उसमें मोड़ व सिलवट प्रादि पड़ जाए या यह 
घराब हो जाए । 
प . कुछ महत्वपूर्ण विनियम : 
___ 1. पापको परीक्षा भारम्म करने के लिए निर्धारित समय से 20 
मिनट पहले परीक्षा भवन में पहुंचना होगा और पहुंचते ही प्रपमा स्थान 
पाहण करना होगा । 

2. परीक्षण शुरू होने के 30 मिनट बाद किमी को परीक्षण में 
प्रवेश नहीं दिया जाएगा । 

३. परीक्षा शुरू होने के भाव 45 मिनट तक किसी को परीक्षा भवन 
छोड़ने की अनुमति नहीं मिलेगी । 

4. परीक्षा समाप्त होने के बाद , परीक्षण पुस्तिका और उत्तर पत्रक 
निरीयाकापर्यवेक्षक को सौप दें । पापको परीक्षाण पुस्तिका परीक्षा भवन 
से बाहर ले जाने की अनुमति नहीं है । इस नियम का उल्लंघन करने पर 
कहा पंड दिया जाएगा । 

6. भापको परीक्षा भवन में उत्तर पक्षक पर कुछ विवरण भरना होगा । 
मापको उत्तर पलक पर कुछ विवरण फूटबद्ध भी करना होगा । इसके 
बारे में अनुदेश प्रापके प्रवेश प्रमाण पत्र के साप भेज दिए जाएंगे । 


इस विवरणिका का उद्देश्य भापको इस परीक्षा के बारे में कुछ 
जानकारी देना है जिससे कि परीक्षा के स्वरूप से परिचित न होने के 
कारण प्रापको कोई हानि न हो । 


प. परीक्षण का स्वरूप 


प्रश्न पत्र "परीक्षण पुस्तिका " के रूप में होंगे । इस पुस्तिका में 
कम संख्या 1, 2, 3 - मादि के क्रम से प्रश्नाश होंगे । हर प्रश्नाश के नीचे 
a , b , c, d चिह्न के साप सुझाए गए प्रत्युत्तर लिखे होंगे । पापका 
फाम एक सही या यदि आपको एक से अधिक प्रत्युत्तर सही लगें तो उनमें 
से सर्वोत्तम उत्तर का चुनाव करना होगा । ( प्रत में दिए गए नमूने के 
प्रश्नांश देख लें ) किसी भी स्थिति में , प्रत्येक प्रपनाश के लिए पापको एक 
सही प्रत्युत्तर का चुनाव करना होगा । यदि पाप एक से अधिक चुन लेते 
है तो आपका प्रत्युसर गलत माना जाएगा । 
ग. उत्तर देने की विधि : 

परीक्षा भवन में पापको अलग एक उत्तर पत्रक दिया जाएगा । 
जिसकी एक नमूना प्रति पापको प्रवेश प्रमाण -पत्र के साप भेजी जाएगी । 
पापको अपने प्रत्युसर इस उत्तर पक्षक में लिखने होंगे । परीक्षण पुस्तिका 
में या उत्तर पत्रक को छोड़कर अन्य किसी कागज पर लिखे गये उत्तर 
नहीं जाँचे जाएंगे । 

उत्तर पत्रक में प्रश्नोशों की संध्याएं 1 से 160 तक पार खरों में 
छापी गई है । प्रत्येक प्रश्नांश के सामने a, b , c, d चिल बाले वृत्ता 
कार स्पाम छपे होते हैं । परीक्षण पुस्तिका के प्रत्येक प्रश्नाश को पढ़ 
लेने और यह निर्णय कर लेने के बाद कि कौन सा प्रत्युत्तर सही या सर्वोत्तम 
है आपको उस प्रत्युत्तर के अक्षर वाले वृत्त को पंसिल से पूरी तरह 
काला बना कर उसे अंकित कर देना है, जैसा कि ( मापका उत्तर वर्णन 
17 --146GL/81 


8. परीक्षण-पुस्तिका में दिए गए सभी अनुवेपा भापको सावधानी से 
पढ़ने है । इन अनुदेशों का सावधानी से पालन न करने से प्रापके नम्बर 
कम हो सकते है । अगर उत्तर पत्रक पर कोई प्रविष्टि संदिग्ध है, तो उस 
प्रश्नांश के प्रत्युत्तर के लिए पापको कोई नम्बर नहीं मिलेगा । पर्यवेक्षक 
के अनुदेशों का पालन करें । जब पयवेक्षक किसी परीक्षण या उसके किसी 
माग को प्रारम्भ या समाप्त करने को कहें तो उनके अनुदेशों का तत्काल 
पालन करें । 


7. पाप अपना प्रवेश प्रमाण -पत्र साप लाएं, पापको प्रपने साप एक 
एम० बी० पेंसिल , एक रबड़, एक पेंसिल शार्पनर और नीली या काली 
स्याही बाली कलम भी लानी होगी । मापको सलाह दी जाती है कि पाप 
अपने साथ एक एक क्लिप बोर्ड या हार बोर्ड या कार बोर्ड भी लाए जिस पर 
कुछ लिखा न हो । प्रापको परीक्षा भवन में कोई खाली कागज या कागज 
का टुकमा या पैमाना या पारेखण उपकरण नहीं लाने है क्योंकि उनकी जरूरत 
नहीं होगी । मांगने पर कच्चे काम के लिए आपको एक अलग कागज दिया 
जाएगा । माप कच्चा फाम मा शुरू करने के पहले उस पर परीक्षा का नाम , 
अपना रोल नम्बर, भौर परीक्षण की तारीख लिखें और परीक्षण समाप्त 
होने के बाद उसे अपने उत्तर पनक के साथ पर्यवेक्षक को वापस कर दें । 


रण 


पर समीकरण 
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4. पर्षशास्त्र 
परीक्षा भवन में अपने स्थान पर बैठ जाने के बाद निरीमक आपको 

अम का एकाधिकारी शोषण निम्नलिखित में से किस स्थिति में 
उत्तर पक्षक देंगे । उत्तर पत्रक पर अपेक्षित सूचना भर में । यह 

होता है । 
काम पूरा होने के बाव निरीक्षक प्रापको परीक्षण पुस्तिका देंगे । परीक्षण 

( a ) सीमान्त राजस्व उत्पाव से मजदूरी कम हो । 
पुस्तिका मिलने पर प्राप मह अवश्य देख लें कि उस पर पुस्तिका की 

( b ) मजदूरी तथा सीमान्त राजस्व उत्पाद दोनों बराबर हों । 
संख्या लिखी हुई है अम्यपा, उसे बदलवा लें । पापको परीक्षण पुस्तिका 

( c ) मजपूरी सीमान्त राजस्व उत्पाद से अधिक हो । 
तब तक बोलने की अनुमति नहीं है जब तक पर्यवेक्षक ऐसा करने के लिए 

( d ) मजदूरी सीमान्त भौतिक उत्पाद के बराबर हो । 

5. पैयुत इंजीनियरी 
प. कुछ उपयोगी सुभाष 

एक समक्ष रेखा को प्रापेक्षिक परावसुतांक 9 के परावधुत से सम्पूरित 
यद्यपि इस परीक्षण का उद्देश्य मापकी गति की अपेक्षा शुखता को किया गया है । यपि C मुक्त अन्तराल में संचरण वेग पैशाता है तो लाइन 
जांचमा है, फिर भी यह जरूरी है कि भाप अपने समय का यथासंभव में संचरण का वेग क्या होगा ? 
पक्षता से उपयोग करें । संतुलन के साथ प्राप जितनी जल्दी काम कर 

( a ) 30 
सकते है , करें पर लापरवाही न हो । पाप सभी प्रश्नों का उत्तर 

( b ) C 
नहीं दे पाते हो तो चिंता न करें । आपको जो प्रश्न पत्परत कठिन मालूम पड़े 

( c ) Ca 
घन पर समय व्यर्ष न करें । दूसरे प्रश्नों की पोर बड़े और उन कठिन ( d) C/ 9 
प्रश्नों पर बाद में विचार करें । 

6. भूविज्ञान 
सभी प्रश्नाशों के प्रक समाम होंगे । उन सभी के उत्तर दें । प्रापके 

बेसाल्ट में प्लेजिमोक्लेस क्या होता है । 
पारा मंकित सही प्रत्युत्तरों की संख्या के माधार पर ही मापको प्रफ दिए 

( a ) माशिगोषलज 
जाएंगे । गलत उत्तरों के लिए अंक नहीं काटे जाएंगे । 

( b ) क्षेत्रोगेराइट 
छ. परीक्षण का समापन 

( c ) एल्बाइट 

( d ) एमापाईट 
जैसे ही पर्यवेक्षक पापको लिखना मन्द करने को कहें, माप लिखमा 
बंद कर दें । पाप अपने स्थान पर सब तक बैठे रहें जब तक निरीक्षक 

7. गणित 
पाप के पास भाकर मापसे सभी मावश्यक वस्तुए ले जाएं और पापको मूल बिन्दु से गुजरने वाला और dly dy 
हाल छोड़ने की अनुमति दें । पापको परीक्षण -पुस्तिका मौर उत्तर पत्रक 

BX2 dx 
तपा कच्चे कार्य का फागण परीक्षा भवन से बाहर ले जाने की अनुमति 

को संगत रखने वाला पक्र- परिवार निम्नलिखित में से किस से निर्दिष्ट 
महीं है । 
नमूने के प्रश्नांश ( प्रश्न ) 

( a ) y - ax 
( मोट : -- * सह सर्वोत्तम उत्तर विकल्प को निर्दिष्ट करता है । 

( b ) y - ax 

( c ) y = acr + bor 
1. सामान्य अध्ययन 

( d ) y - acr - a 
बात कंचाई पर पर्वतारोहियों के नाक तपा फाम से निम्नलिखित 

8. मौतिकी 
में से किस कारण से पत साप होता है ? 
( a ) रक्त का वाब वायुमण्डल के वाब से कम होता है । 

एक पापों मामा जम 400°K और 300° K तापक्रम के मध्य 

कार्य करता है । इसकी क्षमता निम्नलिखित में से क्या होगी ? 
( b ) रस्त फा वाब वायुमण्डल के दाम से मधिक होता है । 

( a ) 3/ 4 
( ० ) रक्त वाहिकामों की मदस्मी तथा बाहरी शिरामों पर वाय 

( b ) ( 4 -- 3)/ 4 
समान होता है । 

( c ) 4/ ( 3 + 4 ) 
( d ) रक्त का वाब मायुमण्डल के दाग के अनुरूप पटाता-पढ़ता है । 

( d ) 3 ( 3 + 4 ) 
2. कृषि 

9. सांख्यिकी 
मरहर में फूलों का मरना निम्नलिखित में से किस एक उपाय से 

यदि तिपय विघर का माध्य है तो इसका प्रसरण निम्नलिखित 
कम किया जा सकता है । 

में से कया होगा ? 
( a ) धि नियंत्रक द्वारा छिड़काव 

( a ) 42 
( b ) पूरपूर पौधे लगाना 

( b ) 3 
( c ) सही मातु में पौधे लगाना 

( ० ) 00 

( d ) - 5 
( d ) पोड़े पोरे फासले पर पौधे लगाना । 

10. भूगोल 
3. रसायन विज्ञान 

वर्मा के दक्षिणी भाग की अत्यधिक समृद्धि का कारण निम्नलिखित 
H3Vo4 का एनहाडादर निम्नलिखित में से क्या होता है ? 

में से क्या है ? 
( a ) Vo3 

( a ) यहाँ पर समिण साधनों का विपुल भण्डार है । 
( b ) Vo4 

( b ) वर्मा की अधिकांश नदियों का रेल्टाई भाग है । 
( c ) V204 

( c) यहाँ श्रेष्ट बन संपवा है । 
( d ) V205 

( d ) देश के अधिकांश तेल मेस इसी भाग में है । 
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11. भारतीय इतिहास 

( b ) किसी समूह या किसी प्यावसायिक समुदाय के पक्ष का 
ब्राह्मणवाद के संबंध में निम्नलिखित में से क्या सत्य नहीं है ? 

समर्थन । 
( a ) और धर्म के उत्कर्ष काल में भी प्राह्मणवाद के अनुयायियों 

( c ) किसी रोजगार संबंधी संगठन में प्रतिनिधियों का चुनाव । 
की संख्या बहुत अधिक पी । 

( d ) श्रमिक संघों ारा अप्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व । 
( b ) गाह्मणवाद बहुत अधिक कर्मकार पौर प्रारंबर से पूर्ण धर्म 

14. ( मनोविज्ञान ) 
था । 

लक्ष्य की प्राप्ति निम्नलिखित में से किस को निर्देशित करती है ? 
( 0) बाह्मणवार के प्रम्युल्य के साथ , बलि सम्बन्धी या कर्म का 

( a ) लक्ष्य संबंधी मावश्यकता में वृदि । 
महत्व कम हो गया । 

( b ) अन्तर्मोद प्रवस्था में न्यूनता 
( d ) व्यक्ति के जीवन-विकास की विभिन्न वपामों को प्रकट करने के 

( c ) व्यावहारिक अधिगम 
लिए पार्मिक संस्कार निर्धारित थे । 

( d ) पक्षपात पूर्ण अधिगम 
12. (पर्सन ) 

15. ( समाजशास्त्र ) 
निम्नलिखित में से निरीश्वरवादी वर्णम समूह कौन- सा है ? 

भारत में पंचायती राज संस्थानों की देन निम्न में से कौन- सी है ? 
( a ) गौस , न्याय , चार्वाक , मीमांसा 

( a ) Pाम सरकार में महिलामों तया कमजोर वर्गों को प्रौपचारिक 
( b ) प्याय , शेषिक, जैन और बोस , पाक 

प्रतिनिधिल प्राप्त हुमा है । 

(b ) छुमाछूत कम हुई है । 
( 0 ) पर्वत, वेदान्त , सांस, पाकि , योग 

( c ) पित पर्गों के लोगों को भूस्वामित्व का लाभ मिला है । 
( d ) बीड , सांय, मीमांसा, पाकि , 

( d ) जन साधारण में शिक्षा का प्रसार हुमा है । 
13. ( राजनीति विज्ञान ) 

टिप्पणी -- उम्मीदवारों को यह ध्यान रखना चाहिए कि उपर्युक्त 
" वृत्तिगत प्रतिनिधान " का पर्म निम्नलिखित में से क्या है ? 

नमूने के प्रश्नाश (प्रपन ) केवल उदाहरण के लिए दिए गए 
( a ) म्यवसाय के प्राधार पर विधानमण्डल में प्रतिनिधियों का 

मोर यह जरूरी नहीं है कि ये इस परीक्षा की पाठ्यचयो 
निर्वाचन । 

के अनुसार हो । 
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परीक्षा फेन 


संघ लोक सेवा प्रायोग 
राष्ट्रीय रमा पकावमी परीक्षा विसम्बर, 1981 

मार्ग दर्शक संकेत 


10 


परापाव 
जयपुर 
मद्रास 
नागपुर 
पटियाला 
पटना 
शिलांग 
श्रीनगर 
त्रिवेन्द्रम 
कोचीन 
लखनऊ 


अंगक 
पणजी ( गोमा ) 
पोर्ट ब्लेयर 
कोहिमा 


( पावेदन पत्र भरने के लिए ) 
क . जिन पावेदन-पत्रों के साथ निर्धारित शुल्क नहीं होगा, उन्हें एकदम 

यस्वीकार कर दिया जाएगा और किसी भी परिस्थिति में 
इस मस्वीकृति के लिए किसी भी प्रभ्यादेवन को स्वीकार ही 
किया जाएगा । 
.. पायोग के कार्यालय में प्रतिम तारीख के पाव प्राप्त भावन - पों 

पर विचार नहीं किया जाएगा 
म. भाषेवन पर भरने से पहले नियमावली तथा उम्मीदकारों को दिए 

गए अनुवेश पा में । कोई भी कालम बानी न छोया पाए । 
पापक मामले में यदि कोई कालम लागू नहीं होता तो 
" लागू नहीं " मथवा "नहीं " लिख । मधुरे या गलत परे 

हए पावेदन-पत्र प्रस्वीकार किए पा सकते हैं । 
घ. उम्मीदवार को पावेदन-पल स्याही या बालपन से अपने हाथ से 

ही भरने चाहिए । यदि कोई संशोधन हो , तो यह पठनीय हो 

तपा उम्मीदवार पारा मभिप्रमाणित हो । 
१. सम्मीवकार पानेवन प्रपनों को भरते समय तमा कोर लियते 

समय भारतीय अंकों के अन्तर्राष्ट्रीय पा . ही प्रयोग करें । 
( से 1, 2, 3, 4, 5, 6, प्रावि ) । केवल इसी प्रकार लिखे 
गए कोर नम्बरों पर ध्यान दिया जाएगा । अन्य विवरण पर 

भ्यान नहीं दिया जाएगा । 
सम्मीदवारों से अनुरोध है कि भाषेदन-पत्र भरते समय निम्नलिधित 
लिहों को सावधानी पूर्वक पालन करें क्योंकि इन्हें संगणक विधि द्वारा 
साधित किया जाता है और अधिकांश सूचना कोर फार्म में देनी होती है । 
मही जोर देने में प्रत्यंत सावधान रहना चाहिए । पब कमी एक या रो 
पास, जैसे - उत्तर के लिए दिए गये हों , तो सावधावी 
रखनी चाहिए कि एक से अधिक अंक एक वाक्स में प्रकित न किये जाएं । 
मगर कोड को पो या अधिक अंकों में लिया जाना है तो उतने ही बाक्स 
दिए जाते है । जब कभी किसी कोड में 01 प्रथवा 02 जैसा पंकन हो , 
पति पायी पोर 0 हो , सावधानी पूर्वक 0 के साथ फोर का पंकन 
करना चाहिए । जैसा कि नीचे दिखाया गया है, बिना 0 के कोर का 
पंकन नहीं करना चाहिए । 


जोरहाट 
ऐजल 
ईटामगर 


कालम 8 


कोर 


धर्म 


हिन्दू 
इस्लाम 
ईसाई 


सिक्स 


बैन 


प्रम्य 
कानम 10 - शुल्क से छूट की धारा ( देखिए नोटिस का परा ) 
होग 


भूतपूर्व पूर्वी पाकिस्तान ( पन बंगला देश ) 
पास्तविक विस्थापित प्पपित हो और 1 
जनवरी , 1984 भौर 25 मार्च, 1971 के 
बीच की अवधि में प्रव्रजन कर भारत पाया 


गलत 


1 जून , 1963 को या उसके बाद , गर्मा से 
वस्तुतः प्रत्यावर्तित होकर भारत में पाया 
हमा मूलत : मारतीय व्यक्ति । 


01 


पावन -पस में विभिन्न कालमों के लिए दिए जाने वाले कोर का उल्लेख 
नीचे किया गया है । 
कालम 2-परीक्षा केन्द्र 
कोड 

परीक्षा केन्द्र 
प्रहमदाबाद 
इलाहाबाद 
बंगलोर 
मोपाल 
बम्बई 
कलकत्ता 

कटक 
08 

दिल्ली 
09 

विसपुर ( गोहाटी ) 


02 


03 


प्रस्तूबर, 1984 के मारत -श्रीलंका करार के 
मधीन 1 नवम्बर, 1964 को या उसके बाद 
श्रीलंका से मूल रूप के वस्तुतः प्रत्यावर्तित 
होकर भारत में माया हुमा मा माने पाया 
मूम रूप से भारतीय व्यक्ति । 


उन सभी रक्षा कार्मिकों के बणे पोकि 
मोटिस के परा 6 ( 2 ) की तो मेरा 


भाग III - खण्ड 1] 


भारत का राजपत्र , जुलाई 13 , 1981 ( आषाढ़ 20, 1903 ) 
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राज्य अमवा संघ राज्य मेक 


10 


11 


13 


कालम 11 ( क ) नागरिकता-स्थिति दिखिए नोटिस का पैरा । ( क ) 
कोष 

विवरण 
भारत का नागरिक 
नेपाल की प्रजा 
भूटान की प्रजा 
1 जनवरी , 1962 से पहले भारत । 
स्थायी रूप से रहने के इरादे में पाया या 
तिब्बती शरणार्थी हो । 
भारत में स्थापी निवास के इरादे से पाकि 
स्तान, बर्मा, श्रीलंका, कीनिया , उगांग और 
संयुक्त गणराज्य तंजानिया के पूर्वी अफीम 
देशों , जाम्बिया , मलावी, जेरे, योपिया 
पौर वियतनाम में प्रव्रजन कर पाया । 
मूलतः भारतीय व्यक्ति हो । 


। 


। 


.. 


16 


17 


18 


० 


केरल 
मध्य प्रदेश 
महाराष्ट्र 
मणिपुर 
मेषालय 
नागालैण 
उड़ीसा 
पंजाब 
राजस्थान 
सिक्किम 
तमिलनार 
लिपुरा 
उत्तर प्रदेश 
पश्चिम बंगाल 
मम्मान एवं निकोबार द्वीपसमूह 
मरणाचल प्रदेश 
चंगगढ़ 
पादरा पौर मागर हवेली 
विल्ली 
गोवा , दमन और विय 
समाद्वीप 
मिजोरम 
पाशियरी 


बासम 


( 1 ) अधिवास -स्थिति 


2. ] 


गेर 


राज्य प्रथवा संघ राज्य 


से . 


27 


01 


26 


6 


पात्र प्रवेश 
पसम 
बिहार 
गुजरात 
हरियाणा 
हिमाचल प्रवेश 
जम्मू तपा काश्मीर 
कर्नाटक 


27 


8 


28 


30 


31 
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THE GAZETTE OF INDIA , JULY 11 , 1981 (ASADHA 20 , 1903 ) (PART III - SEC 1 
SUPREME COURT OF INDIA 

posal of the Maharashtra Stato with effect from the forenoon of 
(ADMN . BRANCH -D) 

8 - 6 - 1981, 

HERO A , SHAHANBY , 
Now Delhi, the 16th June 1981 

Adininistrative Officer ( 8 ) 
No. F .6 /81 -S . C .A . (I ).- - The Hon ble the Chief Justice of 
India has promotod and appointed Shri T , Bhattacharya , Section 
Officer to officiato as Assistant Registrar with effect from June 

DIRECTORATE GENERAL 
8 , 1981 to July 3 , 1981 vice Shri A , Appa Rao , Offg . Assistant 

CENTRAL RESERVE POLICE FORCE 
Registrar granted Icavo until further orders . 

New Delhi- 110022 , the 16th Juno 1981 
II. The Hon ble the Chief Justice of India has also promotod 

No. 0 . 1 -1580 /81- Estt . . The President is ploaged to appoint 
and appointed Shri S . Ghosh , Section Officer to officiating as 

Dr. Indor Mohan Thakur as General Duty Officer Grade -II 
Offg . Assistant Registrar with effect from June 16 , 1981 to 

(Dy. S . P ./Coy , Commander) in the C . R . P . Forco in a tomporary 
Juno 30 , 1981 vice Shri K . B . Lal, Offg . Assistant Registrar 

capacity with effect from 21 -5 - 1981 (F .N .) subject to his belog 
granted leave , until furthor orders . 

medically fit. 
III. The Hon ble the Chief Justice of India has further 
promoted and appointed Mrs . Krishna Bala Sud, Stonographer 

The 23rd June 1981 
to officiate as Private Secretary to the Hon ble Judge with effect 

No. 0 II-354 /70 - Estt. -- The President is pleased to appoint 
from June 15 , 1981 to July 3 , 1981 vice Shri P . S . Parvathecsam , on promotion Shri B . L . Takiar as Assistant Commandant in 
Offg . P . S . to Hon blo Judge granted leave , until further orders. the Central Reserve Police Forco in a tomporary capacity until 

MAHESH PRASAD , further orders . 
Dy . Registrar (Admn.) 

2 . Shri B . L . Takiar took over charge of the post of Asstt . 
Commandant 65 Bn., C .R .P .F . on the afternoon of 14- 2-1981. 

A . K . SURI, 
UNION PUBLIC SERVICE COMMISSION 

Assistant Director (Estt.). 
New Delhi-110011, the 30th May 1981 
No. A . 38013 /6 /80 - Adinn . III . — The President is pleased to 

OFFICE OF THE DIRECTOR GENERAL 
permit Shri R . N . Sharma a permanont Section Officer of Con 

CENTRAL INDUSTRIAL SECURITY FORCE 
tral Secretariat Servico Cadro and officiating in Grado I of 
Central Socretariat Service as Under Secretary in the office of 

New Delhi, the 12th June 1981 
Union Public Service Cominission to retire from Government 

No. E -38013 (4 )/ 5/ 81-Pers. - On his promotion , Shri V . K . L . 
Sorvice after attaining the age of superannuation with effect Rao assumed the chargo of the post of Aggistant Commandant, 
from the afternoon of 31st May , 1981, 

CISP Unit , BSL Bokaro with effect from the foronoon of 6th 

April , 1981 . 
The 8th June 1981 

The 15th June 1981 
No. A , 38015 /4/80 - Admn.- II. — Consequent upon his retire 
mont on superannuation with effect from 31st May , 1981 (After 

No. B -38013 (4)/81-Pers . -- On his promotion , Shri N . Ghosh 
noon ), Shri J.L . Kapur has relinquished the charge of tho ofice assumed the charge of tho post of Asstt. Coindt, CISF unit, BSP 
of the Assistant Controller (D . P.) in the office of the Union Bhilal, w .e.f. the foronoon of 27th April, 1981. 
Public Service Commission , 

No. E -38014 (4)/5/ 81- Pers. - On his promotion , Shri R . M . 
Y , R . GANDHI, Ahluwalla , assumed tho chargo of the post of Asstt . Comdt. 
Undor Socy. 

CISF Unit, BSP Bhilai w .e . f. the afternoon of 2nd May , 1981 . 

No. E . 38013( 4)/ 5/81- Pers. - On his promotion Shri S . D . 

Dangwal assumed the charge of the post of Asstt. Comdt. CISF 
CENTRAL VIGILANCE COMMISSION 

unit , BCCL Jharla with effect from the afternoon of 2nd May , 

1981 , 
Now Delhi, the 18th June 1981 
No. 6- K / R . C . T ./26 . — Tho Central Vigilance Commissioner 

No. E -38013 (4) /5 /81-Pers. -- On bis promotion , Shri B . K . 
hereby appoints Shri R . K . Rohani, a pormangat Personal 

Mehta assumed the charge of the post of Asstt. Comdt. CISF 
Assistant in tho Commission as Sonior P . A . in the pay scalo of 

unit, IOC Gujarat Roinory , Baroda w .e .f. the forenoon of 
Rg. 650 -30 -740- 35-880 -B .B .-40- 1040 in an officiating capacity 

19th March , 1981 . 
on ad -hoc basis w . c.f. 15 -6 - 1981 until further orders . 

No. E -38013 (4)/ 5/81-Pers . - On his promotion , Shri Darbha 
K . L . MALHOTRA , 

Viswanath assumed the charge of the post of Asstt. Comdt. 
Under Socy . 

CISF unit , ISRO Thumba w .o .f, the forenoon of 7th April , 
for Central Vigilance Commissioner 

1981. 

No. E -38013 /(4 )/ 5/81- Pors . - -On bis transfer from Madras , 
MINISTRY OF HOME AFFAIRS 

Shri S . S . Kadian assumed the charge of the post of Asstt . 

Comdt., CISF uolt , A . S. P . Durgapur, with effect from the 
DEPARTMENT OP PERSONNEL AND A . R . 

afternoon of 4th May, 1981. 
CENTRAL BURBAU OF INVESTIGATION 

No. E -16016 /11 /79 - Pers . - On his retirement on attaining 
New Delhi, the 19th June 1981 

the age of superannuation , Shri S . N . Dandona relinquished the 

tho charge of the post of Accounts Oficor, CISF HQ Now 
No. A /19036 /11 /78 /Ad. V . - Tho services of Shri Y. H . 

Dolhi w .o.f. tho afternoon of 30th April , 1981. 
Mirajkar, Dy. Suporlatendent of Police , Central Bureau of 
Lavestigation , an officer of Maharashtra Stato Police on dopu 

SURENDRA NATH , 
tation to Central Bureau of Investigation aro placod at the dis 

Diroctor General, 
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Finance, sanctioned the permanent obsorption of Shri N . K 
Verma, Audit Officer in tho Bharat Heavy Electricals Limited 
with effect from 1 - 12- 1978 . He is deemed to have retired from 
Govt. service with effect from the date of his absorption in the 
B . H . E .L . as per Rule 37 of the C . C . S . (Pension ) Rules , 1972 , 

M . S . SARNA , 
Director of Audit. 


OFFICE OF THE REGISTRAR GENERAL , INDIA 

New Delhi, thự 18th June 1981 
No. 10 /20 /79-Ad, 1. — In continuation of this office notifica 
tion of even number dated 18th August, 1980 , the President is 
pleased to extend the ad -hoc appointment of Smt. Krishna 
Chaudhurl as Linguist in the office of the Registrar General, 
India (Language Division ) at Calcutta , upto 30th Junc, 1981 
or till the post is filled in , on regular basis, whichever is carlier , 
on the terms and conditions as mentioned in Paragraph 2 of this 
office notification No. 12 /5 / 74 -RG (Ad.- I) dated 28 - 3- 1979 . 
2 . The heacquarters of Smt. Chaudhuri will be at Calcutta . 

No. 7 /6 /80 -Ad , I. - - The President is pleased to appoint 
S / Shri R . P . Gupta and Pradeep Mehra , officiating in the post 
of Assistant Director (Programme) in the office of the Registrar 
General, India , New Delhi, to the same post, in substantive 
capacity , with effect from the 28th October, 1980 . 

No. 11 /27 /81-Ad. I. — The President is pleased to appoint, 
by promotion , Shri S . M . Nehal Hossain , Investigator in the 
office of the Director of Census Operations, Bihar , Patna to the 
post of Assistant Director of Census Operations ( Technical) 
in the same office, on a purely temporary and ad -hoc basis, for a 
period of one year with effect from the forenoon of the 28th 
May , 1981, or till the post is filled in , on a regular basis , which 
ever period is shorter. 
The headquarters of Shri Hossain will be at Patna . 

P . PADMANABHA , 
Registrar General, India . 


OFFICE OF THE ACCOUNTANT GENERAL 

JAMMU & KASHMIR 

Srinagar, the 6th Juno 1981 
No. Admn .- I/60 (83) /81 -82 / 1063. — The Accountant General, 
Jammu & Kashmir has appointed Shri Avtar Krishen Qanoongo , 
a permanent Section Officer, to the post of as Accounts Officer 
in Scale 840 - 1200 in an officiating capcity with effect from the 
forcnoon of 3rd June 1981 till further orders . 

JAMES JOSEPH , 
Sr. Dy . Acctt. General 


OFFICE OF THE ACCOUNTANT GENERAL 

MAHARASHTRA - I 

Bombay -400020, the 11th May 1981 
No. Admn .-1/I. A . D ./5 (337)/ 2. — Shri A . L . Satyanarayna , 
Subtt. Accounts Officer of this office is deemed to have retired 
from Govt . gervice w . e. f. 12- 3 - 1981 ( F . N .) under Rulo 37 of the 
C . C . S ( Pension ) Rules , 1972 read with Ministry of Financo 
O . M . No . 44 (1 ) EV /71 dated 13 -4 -73 consequent on his permanent 
absorption in Goa Shipyard , Ltd., from the same date . 

The Ministry of Finance has conveyed the sanction to the 
Permanent absorption of Shri . A . L . Satyanarayana , Accounts 
Officer in Goa Shipyard Ltd ., Goa w .e.f. 12 - 3- 1981 ( F . N .) on 
the terms & conditions communicated under Comptroller & 
Auditor Genoral s office d .o . letter No. 1057 /GE. II/ 1 -81 datod 
27 -4 - 1981 . 

R . S . SHARMA , 
Sr. Dy. Accountant General/S 


SHRAM MANTRALAYA 

SHRAM BUREAU 

Simla - 171004 , tho 11th July 1981 
No. 23 /3 /81-CPI: - Thc All - India Consumer Price Index 
Number for Industrial Workers on base : 1960 – 100 increased 
by six points to reach 433 (Four hundred and thirty three ) 
during the month of May , 1981. Converted to base : 1949 - 100 , 
the index for the month of May 1981 works out to 526 (Five 
hundred and twonty six ). 

T. YOGANAND , 
Deputy Director 


MINISTRY OF FINANCE 
DEPTT. OF ECONOMIC AFFAIRS 

BANK NOTE PRESS 

Dewas, the 18th June 1981 
F . No. B . N .P ./G ./4 -79. In continuation to this Deptt, s 
Notification of even number Dated 20 - 5- 1981 the appointment 
of Shri S . B . Deshmukh as Deputy Control Officer on ad -hoc 
basis is extended upto 28 -6 - 1981 on the same terms and condi. 
tions . 

M . V . CHAR . 
General Manager 


OFFICE OF THE ACCOUNTANT GENERAL - I 

UTTAR PRADESH 
Allahabad , the 9th June 1981 
No . Admn.- I/11- 144 /Notification /87 . - The Accountant Go 
neral - I U . P . Allahabad has appointed the following section 
Officers to officiate as Accounts Officer in this until further 
orders with effect from the dates noted against each . 
1 . Shri Ram Lakhan Agarwal 

2 -6 - 1981 ( F . N .) 
2 . Shri Shiy Prasad Shukla 

23-4 -1981 (F . N .) 
3 . Shri Triloki Nath Tewari 

23- 4 - 1981 ( F . N .) 
4 . Shri Santosh Kumar Moitra 

22-4 - 1981 (A . N .) 
3 . Shri Ramesh Chandra Anand 25 -4 - 1981 (A . N .) 
6 . Shri Ram Dhani Singh - I 

2 - 5 - 1981 (F . N .) 
7 . Shri Prakash Bahadur 

25 -4 - 1981 (A . N .) 
8. Shri Abhai Charan Sinha 

2 -6 - 1981 (F .N .) 
S . J. S . AHLUWALIA , 
Sr. Dy. Accountant General ( A ) 


OFFICE OF THE DIRECTOR OF AUDIT 

COMMERCE WORKS & MISC . 

New Delhi, the 30th May 1981 
No . Admn .- I/8 (27)/ II/974 . — The Comptroller and Auditor 
General of India has, with the concurrence of the Ministry of 


DEFENCE ACCOUNTS DEPARTMENT 
OFFICE OF THE CONTROLLER GENERAL OF 

DEFENCE ACCOUNTS 

New Delhi-22 , the 12th June 1981 
No. A . N ./1 /1824 /5 / Vol.- I. — Shri D . Raghava Rao , DAS, 
who will be attaining the age of 58 years on 29 - 12 - 1981 (his 
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date of birth being 30 - 12 - 1923) will be transferred to the Pension 
Establishment with effect from 31 - 12 -1981 ( A . N .) and shall 
accordingly be struck off the strength of Defence Accounts 
Department with effect from 31- 12 - 1981 (A . N .) in terms of Rule 
F . R . 56 (a ). 

C . V . NAGENDRA , 
Addl. Controller General of Defence Accounts 

( A . N .) 


with effect from the afternoon of 30th April , 1981 on attaining 
the age of supprannuation . 

No. A - 1/ 1 (1154 ). — The Diroctor General of Supplies & Dis 
rosals hereby appoints Shri M . J. Tahiliani, officlating Assis 
tant Director (Gr. II) in the ofice of the Director of Supplies 
and Disposals, Bombay to officiate on regular basis as Assistant 
Director (Adınn .) (Gr. II) in the office of the Director of Supplies 
(Textiles ), Bombay with effect from 8 -5 - 1981 ( F . N .). 


No. A -1/ 1 (1164), Shri Paritosh Ghosh, officiating Assis 
tant Director (Lit.) (Gr. 1) on ad-hoc deputation basis in the 
office of Director of Supplies and Disposals , Calcutta , is reverted 
to the post of Junior Field Oncer in the same office with effect 
from 16 -4 - 1981 (A .N .). 


MINISTRY OF DEFENCE 
INDIAN ORDNANCE FACTORIES SERVICE 

ORDNANCE FACTORY BOARD 

Calcutta , the 16th June 1981 
No. 21/81/G .- Shri N . K . Nair , Offg . Assistant Manager 
( Subst. & Permt. Foreman ), retired voluntarily from service 
with effect from 10 -4 - 1981 (F / N ) . 

V . K . MEHTA , 
Assistant Director General 


No . A -1/1 (1176)/81. - The Director General of Supplies & 
Disposals hereby appoints Shri M . Ekambarm , J. F .O . at Head 
quarters to officiate on ad -hoc basis as Assistant Director (Grade 
II) in the cflce of the Director of Sufslice ( Textilcs), Ecar bay 
with effect from the forcnoon of 29th May , 1981 and until further 
orders . 


2. The ad -hoc appointment of Shri Ekambaram as Assistant 
Director (Gr. II) will not bestow on him a claim for regular 
appointment and that ad -hoc service rendered would not count 
for the purpose of seniority in that grado and for eligibility for 
promotion and confirmation . 

3 . Shri Ekambaram relinquished charge of the post of J. F . O . 
at Headquarters on 25 -5 - 1981 ( A . N .) and assumed charge of tho 
post of Asstt. Director (Gr. II) with effect from the forenoon of 
29th May, 1981 in the office of Director of Supplies ( Tcxtilcs). 
Bombay. 


MINISTRY OF COMMERCE 
OFFICE OF THE CHIEF CONTROLLER OF 

IMPORTS AND EXPORTS 

New Delhi, the 18th June 1981 
IMPORTS AND EXPORTS TRADE CONTROL 

(ESTABLISHMENT) 
No. 1/2 /81- Admn, (G )/3616 . — The President is pleased to 
appoint Smt. P . Mohan and Shri M . L . Jayant (CSS Grade 1 
Select List 1978 to officiato in Grado I of the CSS and as Deputy 
Chief Controller of Imports and Exports in this office with effect 
from 21-7 -1980 , until further orders. 

No . 6 /540 /59 -Admn. (G )/ 3633. — On attaining the age of 
suporannuation , Shri K . B . Lall Kapoor, officiating Dy. Chief 
Controllor of Imports and Exports in this office, has been per 
mitted to retire from Government service with cffect from the 
afternoon of the 31st May , 1981, 

A . N . KAUL , 
Dy. Chief Controller of Imports and Exports 

for Chief Controller of Imports & Exports 


(ADMN . SECTION A -6 ) 
No. A - 17011/ 188 - A -6 .-- The Director General of Supplies 
& Disposals has appointed Shri P . P . Sengupta , Examiner of 
Stores (Met.) in the office of Director of Inspection , Burnpur to 
officiate as Assistant Inspecting Officer (Met.) in the same office 
w .e.f, the forenoon of 22nd May, 1981 suiely cried lec tesis 
until further orders , 

P . D . SETH , 
Deputy Director (Administration ) 

for Director General 


Now Delhi, the 6th Juno 1981 


MINISTRY OF INDUSTRY 
(DEPARTMENT OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT) 
OFFICE OF THE DEVELOPMENT COMMISSIONER 

SMALL SCALE INDUSTRIES 
Now Delhi- 110011, the 12th Juno 1981 
No. A - 19018/505/80- Admn. (G ). — The President is pleased 
to appoint Shri Pradip Kumar Mukherjee as Deputy Director 
(Mochanical) at Regional Testing Centre , Calcutla with offect 
from the forenoon of 20th May, 1981, until further orders, 

C . C . ROY , 
Deputy Director (Admn.) 


No, A -6 / 247 ( 543). — The President is plesed to appoint 
Shri Shyama Prasad Basu , Assistant Inspectiog Oficer (Met.) 
in the office of Director of Inspection (Met.), Burnpur to officiate 
in the post of Assistant Director of Inspection (Met.) Grade III 
of Indian Inspection Service Group A Met . Branch in the sanç 
office with effect from the forenoon of 19th May, 1981 . 


2 . Shri Basu relinquished the charge of the post of Assis 
tant Inspecting Officer (Met.) on the forcnoon of 19th May, 
1981. 

3 . Shri Basu will be on probation for a period of 2 years 
from the forcnoon of 19th May , 1981. 


DIRECTORATE GENERAL OF SUPPLIES & DISPOSALS 

(ADMINISTRATION SECTION A - 1) 

New Delhi-1, the 12th June 1981 
No. A - 1/ 1 (1122). — Shri A . R . Subramanian , Assistant 
Director (Admn.) (Gr. II ) in the office of the Director of 
Supplies (Textiles), Bombay retired from Government Servico 


No. A -31013 /9 /80 - A -6 . — The President is pleased to appoint 
the undermentioned officers of the Inspection Wing of the Direc 
torate General of Supplies and Disposals substantively in the 
permanent posts of Deputy Director of Inspection (Met .) in the 
Metallurgical Branch of Grade II of the Indian Inspection 
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Service , Group A with effect from the date indicated against 
the name of each officer : 


1200 /- in an officiating capacity with effect from the forenoon of 
2nd April , 1981 until further orders. 

V . S . KRISHNASWAMY 

Director General. 


SURVEY OF INDIA 

Dehra Dun , the 16th June 1981 
No. C -5730 /718 -A . - Shri N . Ramaswami, Office Superin 
tendent (Sr. Scale ), C T & MP, Hyderabad is appointed to offi 
ciate as Establishment and Accounts Officer (GCS Group B 
post), on ad -hoc basis in Survey Training Institute , Survey of 
India , Hyderabad in the scale of pay of Rs. 840 -40 - 1000 - E . B . 
40 - 1200 with effect from 24th April, 1981 ( A . N .) vice Shri K . V . 
Krishnamurthy, Establishment and Accounts Officer proceeded 
on Earned Leave for 45 days . 


S . Namo Post held Post in Date of 
No. 

which confirmation 
confirmed 

- - - - - - 
S / Shri 
1, P , C . Boso Director of DDI (Mot.) 12- 11- 1975 
(Retired ) Inspection 

(Jamshodpur) 
(Retired w .of. 

30 - 9 -78 A . N .). 
2. K .C . Chatterjee Daputy Director DDI (Mot.) 12- 11- 1975 
(Retirod ) of Inspection 

(Burnpur) 
(Rotired w .e .f. 
30 - 11 - 1980 

A . N .) 
3 . P. K . Mustafi Deputy Director DDI (Met.) 12 -11-1975 

of Inspoction 

(Jamshedpur) 
4 . R . M . Rudra Deputy Director DDI (Met.) 1-07- 1976 
(Retired ) of Inspection 

Durgapur, 
under the Dte. 
of Inspection 
(Met), Jam 
Bhedpur 
(Retd . w .e. f. 

31 -8 - 1976 A .N .) 
S. S. K . Pandey Deputy Director DDI (Met .) 14 -7- 1978 

of Inspection 
Bhilai under 
the Dte . of 
Inspoction 
(Met.), Jamshed 
pur. 


No. C -5731/718 - A . — Shri G . R . Sharma, Officiating Supe 
Ilotendent, Surveyor General s Office, is appointed to officiato 
as Establishment and Accounts Officer (G . C .S . Group B post ) 
on ad -hoc basis in Survey Training Institute, Survey of India , 
Hyderabad in the scalo of pay of Rs. 840 -40- 1000- E . B .-40 - 1700 
with offect from 2nd May , 1981 ( F .N .) vice Shri S . N . Subba 
Rao , Establishment and Accounts Officer trapsferred . 

K . L . KHOSLA 

Licut. General 
Surveyor General of India 

(Appointing Authority ) 


ZOOLOGICAL SURVEY OF INDIA 

Calcutta -700012 , the 13th Juno , 1981 
No. F -92- 168 /80 - Estt ./9816 . — Dr. Radheshyam Murlidhar 
Shatma is hereby appointed to the post of Assistant Zoologist 
(Group B in the Scale of Rs. 650 - 1200 ) in Andaman and Nico 
bar RegionalStation , Zoological Survey of India , Port Blair in a 
temporary capacity with effect from 21 -4 - 1981 (foranoon ) and 
until further orders . 

DR . B . K . TIKADER 

Director, 
Zoological Survey of India . 


P . D . SETH , 
Deputy Director ( Administration ) 


ISPAT AUR KHAN MANTRALAYA . 

(KHAN VIBHAG ) 
GEOLOGICAL SURVEY OF INDIA 

Calcutta -700016, the 12th June, 1981 
No. 3315B /50 /66 (SA ). — Shri S , Anantha Ram , Shift Boss , 
Southern Region , Gcological Survey of India is released on 
resignation on the forenoon of 5th December, 1977 from the 
services of this Department. 

The 13th June, 1981 
No. 3425B / A -19012 /3- T . K .M ./80- 19B. - Shri Tapan Kumar 
Mandal in appointed as Assistant Chemist in the Geological Sur 
vey of India in the minimum of tho pay of Rs. 650/- per month 
in the scale of pay of Ro. 560 - 30 - 740 - 35 -810 - E . B . - 35 -880 -40 
1000 - E . B . 40 - 1200 . In an offloating capcity with effect from the 
forenoon of 6 - 4 - 1981, until further orders . 

The 16th June, 1981 
No. 3461B / A -32014 (1-Asstt. Geol.)/78 -194 , - Shri $. V . R . 
Murthy Senior Technical Assistant (Geology), Geological Sur 
vey of India is appointed on promotion as Assistant Goologist 
in the same Department on pay according to rules in tho scale 
of pay of Rs. 650 - 30 -740 - 35 -810 - E . B .-35 -880 - 40 - 1000 - E . B .- 40 
18 -- 146 GI/ 81 


DIRECTOR GENERAL : ALL INDIA RADIO 

Now Delhi, the 12th May, 1981 
No. 31 /5 /80 - SII . - Tho Director General, All India Radio 
is ploased to appoint the following Field Reporters to officiate 
as Extension Officers in the pay scale of Rs. 650 - 1200 with effost 
from the date at AIR Stations/Ofices , shown Against thoir 
names : 
S . No. Namo Date of Ofico wbcro posted 

appointment 
1. Shri P . N . Mishra . 19 -12 -80 AIR , Now Delhi 
2 . Shiri M . C . P . Nambiar , 19 - 12 - 80 AIR , Calicut 
3 . Shri A . C . Majbi , 19 - 12 - 80 AIR , Cuttack 
4 . Shri K . G . Sinha , 12 - 1- 81 AIR , Jaipur 
5 . Shri A , Dasa , 26 -3 -81 AIR , Panaji 

The 22th June 1981 
No. 2 /22 /62 - SII . - Director General, All India Radio , is 
hereby pleased to appoint Shri Ram Prakash , HC /Actt., Central 
Storos , All India Radio , Now Dolhi to officiate as Administrativo 
Oficer, All India Radio Loh with effect from 8-6 -1981 ( F . N .). 

S , V . SESHADRI 
Deputy Director of Administration 

for Diroctor Gonoral. 
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Assistant (Advertising ) to officiate as Assistant Media Executive 
in this Directorate, on ad -hoc basis, with effect from 1st Juno 
1981 , vice Shi C . Abraham , Assistant Media Executive, granted 
Icave , 

J. R . LIKHI 

Deputy Director ( Admn.) 
for Director of Advertising & Visual Publicity 


New Delhi, the 11th June 1981 
No. 4 (77) /75 -ST. – With reference to the Notification dated 
7th March , 1981 published in the Gazette of Indala ( Part IV , 
No. 10 at page 36 ) and in accordance with the instructions con 
tained in the Ministry of Home Affairs O . M . No. 60 / 272 /48 
Ests , dated 3 - 11 - 1948, Shri Nanda Ram Sharma, Programme 
Executive, All India Radio , Jodhpur will hcareafter be known 
As Shri “ Nanda Bharadwaj" . 

The 17th June 1981 

CORRIGENDUM 
No. 5 (54 ) 68 - S.J. -- For words " aş Programme Executive , 
AIR , THvandrum " appearing in third line of this Dlroctorate s 
Notification No . 5 (54 ) 68- S . I. dated 22-4 - 81 concerning the 
appointment of Smt. A . Indira Joseph , TREX , CBS , AIR , 
Trivandrum as Programme Executive please read as " as Pro 
gramme Fxecutive , CBS, AIR , Trivandrum " . 

The 18th Juno 1981 


No. 5 ( 11) 68 -S.I.- The Director General, All India Radio , 
hereby appoints Shri Mahmood Khan , Transmission Executive , 
ATR , Vijayawada as Programme Exccutive , All India Radio , 
Pondicherry in a temporary capacity with offect from the 30th 
May, 1981 and until furthor orders, 

No. 4 (29) 80 -S .). - The Director General , All India Radio , 
hereby appoints Smt. Nilima Harjal as Programme Executive , 
All India Radio , Jaipur in a temporary capacity with effect from 
30th May , 1981 and until further orders . 

No. 5 (9 )/68-S .J.-- The Director General, All India Radio , 
hereby appoints Shri K . S. Ramanujam , Transmission Executive , 
Commercial Broadcasting Service , All India Radio , Hyderabad 
as Programme Executivo, All India Radio , Tiruchirapalli in a 
temporary capacity with effect from Sth Juno, 1981 and until 
further orders . 


DIRECTORATE GENERAL OF HEALTH SERVICES 

Now Dolhi , the 5th June 1981 
No . 17 - 28 / 73 -Admo.- I - Consequent on his appointment as 
Officer on Special Duty (A Grade II post of the I. S .S .) in the 
Dopartment of Statistics, Central Statistical Organisation , New 
Delhi, Dr. P . M . Roy relinquishod charge of the post of Statis 
tical Office (Planning ) in the Directorate General of Health 
Services, New Delhi wlth effect from the foronoon of the 20th 
May, 1981. 

The 16th Juno 1981 

Carrigendum 
No, A , 31013 / 5/ 80 - ( J.T. P .) /Admn. I. -- In this Directorate 
Notification No. 31013 /5 /80 (J.I. P .)/Admn.-I., dated 14- 4 -1981, 
for the date " with effect from the 26th December, 1979 " . read 
" with offoct from the 26th December , 1977 " . 

The 17th Juno 1981 
No. A - 12026 /5/81 (H . Q .) /Admn.- 11 .--- Tho Director General 
of Health Services, is pleased to appoint Shri S. G , Bhardwaj 
Chief Architectural Assistant, Central Design Burcau , Directo 
rate General of Health Services to the post of TechnicalOfficer 
In tho game Directorato on od-hoc bagls with effect from the 
forenoon of 1st Juno, 1981, until furthor orders . 

T . C . JAIN 
Dy. Diroctor of Administration 

O & M 
Now Delhi The 11th Juno 1981 
No. A - 19019 /5 /79 - C .G . H .S .-I. - - Conscquent upon her tran 
sfer from C .G . H .S . Meerut to C .G . H . S . Delhi Dr, Miss . B , M . 
Roy relinquished charge of the post of Homoeopathic Physician 
under C .G . H .S . Meerutwith offect from the afternoon of 17 -2 -81 
and assumed charge of the post of Homocopathic Physician 
under C .G . H . S . Delhi with effoct from tho forcnoon of 18 - 2 - 1981. 


No. 5 (33) 68 -S . I. - Tho Director General, All India Radio , 
hereby appoints Smt. Kusum Zutshi, Trangmission Executive , 
AIR , Allahabad as Programme Executive , All India Radio , 
Allahabad in a temporary capacity with effect from the 1st April , 
1981 and until further orderg , 

H . C . JAYAL , 
Dy. Director of Administration 

for Director General. 


Now Delhi, the 12th June, 1981 
No. 10 /34 /80 - SII. -- The Director General, All India Radio 
hereby appointe Shri Pankajakshan Janardhana Kurup as Aggis 
tant Enginoer , at the Office of the Director of Sales , Vividh 

Bharati Service , All India Radio , Bombay in a temporary capa 
city with effect from 27-4 - 1981 ( F . N .) until further orders , 

H . N . BISWAS 
Deputy Director of Administration , 

for Director General 


The 15th Juno 1981 
No. A -19018 /13 /81- C .G . H . S .- I. - The Director General of 
Health Services is pleased to appoint Dr. (Mrs .) Vinod Kumarl 
Sharma to the post of Ayurvedic Physician in the Central 
Government Health Scheme on temporary basis with cffect from 
the forenoon of 6 - 5 - 1981, 


MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING 
DIRECTORATE OF ADVERTISING AND 

VISUAL PUBLICITY 

Now Delhi, the 12th Juno 1981 
No. A - 12026 / 5/78 - Est . — The Director of Advertising and 
Visual Publicity hereby appoints Shri Bhaskar Nayar, Technical 


No . A - 12023 / 5/79 - C .G . H .S .-J. - Consquent upon his trans 
fer from C . G . H . S , Dolbl to C . G .HS. Lucknow , Hakoema M . A . 
Samad , Unani Physician rclinquished charge of the post of 
Unani Physician under C . G . H . S . Delhi with effect from the 
aftomoon of 6 - 11 - 1980 A . N . and assumed charge of the post of 
Unani Physician under C . G . S . Lucknow with effect from the 
forenoon of 17 - 11 - 1980 . 

No. A -19018 /21/80- C .G .H .S .-I. - The Director General of 
Health Services is pleased to appoint Dr, R . S . Ukey to the post 
of Homocopathic Physician in the Central Government Health 
Schemo on temporary basis with effect from the forcnoon of 
4 - 5 - 1981. 

T. 8. RAO 
Dy. Director Admn. (C .G . H . S. I) 
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MINISTRY OF AGRICULTURE 
DEPARTMENT OF AGRICULTURE & COOPERATION 

DIRECTORATE OF ECONOMICS & STATISTICS 


HEAVY WATER PROJECTS 

Bombay -400008, the 17th June 1981 
No, ref 05052 /81 / Feb ./4495 . - Officcer-on -Special Duty Heavy 
Water Projects, appoints Shri Subramanyam Natarajan , a tem -, 
porary Foreman of Heavy Water Project (Baroda ) to officiate as 
Scientific Officer/Engineer (Grade SB ) in the same project, with 
effect from the forenoon of February 1, 1981 until further 
orders, 


Now Delhi, the 7th May 1981 
No. 1- 2/81-Estt. I- E .S . - Shri M . L . Jain , Hindi Translator 
(Grado II) in the Ministry of Irrigation is appointed by the 
Economic & Statistical Adviser as Hindi Officer in the Directo 
rate of Economics & Statistics (Group B Gazetted ) in the Scale 
of Rs. 650 - 30 - 740 - 35 -810 - E . B .- 35 - 880 - 40 - 1000- E . B .- 40 - 1200 on 
an ad -hoc basis with effect from 154 - 1981 ( A . N .) on the terms 
and conditions contained in this Directorate letter of even 
number dated 1-4 - 1981. 

DARBARI LAL 
Chief Administrative Office 
for Economic & Statistical Adviser 


The 22nd June 1981 
No.rcf 05000 /R -1 /O .P ./4570 . - Officer-on -Special Duty, Heavy 
Water Projects , appoints Shri Pandarathil Padmanabhan Nam 
blar, a permanent Upper Division Clerk of Bhabha Atomic 
Research Centre and officiating Assistant Accountant in Heavy 
Water Projects (Central Offlce ) to officiate as Assistant Accounts 
Officer in the game office, in a temporary capacity , on ad -hoc 
basis from the forenoon of March 20 , 1981 to May 27, 1981 
( A . N .) vice Shri S .K . Limayo , Assistant Accounts Officer , trans 
forred to Department of Atomic Energy , Bombay . This issues 
in supersession of this office notification No . 05000 /R - 1/ 0 .P ./ 
2077 dated April 30 , 1981 . 


BHABHA ATOMIC RESEARCH CENTRE 

PERSONNEL DIVISION 
Bombay- 400085, the 11th June 1981 
No. P . A ./79 ( 11)/ 79 -R .- III. — The Controller Bhabha Atomic 
Research Centre , appoints Shri Kartarsingh Gopalsingh Vas 
wancy , Stenographer-III , Power Projects Engineering Division 
of D . A . E . to officiate as Assistant Personnel Officer (Rs. 650 
960 ) in Bhabha Atomic Research Centre with effect from the 
forenoon of June 1, 1981 until further orders . 


R . C . KOTIANKAR 
Administrative Officer . 


The 19th June 1981 
No. P . A ./26 (3) /79- R .-JII. — Controller , Bhabha Atomic 
Rosearch Centre , appoints Shri Surendra Awadhnarain Jha , 
Assistant Accounts Officer, D . A . E . to officiatc as Accounts 
Oficer JI (Rs. 840- 1200 ) in VEC Project , BARC , Calcutta with 
effect from the afternoon of May 20 , 1981 until further orders . 

A . SANTHAKUMARA MENON 

Dy. Establishment oficer . 


TARAPUR ATOMIC POWER STATION 

Thane, the 3rd June 1981 
No. T .A . P .S./1 /18 (3)/77- R . - The Chief Superintendent, 
Tarapur Atomic Power Station , Department of Atomic Energy , 
appoints Shri K . V . Raghavan , a permanent Selection Grade 
Clork to officiate as an Officer in Assistant Administrative 
Officer s grado (Rs. 630- 30 -740 - 35-880 - E . B .-40 -960 ) on ad -hoc 
basis in the Tarapur Atomic Power Station with eflect from the 
forenoon of April 20, 1981 and upto May 30 , 1981 (A . N .) vice 
Shri J. L . Jain , Assistant Personnel Officer proceeded on leavo , 

D . V . MARKALE 
Administrative Officer- U . 


DEPARTMENT OF ATOMIC ENERGY 


DEPARTMENT OF SPACE 
SPACE APPLICATIONS CENTRE 


NARORA ATOMIC POWER POJE CT 

Bulandshahr, the 22nd June 1981 
No. N . A . P .P ./Adm ./18 (1)/81 /S./7485.-- Chief Project Engi 
neer, Narora Atomic Power Project appoints Shri Om Prakash , 
a permanent Upper Division Clerk and officiating Selection 
Grade Clerk to officiato as Assistant Personnel Officer on 
ad- hoc basis in the scale of pay of Rs. 650 - 30- 740 - 35 - 880 - E . B , 
40 -960 /- in the Narora Atomic Power Project from June 1, 1981 
to July 10 , 1981 , vice Shri S . C . Jain , Assistant Personnel Officer 
procoeded on leave . 

K . V . SETHUMADHAVAN 
Senior Administrative Officer 


Ahmedabad -380053, the 6th June 1981 
NO. S , A . C . / Est./ I. S . C . E . S ./7099 /81. — The Directoris pleased 
to appoint Shri Vijay J. Bhatt as Engineer S . B , in a temporary 
capacity in the Space Applications Centre of Department of 
Space, with effect from the foronoon of April 27, 1981 for a 
period upto November 30 , 1981. 


No. SAC /EST/ISCES /9001 /81 , - The Director is pleased to 
appoint Shri Nilim Jayantilal Shah as Engineer SB in a tempo 
rary capacity in the Space Applications Contro of Department 
of Space with effect from the forenoon of April 30 1981 for 
a period upto November 30 , 1981, 


NUCLEAR FUEL COMPLEX 


Hyderabad -500762, the 10th June 1981 
No. P . A . R ./0704/2889.- The Chief Executive, Nuclear 
Fuel Complex appoints Shri S . Raghavendra Rao, Upper 
Division Clerk to officiato as Asstt. Personnel Officer on ad -hoc 
basis , against a Icave vacancy in Nuclear Fuel Complex from 
1 -6 -81 to 17 -6 - 81, or until further orders , whichever is earlier. 

G . G . KULK ARNI 


The 10th June 1981 
No, EST /ISCES /5176 /81. -- Tho Director , SAC is pleased 
to accept the regignation from service of Shri D . A . Shah , a 
temporary Engineer SB of this Centro with cffect from the 
afternoon of June 1 , 1981 


C , R , SHAH 
Administrative Officer - II 
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The 15th June 1981 
No . A - 32013/ 2 /80- E . C . - The President is pleasod to appoint 
the following thrce Assistant Technical Offcor to tho gredo of 
Technical Officer on ad -hoc basis upto 30 -6 - 1981 w . o.f. the date 
indicated against ouch and to post them to the station indicated 
against cach - 


MINISTRY OF TOURISM & CIVIL AVIATION 
INDIA METEOROLOGICAL DEPARTMENT 

Now Delhi the 20th June 1981 
No . E ( T) 04317 . — Dr, Y . Ramanathan Meteorologist Grade I 
of the Headquarters office of the Director General of 
Meteorology Now Delhi, India Meteorological Department has 
voluntarily retired from the Govemment service with offect 
from the afternoon of 15 -6 - 1981 , 

NOOTAN DAS 

Director (Administration ) 
for Director General of Meteorology . 


Name 


No. 


Present Stn , 
of posting . 


Station to 
which 
posted . 


Date of 
taking over 
charge. 


S / Shri 
1. M . Raghavan Aero . Comm . Acro . Comm . 

St., Bombay Sto., Bombay . 
2 . P . K . K . Pillai Aero , Comm , Acro Comm , 

Sto , Bombay Sto , Bombay 
3 . J. K . Chopra Aero . Comm . Aoro . Comm . 

Stn , Palam . Stn , Palam . 


164-81 
(F . N .) 
2 - 5 -81 
( F . N .) 
2 -6 -81 
( F . N .) 


OFFICE OF THE DIRECTOR GENERAL OF CIVIL 

AVIATION 

Now Delhi the 28th May 1981 
No. A -38013/1 /81 -E . C . - The undermentioned two Technical 
OMcots of Aeronautical Communication Organisation of the 
Civil Aviation Department relinquished charge of their offico on 
retirement on attaining the age of superannuation on 30 - 4 - 81 
( A . N .) at station indicated against cach :- - 


No. A . 32013 / 10 / 80 - E . C ,-- The Prosidont is pleased to ap 
point Shri N . Sadasiva Sarma, Communication Officer, Aoro 
nautical Comm . Station , Trivandrum to the grade of Senior 
Communication Officer on ad- hoc basis with effect from 31 - 3 -81 
(F .N .) for a poriod of six months and to post him in the office of 
the Director of Communication, Acro . Comm . Station , Madras 
Airport, Madras. 

Tho 16th June 1981 
No . A . 38013/1 /81- E .C , Shri S . K , Guha , Assistant Tech 
nical Officer, Aeronautical Communication Statlon , Calcutta 
relinquished charge of his offioc on 30 - 4 - 81 ( A . N . ) on rotlremont 
on attaining the age of suporannuation . 


S . No. 


Name 


Station of posting 


1. Shri K . G . Louis 


2 . Shri R . S . Sandhu 


. 


. 


Aero . Comm . Station 
Hyderabad 
Radio Construction & 
Dey . Units 
Now Dolhi. 


The 18th Juno 1981 


PREM CHAND 
Assistant Director of Administration 
for Diroctor Goneral of Civil Aviation 


No . A - 32014 / 5 / 80 - B . C . - The Director General of Civil 
Aviation is pleased to appoint Shri O . P . Batra , Technical Assis 
tant, Aero . Comm . Station , Lucknow to the grade of Asst. Tech , 
Officer on regular basis with effect from 29 - 4 -81 ( F . N .) and to 
post him at Civil Aviation Training Centre , Allahabad . 

No. A . 32014 / 5 /80 - E . C . In partial modification of this 
ofico Notification No , A . 32014 /5 /80 - E . C . dated 5 -5 -81, S . No . 
20 thereof is amended to read as under : 


Namo 


Station of posting 


No. 


| New Delhi the 11th June 1981 
No. A -38013 /1 /81- B . A . - Shri Sarup Singh Aerodrome 
Officer Office of the Regional Director Delhi retired from Go. 
voroment Services on tho 31st May 1981 ( A . N .) on attaining 
the age of superannuation . 

S . GUPTA . 
Deputy Director of Admin . 


20 , Shri I. S . Vodi 


Radio Constr, & Dov , Units , 
New Delhi. 


New Delhi the 28th May, 1981 
No. A -32013/ 11/ 79 - E . C . -- The President is pleased to ap 
point the following two Technical Officers to the grade of Senior 
Technical Officer on ad-hoc basis for a period of six months 
w . .. f. the date indicated against ouch and to post thom to the 
station indicated against each : 


Tho 20th June 1981 
No . A . 38013 /1 /81 - E . C . - The undormentioned throc officers 
of the Aeronautical Communication Organisation of the Civil 
Aylation Department relinquished charge of their office on ro 
tirement on attaining the age of superannuation on date and 
station indicatod agalast cach : 


S . Name and designation 
No. 


Station of 
posting. 


Date of 
retirement. 


Namo 


S . 
No, 


Present Stn . 
of posting 


Stn , to which 
posted 


Date of 
taking over 
charge . 


S /Shri 
1, K . G . Josepb , 

Asstt. Tech , Officer 
2 . R . Srinivasan , 

Asstt. Toch , Officer 
3. S . P . Sahani, 

Toch . Offloor. 


S /Sri 
1 . S. C . Dureja 


Aoro . Comm . 
Sat., Cochin 
Aero . Comm . 
Str ., Madras 
Director, Radio 
Const, & Dev . 


30 - 4 -81 

( A . N .) 
30 -4 -81 

( A . N . ) 
30 - 5 -81 
( A . N .) 


2 . S , P . Jain 


Aero , Comm . Aero . Comm . 
Str . Palam St. Palam 
Acro . Comm . Aero . Comm . 
Str . Pala St. Palam . 


30 . 4 -81 

(F . N .) 
30 - 4 -81 

(F . N .) 


Units , 


New Delhi. 


No. A - 39012/ 1/81- E . C . - Tho President is pleased to accopt 
the resignation of Shri V . B . Singh , Communication 06 :er , 
Acro . Comm . Str ., Ahmedabad w .o.f. 31- 3 -1981 (A . N .). 


No , A - 32013/ 11 / 79 - E . C . (Pt.). - The Progidont is pleased to 
appoint Shri S . Sundararaman, Tochnical Officer in the offlce of 
tho Rogional Controller of Communication , Calcutta Airport , 
Calcutta to the grade of Senior Technical Officer on ad -hoc basis 
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for a period of six months with cffect from 74 -81 ( F . N .) and to 
post him in the same oice . 

PREM CHAND 
Assistant Director of Administration 


has assumed charge as Additional Superintendent, Group - A , 
Central Excise Range, Ballarpur in the forenoon of the 6th May , 
1981 . 

No . 7 /81. - Consequent upon his transfer Shri Harjinder 
Singh , Superintendent ( Technical), Group- A , Contral Excisc , 
Division -I, Nagpur has assumed charge as Additional Superin 
tendent ( Valuation ) Group - A , Central Excise , Hars , Office , 
Nagpur in the afternoon of the 11th May , 1981, 

K . SANKARARAMAN 

Collecto 


New Delhi, the 20th June 1981 
No , A -32013 /3 /79- E . Ş .-- The President is pleased to appoint 
Shri S . G . Goswami to tho grado of Dy, Dirootor /Controller of 
Aeronautical Inspection on ad -hoc basis with effect from 10 -6 -81 
to 10 - 7 -31 In the vacancy caused by Shri T . K . K . Nair, Controller 
of Aoronautical Inspoction , Bangalore who proceeded on camed 
leave. 

J. C . GARG 
Asstt. Director of Administration 


DIRECTORATE OF INSPECTION & AUDIT 

CUSTOMS & CENTRAL EXCISE 

New Delhi, the 20th June 1981 
No. 8 /81. - Shri N . K . R . Nair, Appraipor of Boinbay 
Customs House , on transfer to the West Regional Unit of the 
Directorate of Inspection & Audit, Custons & Central Excise 
at Bombay vide Directorate order C No. 1041/ 2181 dated 6 - 12 - 80 
assumod charge of the post of Inspectiag Oxidor (Customs & 
Contral Excise ) Group B on 8 -5 -81 (afternoon ), 

No. 9 /81. Shri N . M . Kohli, tately posted as Assistant 
Colloctor of Central Excise , Delhi Collectorate , on transfor to 
the Headquarters Once of the Directorate of Inspection and 
Audit, Customs and Contral Excise , New Delhi wido Dopert 
ment of Rovenud order No . 81/81 ( F . No, A - 22012/ 18 / 81- Ad. II) 
dated 13 -5 -81, assumed charge of the post of Inspecting Officer 
(Customs & Central Excise ) Group A on 3 -6 - 1981 (Aftornoon ). 

K . J. RAMAN , 
Director of Inspect8on . 


OVERSEAS COMMUNICATIONS SERVICE 

Bombay, the 22nd June 1981 
No . 1 /9 /81- Est. — The Darootor General, Overboas Com 
munications Service , hereby appointa Shri P . V . Porumal, Tech 
nical Assistant, Madras as Assistant Engineer in an officiating 
capacity , in the samo Branch , with effoct from the forenoon of 
the 23 March , 1981, and until further orders. 

No. 1/ 118 /81-Est. - - The Director General, Overseas Com 
munications Service , heroby appoints Shri V . V . Bengal, Asstt. 
Admn. Officer, D . T . S . Poona as Administrative Officer , in an 
officiating capacity, ita tho Madras Branch with effect from the 
forenoon of the 28th Fobruary , 1981 and until furthor ordets , 
on 10gar bagis . 

No. 1 / 185 /81- Est. — The Director General, Overseas Com 
muroations Sorviot , hereby appoints Shri Indra Pal Singh , as 
Assistant Engineer , im a tomporaty .capacity , to the O . C . S . Field 
Ofice , Srinagar, with offect from the forenoon of the 24th Feb 
ruary , 1981 and until further orders . 

No. 1 /490 / 81 -Est. — Tho Director General, Overseas Com 
munications Sorvice , heroby appoints Shri M . J. Puri, Toch . 
Assistant, Now Delhi as Assistant Engineer, in an officiating 
capacity in the samo Branch with effect from the forenoon of 
the 25th March , 1981 and until further orders . 

No. 1/492 /81 - Est . Tho Director General, Oversoas Com 
munications Şoryioc , boroby appoints Shri V . K , Sharma, Toch 
nical Assistant, Now Dolhi as Assistant Engineer, in an officiating 
odoncity in the O . C . S ., Ahmad Satellite Earth Station , Laobhi 
wala , Dohn Dun with effect from the foronoon of tho 2nd April, 
1981 and until further orders. 

H . L . MALHOTRA 
Dy. Director (Admn.) 

for Director General 


CENTRAL WATER COMMISSION 


Now Delhi-110022 , the 19th June 1981 
No . A - 32012 /1 / 81- Estt. V (Vol. II). On the recommen 
dations of the Departmental Promotion Committee (Group B ), 
Chairman , Central Water Commission appoints the following 
OH - ers oficiating 13 Extra Assistant Director/Assistant Engi 
noers , on ad -hoc basis in the Central Water Commission on a 
regular basis in the same post in the pay scale of Rs. 650 - 30 
740 - 35 -810 - E . B .- 35 - 880 - 40 - 1000 - E . B .- 40 - 1200 with offect from 
the forenoon of 10th June, 1981 until further Ordons : 


Name of Officer 


No. 


FOREST RESEARCH INSTITUTE & COLLEGES 

Dehra Dun, tho 21st April 1981 
No. 16 / 362 /80 - Ests. I.- - In supersession of this office Noti 
fication of cven number dated the 5th July, 1980 , the President, 
Forest Research Institute & Colleges, Dohra Dun , is pleased to 
appoint Shri Padam Sato , Accounts Oficer of the Office of 
Controller of Defence Accounts (Air Force ), Dehra Dun , as 
Accounts Officer , Forest Research Instituto & Colloges, Dohta 
Dun , with offoct from tho afternoon of 3rd June. 1980 until 
further orders . Tho deputation of Shri Padam Sain will be 
governed under the provisions of Ministry of Finance Deptt. 
of Expenditure ) O . M . No. F . 10 (34/ E - III 60 dated 4 - 5 - 1961) as 
amondod from time to time. 

R . N . MOHANTY 

Registrar , 
Forest Research Institute & Colleges . 


S /Shri 
1 . S . P , Sehgal 
2 . Abdul Saleem 
3 . S. C . Sharma 
4 . S . C . Singhal 
5 . R . N . Tiwari 
6 . V , N , Srivastava 
7 . H . C . Yadav 
8. P . P . Singh 
9 . B . P . Pant 
10 . Biswa Ranjan Das 
11, J. N . Dwivedi 
12. D . N . Bora 
13 . Narendra Nath 
14 , Thamanjit Singh 
15 . N . Mathal 
16 . Awadhesh Sharma 
17. G . P . Verma 
18 . Mehboob Ali 
19 . Pashupati Das 
20 . Ashok Ahluwalia 
21. K . Choudhary 
22. Munni Ram 
23 . V . P . S . Tomer 


CENTRAL EXCISE COLLECTORATE 

Nagpur, the 17th June 1981 
No. 6 /81 . - Consequent upon his transfor Shri A . K . Kaushal, 
Suporintondont, Group- A , Contral Excise , Hars. Offico , Nagpur 
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S1. No. 


Name of Officer 


MINISTRY OF SUPPLY & REHABILITATION 

(DEPARTMENT OF SUPPLY ) 

Calcutta -27, the 9th Juno 1981 
No. 6 -65/ B (Con .).- Tho Director General, National Test 
House , Aliporo , Calcutta has been plonsod to appoint Shri 
Parag Dutta , Sciontific Assistant ( Chemical) National Test 
Houso , Calcutta as Scientific Officer (Chem .) in the samo offico 
on an adhoc basis w .o. f. 23 -5 - 1981 until further orders . 

A . BANERJEE 
Deputy Director ( Admn.) 

for Director General, 


MINISTRY OF LAW , JUSTICE AND COMPANY 

AFFAIRS 
(DEPARTMENT OF COMPANY AFFAIRS) 

(COMPANY LAW BOARD ) 
OFFICE OF THR REGISTRAR OF COMPANIES 

KARNATAKA 


S / Shri 
24 . J, C . Das 
25 . Pramod Kumar 
26 . Ram Sumiram 
27 . P , K . Chatterjee 
28 . Jal Ram 
29 . N . R . C . Rao 
30 , L , Hargopal Rao 
31. Jai Prakash 
32. Umesh Kumar 
33 . S . D . Khatri 
34 . Mangal Dutta 
35, R . P . Tripathy 
36 . M . G . Lulla 
37 . R . N . Roy 
38 . Vinay Kumar Sharma 
39 . Ajay loha 
40 . Jagmohan Singh Tanoja 
41. A . D . Singh 
42 . Nakul Dov 
43. I . C . Tyagi 
44 , S . K . Babber 
45 , S . R . Saini 
46 . Ravinder Kumar Bathla 
47 . I. J. Sharma 
48 . V . K . Malhotra 
49 . Bal Kishan 
50 . A . K . M . Govil 
51 . Rajeshwar Prasad 
52 . Ajay Kumar Sharma 
53. K . R . K . Shastry 
54. Gautam Prasad Mathur 
SS , J . K . Chopra 
56 . M . R . Chakraborty 
57 . G . M . Merani 
58 . V . A . Sathirajan 
59 . Kirti P . Dosai 
60 . Rajpal Singh Bir 
61 . Shiv Charn 
62 . A . S . Chawla 
63. $ . - L . Kowalramani 
64. D . N . Dahiya 
65. V . P . Ravindran 
66 . Vijay Kumar Midha 
67. Chidda Singh 


In the matter of the Companies Act , 1956 , and of M /s. 
Hexagon Construction Company Private Limited . 

Bangalore, tho 16th Juno 1981 
No . 2964/ 560/81 -82.- Notice is hereby given pursuant to 
[ sub -section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that 
at tho expiration of threo months from the date horeof tho namo 
of M /s. Hexagon Construction Company Private Limited 
unlass cause is shown to the contrary , will be struck off the Røgls 
tor and the said company will be dissolved , 

P . T . GAJWANI 
Registrar of Companies 
Karnataka, Bangaloro . 


In the matter of the Companies Act, 1956 , and of M /s . 

Dhanad Benefit Private Limited . 

Ahmedabad , the 19th Juno 1981 
No. 2085 /560. - -Notico is hereby given pursuant to sub 
soction (3 ) of section 560 of the Companies Act, 1956 , that at the 
expiration of three months from the date horoof the namo of tho 
M / s . Dhanad Bonofit Private Limited , unless cause is shown to 
the contrary, will be struck off the Register and the said Com 
pany will be dissolved . 


(2 ) The above mentioned officers will be on probation in 
tho grade of EAD /AB in the Contral Water Commission for a 
period of two yours with offect from the aforosaid date. 


A . BHATTACHARYA 

Under Socy. 


In the matter of the Companies Act , 1956 , and of M / s. 

Cane Juice Private Limited . 

Ahmedabad , the 19th Juno 1981 
No. 1961/560 . – Notico is hereby given pursuant to sub 
section (5 ) of section 560 of the Companies Act, 1956 that tho 
name of M / s. Cane Juico Private Limited has this day boon 
struck off the Rogister and the said company is dissolved . 

V . Y . RANE 
Asstt. Registrar of Companies, 

Gujarat . 


CENTRAL RAILWAY 
Bombay, the 4th May 1981 

(CHANGE OF NAME) 
No. H .P .B ./Gaz./B . F ./B .T . - Consequent upon her marriago 
Dr. (Miss) Başanti Toppo , A . D . M . O . (Class I) Bhusawal has 
Intimatod hor desires to be known in future by the name of Dr. 
Mrs. Baganti Minj. This has been agreed to . 

T . N . RAMACHANDRAN 

General Manager 


INCOME-TAX APPELLATE TRIBUNAL 

Bombay -400020, the 20th June 1981 
No . F -48- Ad . (A . T .)/81. - Shri A . Ramakrishnan, Superin 
tendent, Income-tax Appellato Tribunal, Bombay Benchos, 
Bombay who was appointed to officiate as Assistant Rogistra 
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Income-tax Appellato Tribunal, Amritsar Bench , Amritsar on 
ad -hoc basis in a temporary capacity for a period of 3 months 
with effect from 26 - 3 - 1981 vide this office NotiAcation No . 
F . 48 - Ad . (A . T .)/81, dated 6th April, 1981 , is now permitted to 
continue to officiate as Assistant Rogistrar, Income- tax Appellate 
Tribunal, Amritsar Bonch , Amritsar on ad - hoc basis in a tem 
porary capacity for a further period of 3 months with offcct from 
the 26th June , 1981 or till tho post is filled up on regular basis , 
whichever is earlier. 


The above appointmenti sad -hoc and will not bestow upon 

Shri A . Ramakrishnan , a claim for regular appointment in tho 
grado and the servico rondered by him on ad -hoc basis would 
not count for the purpose of seniority in that grade or for cllgi 
bility for promotion to next higher grade . 

T . D . SUGLA 

President 
Income- Tax Appolante 

Tribunal 
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FORM ITNSS 


( 1) Shri Charan Singh 

S /o Shri LaJA 
1/0 Village Bljwasan , 


(Transforor) 


NOTICE UNDER SECTION 269 - D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961 ) 


(2 ) M /s. Green Park Theatre Associated (P ) Ltd ., 

115- Ansal Bhawan , 
16 - K . G . Marg , 
New Delhi. 

( Transferoo ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME- TAX 


Objections, if any , to the acquisition of the bald 
may be made in writing to the undersigned : 


property 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this potico 
in the Official Gazetto or a period of 30 days from 
the sericve of notice on the regpectivo persons 
whichever period expires later; 


ACQUISITION RANGE-I, NEW DELHI 

New Delhi, the 3rd June 1981 
Ref. No. I.A . C ./Acq .-I/S .R .-III / 10 - 80/ 5222. — Whereas I, 
VIMAL VASISHT 
boing tho Compotent Authority under Soction 269B of the 
Inconic -tax Act, 1961 ( 43 of 1961) (berolDafter reformad to 
As the said Act ) , have reason to believe that the immovable 
property , having a falr market value oxcoading 
Rs. 25, 000 / - and bearing 

No. Agricultural land situated at Village Bijwagan 
(And more fully described in the Schedule annexed hereto ) 
has been trasferred under the Registering Act , 1908 ( 16 
of 1908 ) in the office of the Registering Officer 
at Delhi on October, 1980 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I havo roason to 
believe that the fair market value of the property as afore 
sail exceeds tho apparent consideration therefor by more 
than fiftoon per cont of such apparent consideration and that 
the consideration for such transfor as agreed to between the 
partire has not been truly statod in the said instrument of 
transfer with the object of : 


( b ) by any other person interested in the sald immovablo 

property , within 45 days from tho date of the publi 
cation of this notice in tho Official Gazetto , 


EXPLANATION : - - Tho terms and expressions used herein as 

are defined la Chapter XXA of the said Act, 
shall have the same moanlag glvon la 
that Chapter. 


( a ) facilitating tho roduction or ovasion of tho Ilability 

of the transforor to pay tax under the said Act, in 
respect of any income arising from the transfer ; 
and /or 


THE SCHEDULE 


Agricultural lands mg. 4 bighas and 9 biswas comprigod in 
Rect. No. 37 , Kila No. 1 min . (4 -09 ) in Village Bijwasan , 


(b ) facilitating the concealment of any incomo or any 

moncys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for the 
purposes of the Indian Income-tax Act , 1922 ( 1 ) 
of 1922 ) or the said Act, or the Wealth -tax Act 
1957 (27 of 1957 ) ; 


VIMAL VASISHT 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Incomo- tax, 

Acquisition Runge- I, Now Delhi. 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the said 
Act , I hereby initiate procoeding for the acquisition of the 
Aforesald property by the issue of this notice undor sub 
saction (1 ) of soction 269D of the said Act, to the follow 
ing persons, nemely : 


Dated : 3 - 6 - 1981 
Soal ; 
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FORM ITNS 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961 ) 


(1) Shri Charan Sinh 

3/ o Shi Lala 
rlo Village Bilwagan . 

( Transferor ) 
(2 ) M /s. Green Park Theatres Associated (P ) Ltd ., 

115 Ansal Bhawan , 
16 K . G . Marg , 
New Delhi. 

( Transferos) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections, if any, to tho acquisition of tho sald property 
may be made in writing to the undersigniod - - 


(a ) by any of the aforesaid persons within a poriod of 

45 days from tho dato of publication of thi. notto 
In the Oficial Gazette or a period of 30 days 
from the service of notice on the respoctivo perons , 
whichever period expires later . 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME -TAX , 
ACQUISITION RANGE -I, NEW DELHI 

New Delhi, tho 3rd Juno 1981 
Rof. No. I.A . C ./Acq .- J/S .R .- 1J1/10- 80 /5223 . - Whereas I, 
VIMAL VASISHT 
being the Competent Authority under section 269B of the 
Income-tax Act, 1961 ( 43 of 1961) (hereinafter referred 
to as the said Act) , bavo reason to believe that the Im 
movable property , having a fair market valuo exceeding 
Rs. 25, 000 /- and bearing 
No. Agricultural land situatod at Villago Bijwasan 
( and more fully described in tho Schedulo annoxed heroto ), 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the office of the Reglatering Officer at 
Dolhi on October , 1980 
for an apparent consideration which is loss than the fair 
markot value of the aforesaid property and I have reason 
to believe that the fair market valuo of the property as afore 
said cxcccds the apparent consideration thorofor by moro 
than fiftoon per cent of such apparent consideratiop and that 
the consideration for such transfer as agrood to between 
the partios has not been truly stated in the sold Instrumont 
of transfer with the objoct of - 


( b ) by any other person Interested in the said Immo 

vablo property , within 45 days from the date of 
publication of this notice in tho Oficial Gazetto , 


EXPLANATION : - Tho torms and expression , usod horoid AS 

are defined in Chapter XXA of the mald 
Act shall have the same moaping as glven 
In that Chapter 


( A ) facilitating the reduction or evasion of tho liability 

of the transferor to pay tax under tho said Act. In 
rospect of any incomo arising from the transfor ; 
und / or 


THE SCHEDULE 


(b ) facilitating the concealment of any income or any 

money, or othor a sets which have not been or 
which ought to be dlclorod by the transleroo for 
the purposes of the Indian Tocomo-tax Act, 1922 
(11 of 1922 ) or tho said Act, or the Wealth -tax Act, 
1957 (27 of 1957 ) ; 


Agricultural laalissuring 4 bighas and 9 biswas com 
prissi in Rect , 37, Kila No. 8 min . (4-09 ) in Villago Bijwasan . 


VIMAL VASISHT 

Competont Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Locome- tax , 

Acquisition Range -I, New Delhi 


Now , therefore , in pursuance of section 2690 of the sald 
Act, I hereby initiate procoedings for tho acqulsition of the 
aforesaid property by the issue of this notico undor sub . 
section ( 1 ) of section 269D of the said Act to the following 
persong, namely : 
19 - - 146GI/81 


Date : 3 - 6 - 1981 
Soal : 
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NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 ( 43 OF 1961) 


(1) Shri Charan Singh 

S /o Shri Lala 
r /o Village Bijwasan . 

( Transferor) 
(2) M /s. Green Park Theatres Associated (P ) Ltd., 

115 - Ansal Bhawan , 
16 - K . G . Marg , 
New Delhi. 

(Transferee ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections, if any to the acquignion of the said property 
may be made in writing to tho undersign cd : -- 
(A ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of thla notion 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the rospoctlve poropa , 
whichever period expires lator ; 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER 

OF INCOME- TAX , 
ACQUISITION RANGE -I, NEW DELHI 

New Delhi, the 3rd June 1981 
Ref. No. 1, A . C ./Ac4 .- 1/ S . R .- IIT/10 -80 / 5229.... Whereas I, 
VIMAL VASISHT 
being the Competent Authority under Section 
269B of the Income tax Act , 1961 (43 of 1961) (hereinafter 
referred to as the said Act ) , have reason to bellovo 
that the immovable property , having a fair market value 
exceeding Rs. 25 , 000 / - and bearing No . 

No. Agricultural land situatod at Village Bijwasan 
(And more fully described in the schedule annexed hereto ), 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) , in the Office of the Registering Officer at 
Delhi on October , 1980 
for an apparent consideration which is less than the 
fair market value of the aforesaid property and have 
Icayon to heliovo that the fair market value of the proporty 
ag nforesaid exceeds the apparent consideration therefor by 
more than fifteen per cent of such apparent consideration and 
that the consideration for such transfer us agreed to between 
tho partion has not been truly stated in the said iostrument 
of transfer with the object of : -- 


( b ) by any other person interested in tho gald Immov 

able property within 45 days from tho date of the 

publication of this notice in the Official Gazetto . 
EXPLANATION : — The terms and expressions used hero 

in as are defined in Chapter XXA of the 
said Act, shall have the somo moaning an 
given in that Chapter. 


{a ) facilitating the reduction or evasion of tho Ilablllty 

of tho transforor to pay tax under the said Act, in 
rapoct of nay Lacomo arising from the trader , 
And / or 


THE SCHEDULE 


(b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transforeo by 
the purpose of the Indian Incomo-tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or tho said Act , or the Wealth -tax 
Act, 1957 ( 27 of 1957 ) ; 


Agricultural lands mg, 4 bighag and 9 bigwas comprised in 
Rect. No. 36 , Kila No. 15 min . (4-09) in Villago Bijwasan . 


VIMAL, VASISHT 

Compotent Authority 
Inspecting Assistant Commissionor of Incomo-tax, 

Acquisition Range -I, New Delhi. 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of tho 
aforesald property by the losue of this notice under et 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the following 
persons . namely : 


Date : 3 -6 - 1981 
Seal : 
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Fert 


FORM ITNS 


( 1) Sh ri Charan Singh 

8 /0 Shri Lala 
1/ o Villago Bijwasan 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


( Transferor ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


(2) M /s. Green Park Theatres Associated (P ) Ltd ., 

115 -Ansal Bhawan , 
16 K . G . Marg , 
Now Delhi, 

(Transferee ) 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME- TAX , 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons 
whichovor period oxpira lator ; 


ACQUISITION RANGE-I, NEW DELHI 

Now Delhi , the 4th June 1981 
Rof. No. I. A . C ./Acg .-I/S .R .- ICI / 10 -80 /5241. — Whercas I, 
VIMAL VASTSHT 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income tax Act, 1961 (43 of 1961) 
(hereinafter referred to as the sald Act"), 
have reason to believe that the immovable property , having 
a fair market valuo cxceeding Rs. 25 ,000, - and bearing No. 

Agricultural land situated at Village Bijwasan 
(and more fully described in the Schedule annexed hereto ) , 
bas been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 
of 1908 ) in the office of the Registering Officer 
at Delhi on October, 1980 
for an Appareat conskoration 
which is less than the fair market value of the aforesald 
property , and I have reason to believe that the fair market 
value of the property ES aforçauid exceeds the apparent 
consideration therefor by more than fifteen per cent of 
such apparent consideration and that the consideration for 
Buch transfer as agreeil, to between the parties has not been 
truly stated in the said instrument of transfer with the 
object of : 


(b ) by any other person interested in the vald immov 

able property , within 45 days from tho date of the 
publication of this notico in the Official Gazette. 


EXPLANATION : — The terms and expressions used here 

in as aro defined in Chapter XXA of 
the said Act, shall have the same meaning 
Is given in that Chapter, 


(a ) facilitating the reduction or ovasion of the liability 

of the transforor to pay tax under the sald Act, 
in raspect of any incomo arising from tho transfer , 
und / or 


THE SCHEDULE 


Agricultural landg mg. 4 bighas and 9 bigwas comprisod in 
Rect. No. 36 , Kila No. 14 min . (4 -09 ) in Villag. Bijwasan . 


( b ) facilitating tho concealment of any incomo or any 

moneys or other anaota which have not been or which 
ought to be disclosed by the transferoe for the pur 
poses of the Indian Incomo-tax Act, 1922 ( 11 of 
1922 ) or the uk Act, or the Wealth - tax Act , 1957 
(27 of 1937 ). 


VIMAL VASISHT 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax , 

Acquisltion Range-I, New Delhi. 


Now , thoroforo, in purmanca of Soction 269C of tho sald 
Act, I horoby Initiato proceedings for the acquisltion of the 
aforowald property by the issuo of this notice under sub 
Kection ( 1 ) of Section 269D of the sald Act. to the following 
persons, namely : 


Date : 4 -6 - 1981 
Seal : 
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FORM LT. N .S . 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT , 1961 (43 of 1961) 


(1) Shri Charan Singh 

0/ 0 Shi Lala 
r/ Villago BlJwasan . 

(Transferor) 
(2) M /s. Groon Park Theatres Associated (P) Ltd ., 

115-Adhal Bhawan , 
16 K . G . Marg, 
New Delhi, 

( Transforoo ) 


Objections, if any , to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned : 


GOVERNMENT OF INDIA 
OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT 

COMMISSIONER OF INCOME- TAX 
ACQUISITION RANGE -I, NEW DELHI 

Now Delhi, the 3rd June, 1981 
Ref. No. I. A . C ./Acq .- I/S . R .-II/10 -80 / 5227 . - Whereas I, 
VIMAL VASISHT 
being the Competent Anthority under Section 2698 of 
the Incomo- tax Act, 1961 (43 of 1961) (heroinafter referred 
to as the said Act ) , have reason to bellove that 
the immovable property , having a falr market value 
cxcooding Rs. 25 ,000 /- and bearing 

No. Agricultural land situatod at Village Bijwasan 
(and more fully described in the Suhedulo annexed hereto ) , 
bas bocn transferred under tho Rogistration Act, 1908 
( 16 of 1908) in the ofice of the Registering Offlcor 

at Dolhi on October, 1980 
for an apparent considoration which to loss than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as 
aforesaid exceeds tho apparent considoration thorofor by 
moro than fifteen per cent of such apparent consideration 
and that the consideration for such transfer as agreed to 
between the partlog has not been truly stated in the said 
fostrument of transfer with the objoct of : 


(a ) by any of the aforcuald pornsons within o period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the rospective persons , 
whichovor period oxpiros lator ; 


on padod of 30 bile phone con 


(b ) by any other pomon Interested in the said immovablo 

proporty , within 43 days from the date of the publl 
cation of this notice in the Official Gazette . 


EXPLANATION : - The terms and expressions wed horola N 

are defined in Chapter XXA of tho said Act, 
shall have tho sano meaning as given in that 
Chaptat , 


( ) facilitating the reduction or ovalon of the liability 

of tho trup foror to pay tax under the wald Act, in 
roupoor of any incomo uttag from the transfor; 
and / or 


THE SCHEDULE 


Agricultural lands mg. 4 bighas and 9 biswas comprised in 
Rect. 37, Kila No. 10 min . (4 -09 ) in Villago Biſwakan , 


(b ) facilitating the concoalment of any incomo or any 

moneys or other assess which hAVO not been or 
which ought to be disclosed by the transferoo for 
the purposes of tho Indian Incomo-tex Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or tho mld Act, or the Wealth -tax 
Act, 1937 (27 of 1997 ) ; 


VIMAL VASISHT 

Compotent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income- tax , 

Acquisition Rango- I, Now Delhi 


Now , thoroforo, to pursuADOO of Section 26 % of the mald 
Act , I hereby initiato proceedings for tho acqulaltion of tho 

foraaid property by the issue of this notico ondor sub 
votion ( 1 ) of Section 269D of tho said Act , to the follow 
lng panons, omoly : 


Date : 3 - 6 - 1981 
Soal : 
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FORM ITN 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME. 

TAX , ACT 1961 (43 OF 1961) 


(1) Shri Charan Singh 

a / o Shri Lala 
r /o Villago BlJwasan 

( Transforor) 
(2 ) M /s, Groon Park Theatros Associated (P ) Ltd ., 

115-Angal Bhawan , 
16 - K . G . Mary 
Now Delhi. 

(Transfer ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections, if any, to the acquisition of tho sald property 
may be made in writing to the undersigned 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER 

OF INCOME- TAX, 
ACQUISITION RANGE-I, NEW DELHI 

New Delhi, the 3rd June 1981 
Rof. No. I, A . C ./Acq .-I/ S .R .- II/ 10 -80 /5226 . — Whorcas I, 
VIMAL VASISHT 
being the Competent Authority under section 269B of the 
Incomic -tax Act , 1961 (43 of 1961 ) (horoinafter referred 
to as the sald Act ) , bave reason to believe that the im 
muable property . having a fair market value exceeding 
Rs. 25, 000 / - and bearing No. 
Agricultural land situated at Villago Bijwasan 
(and more fully described in tho Schedule annexed horeto ) , 
has boon transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) , in the office of the Registering Onicer 
at Dolhi on October, 1980 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property, and I have reason to 
bellevo that the fair market value of the property as aforo 
said excoods tho apparent consideration therefor by moro 
than fifteen per cent of such apparent consideration and that 
the consideration for such transfer as agreed to between the 
parties has not bcon truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of : 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazetto or a period of 30 days from 
the service of notice on the respectivo porions, 
whichever period expires later; 


(b ) by any other person Interestod in the sald immoy 

able property, within 45 days from the dato of tho 
publication of this notico in the Official Gazotto . 


EXPLANATION : - - The terms and expressions used heroin as Arc 

defined in Chapter XXA of the said Act 
shall have the same meaning as given in 
tbat Chapter 


(a ) fucilitating the reduction or ovuion of the llability 

of the transforor to pay tax under the wald Act la 
Pupact of any income arising from the transfer ; 
nd/ or 


THB SCHEDULE 


Agricultural lands mg. 4 bighas and 9 biswas comprised in 
Rect. No. 36 , Kila No. 6 min . (4- 09 ) in Village Bijwaban. 


(b ) facilitating the concealment of any income or any 

monoys or other aseta which have not boon or which 
ought to be disclosed by the transferon for the 
purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 ( 11 of 
1922 ) or tho mid Act, or the Wealth -tax Act, 1957 
(27 of 1957) ; 


VIMAL VASISHT 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Incomo- tax , 

Acquisition Range- I, New Delhi 


Now , therefore, in pursuance of section 269C of the said 
Act , I hereby loitiato proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by tho issue of this notico under sub 
section ( 1 ) of section 269D of tho sald Act to the following 
persons , Damoly : 


Dated : 3 - 6 - 1981 
Seal : 
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FORM ITNS 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961 ) 


(1) Shri Charau Singh 

8 /0 Shri Lala 
r/o Village Bljwaşan 

( Transferor) 
(2 ) M /s. Greon Park Thoatres Associated (P ) Ltd ., 

115 - Ausal Bhawan , 
16 K . G . Marg, 
New Dothi, 

(Transforo ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned : 


(a ) by any of the aforesaid persons within a poriod of 43 

days from the date of publication of this notice in tho 
Official Gazette or a period of 30 days from tho 
sorvice of notico on tho respoctive persons, which 
over perlod explrc later : 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER 

OF INCOME TAX , 
ACQUISITION RANGE-I, NEW DELHI 

New Delhi, the 3rd June 1981 
Ref. No. I. A . C ./Acq .- I/S . R .- II / 10 -80 /3221. - Whorcas I, 
VIMAL VASISHT 
belog the Competent Authority under Section 269B of 
the Incomo-tax Act , 1961 (43 of 1961 ) (hereinafter referred 
to as the sald Act ) , havo roason to believe that the im 
movablo property , having a fair market value cxcocalog 
Rs. 25,000 / - and bearing 
No. Agricultural land situated at Village Bijwasan 
( and more fully described in the Schodalo anno cd horoto ) , 
has beon transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 
of 1908 ) In the offico of the Registering Officer 

at Delhi on Octobor, 1980 
for an apparent consideration which is less than the falr 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believo that the fair market value of the property as aforesaid 
exceeds the apparent consideration therefor by more than 
fifteen per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer as agreed to between the 
parties has not been truly stated in the said instrumont of 
transfer with the object of : 


(b ) by any other person interested in the said immov 

able property within 43 days from the date of tho · 
publication of this notico in thọ Official Gazette . 


EXPLANATION : -- The terms and expressions used horola as 

are defined in Chapter XXA of the Bald Act 
shall have in the same moaning as given in 
that Chapter. 


(a ) facilitating the reduction or ovision of the Labillty 

of the transforor to pay tax under tho sald. Act , 
in respect of any incomo arising from the transfor ; 
and / or 


THB SCHEDULB 


Agricultural land measuring 4 bighas and 9 biswas com 
prised la Rect, 37, Kila No . 11 min . (4 -09 ) in Village Bijwasan . 


(b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or othor assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transfered for the 
purposes of the Indian Incomo-tax Act, 1922 (11 
of 1922 ) or the said Act or tho Wealth - tax Act, 1957 
(27 of 1957) ; 


VIMAL VASISHT 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissiouer of Income- tax , 

Acquisition Range -I, New Delhi 


Now , therefore , in pursuance of Section 269 -C of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
section (1 ) of Section 269D of the sald Act, to the following 
person , namely : 


Dato 13-6 - 1981 
Seal : 
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FORM I. T.N .S. 


1 Shri Charan Skoghi 

s/ o Shri Lala 1/o 
village Bijwasan , 


Transferor) 


NOTICE UNDER SECTION 269-D ( 1) OF THE INCOME 

TAX ACT , 1961 (43 OF 1961) 


2 M /s. Green Park Treatres 

Associate (P ) Ltd . 
115 , Ansal Bhavan , 
16 K .G . Marg , 
New Delhi, 


GOVERNMENT OF INDIA 


( Transferco ) 


Objections , if any , to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned : 


( a ) by any of the aforesaid persops within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on tho respective persons 
whichever period explres later; 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME- TAX 
ACQUISITION RANGE NEW DELHI 

New Delhi, the 3 June , 1981 

Whercas I, VIMAL VASISHT 
being the Competent Authority 
under Section 269B of tho Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) 
(hereinafter referred to as the suid Act ) , have reason to be 
lievo that the immovable property , having a fair market value 
exceeding Rs. 25 ,000 / - and bearing 
No. Ag , land situated at Vil go Bijwasan 
( and more fully describod in the schedule annexed horoto ) 
has boon transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 
1908) in the office of the Rogistering Officer 
at Delhi on Oct ., 1980 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have 
reasong to believe that the fair market 
value of the aforesaid property , as aforesaid exceeds 
thu apparent consideration therefor by more than fifteen per 
cent of such , apparent consideration and that the consideration 
for such transfer ng agreed to betwcen the parties has not 
been truly stated in the said Instrument of transfcr with the 
obicct of : 


(b ) by any other person interested in the said immov. 

Able property , within 43 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazetto . 


EXPLANATION : - - The terms and exprosslons used herein aa 

are defined in Chapter XXA of the sald 
Act, shall have the same meaning # 9 given 
in that Chapter . 


( a ) facilitating the reduction or ovasion of the Jlability 

of the transferor to pay tax under tho sald Act, in 
respect of any incomo arising from the transfor; 
and / or 


THE SCHEDULE 


(b ) facilitating tho concealmont of any income or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for the 
purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 ( 11 of 
1922 ) or the said Act , or the Wealth -tax Act , 1957 
( 27 of 1937 ) : 


Agr. land mg. 4 bighas and 9 biswas comprised In Rect. 
No. 6 , Kia No. 21 (4 -09 ) in Villabe Biswasan . 


VIMAL VASISHT, 

Competent Authority 
Inspecting assistant Commissioner of IncomeTax 

Acquisition Range- I, 

Now Delhi 


Now , therefore, lo pursuance of Section 269C of tho gald 
Act, I hereby , initiate proceedings for the acquisition of the 
aforosaid property by the issue of this notico under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act , to the following 
persons, namely : 


Dated : 3- 6 -81 
Seal : 
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PORN ITNS 


1 Shr! Charan Slogh 

S / o Shri Lalar 
r/o Villago Bldwagen . 


( Transfcror ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1) OF THE INCOME 

TAX ACT 1961 ( 43 OF 1961) 


2 M /s. Green Park Theatres 

Associated (P ) Ltd ., 
115 , Angal Bhawan , 16 K . G , Marg , 
Now Dolhi. 


GOVERNMENT OF INDIA 


( Transfroo) 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME- TAX 


Obloations, if any, to the acqulaltion of the said proporty 
may be made in writing to the undonigood 


( a ) by any of the aforesaid persons within a porlod of 

45 days from tho dato of publication of this notico 
in tho Oficial Gazotto or a porlod of 30 days from 
tho servico of notico on the repoctive ponton , 
wbichovor period expiros lator ; 


ACQUISITION RANGE-I, NEW DELHI 

New Delhi, the 3rd June, 1981 
Roforonco No. IAC / Aaq .-I/ SR - III/ 10 -80 /5224 — Whereas , 

I, VIMAL VASISHT, 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Locome-tax Act, 1961 (43 of 1961 ) ( hereinafter rçferrod 
to as the sald Act ) , have reason to believe that the immov 
able property having a fals market value cxceeding Rs. 
25 ,000 /- and bearing 
No. Agr . land situato at villago BlJwasan 
(and more fully described in the Schedule annexed hereto ), 
bax boca trapuferred under tho Registration Act, 1908 ( 16 ot 
1908 ) in the office of the Registering Officer 
at Dolhi on Oct. 1980 
for an apparent consideration which is lour than the falr 
market value of the aforesaid property and I havo raAON 
to bellove that the fair market value of the property u aforo 
said axcocds apparent consideration thorofor by noro 
thag fifteen per cent of such apparent consideration and that 
tho consideration for such trangfor as a grood to botwoon the 
partio has not been truly stated in the said instrument of 
trun for with the objoct of 


( b ) by any other person intorestod la tho sald immov 

ablo property within 45 days trom the data of the 
publication of this notice to the Omolal Gazette 


EXPLANATION : - The terms and axprossions wood horola As 

aro dofilgod to Chapter XXA of the wald Ast 
aball have tho mm , meaning a prop la that 
Chapter 


(a ) facilitating tho roduction or ovulon of tho Ilability 

of the tradoteror to pay tax ondor tho add Act, in 
ratpact of any facame arising from the transfor ; 
Lod / ar 


THE SCHEDULE 


(b ) facilitating the concealment of any income or any 

monoys or other assets which havo not boon or 
which ought to be disclosed by the transferoo for 
the purposes of the Indlan Tacomo- tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or tho said Act , or the Wealth-tx 
Act, 1957 ( 27 of 1957 ) ; 


Agr. lands mg, 4 bighas and 9 bogwas comprisod in Roct. 
No. 37, Kila No . 9 mln .(4-09) in Village Blfwasan . 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the salu 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesald property by the issue of this notice under sub 
rostlon ( 1 ) of Sootlon 269D of the hold Act, to the follow 
ing persong , namely : 


VIMAL VASISHT 

Competent Authotity 
Inspecting Assistant conmissioner of Income Tax 

Acquisition Rango- I, 

Now Dolhi. 
Datod : 3-6 -1981 
Soal 1 
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FORM 


I. T .N . $. _ 


1 Shri Charan Singh 

S /o Shri Lala 
c/o Village Biſwasan . 


(Transferor ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OP THE INCOME 

TAX ACT, 1961 ( 43 OF 1961) 


2 M /s. Green Park Theatres 

Associated Private Ltd ., 
15 , Angal Bhawan , 
16 , K , G . Marg , 
New Delhi. 


GOVERNMENT OF INDIA 


( Transforco ) 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may ho made in writing to tho undersigned 


being the VASISHT TAC/ Acq -1/ 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER 

OF INCOME- TAX , 
ACQUISITION RANGE-I, NEW DELHI 

New Delhi, tho 3rd , June , 1981 
Ref. No. IAC/Acq .- I/ SR -III / 10 -80 / 5225 - Whereas 
VIMAL VASISHT 
being the Competent Authority under section 269B of tho 
Income-tax Act, 1961 ( 43 of 1961) (hereinafter referred to 
as the said Act ) , bave reason to believe that the immovablo 
proporty , having fair market valuo occoding 
Rs. 25 , 000 / - and bearing 
No. Agr. land situatod at Villgo Biſwasan 
(and more fully described in the schedule annoxed 
heroto ) has been transferred under the Registration Act, 
( 16 of 1908 ) in the office of the Registering Officer 
at Delhi on Oct ., 1980 
for an apparent consideration which is less than the fall 
market value of the aforesaid property, and I have reason to 
belleve that the fair market value of the proporty 85 
aforesald excceds the apparent consideration thorofor by 
more than fifteen percent of such apparent consideration 
and that the consideration for such transfermagrood to 
between the partics has not been truly stated in the said 
instrument of transfer with the object of : 


( a ) by any of the aforesald perion within a porlod of 

45 days from the dato of publication of this notico 
in the Official Gazetto or a porlod of 30 day, from 
the service of notico on thoroupoctivo persona , 
whichever perlod expires later : 


(b ) by any other person interested in the 

immovable property , within 45 days from 
date of the publication of this notice in 
Official Gazotto . 


sald 
the 
the 


EXPLANATION : -- The terms and expressions used therein as 

are defined in Chaptor XXA of tho said Act , 
shall have tho umo meaning a diven in 
that Chapter . 


(a ) faollitating tho roduction or evasion of tho liability 

of tho transforor to pay tax under tho sold Aot , 
in respect of any incomo arising from tho 
transfor ; and / or 


TH . SCHLDUL . 


( b ) facilitatioe tho concealment of any income or any 

moncys of the Assets which have not been or which 
ought to be disclosed by the transferve for the 
purposes of the Indlan Incomo-tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the sald Act, or the Wealth -tar 
Act , 1957 ( 27 of 1957 ) : 


Agr . lands mg. 3 bighag and 9 bigwas comprised In Rect. 
No . 6 , Klal No . 21 min . (0 -07), Rect . No . 36 , K . No . 6 min . 
(0 -07), 14 min . (0 -07), 15 min . (0 -07), Rect, No. 37, K , No . 
1 min . (0 -07 ), min . (0 - 07) 8 min (0 - 02 ), 9 min . (0 - 2 ), 10 min , 
(0 -07), 11 min . (0 . 07) and 26 (0 -09), in Village Bijwasan . 


VIMAL VASISHT 

Competent Authoriy 
Inspecting Assistant Commissioner of Inchme 


Tax 


Now , therofore , in pursuance of Section 269C of the said 
Act . I hereby initiate proceedings, for the acquisition of the 
aformaid proporty by the lano of thlo notice under mad oc 
tlon ( 11 of Section 269D of tho sald Act, to the following 
nomen onmoy :-- 
20 – 146G1/81 


Acquisition Rango- I, 

Now Delhi 


Dato : 3 -6 - 1981 
Seal : 
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MAL 


FORM ITNS 


1 Shri Mahabir Singh 
S /o Nanhey r/o , Villago Bijwasan . 


( Transferor) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


2 M / s. Green Park Theatres 
Associates (P ) Ltd ., 
115 , Angal Bhawan , 
16 , K . G . Marg , 
New Delhi. 


GOVERNMENT OF INDIA 


( Transfreo ) 


Objections, if any , to tho aequisition of tho said property 
may be made is writing to the underlod : 


( a ) by any of tho aforesaid persons within a period 

of 45 days from the dato of publiogtion of the nodco 
in the Official Gazetto or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons , 
whichover period oxpiros lator ; 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT . COMMISSIONER 

OF INCOME- TAX 
ACQUISITION RANGE-I, NEW DELHI 

New Delhi, the 5th June, 1981 
Ref. : No. 1AC /Acq -1/SR -111/ 10 - 80 / 5098 where is 

1, VIMAL VASISHT, 
being the Competent Authority under Section 269B of 
the Incomo-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred 
to as tho said Act ) , have reason to believe tbat the immov 
able property , having a fair market value exceeding 
RA . 23 , 000 / - and bearing 
No. Agr. land situated at Delhi village Bljwasan 
( and more fully described in the Schedule annexed hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act , 1908 ( 16 
of 1908 ) in the office of the Registering Officer 

it Delhi on Oct. 1980 
for on apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property , and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as aforesaid 
sald exceeds the apparent consideration therefor by more 
than fifteen per cent of such apparent consideration and that 
the consideration for such transfer as agreed to between the 
parties has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of : 


(b ) by any other poreon intorostod in the said 

immovable property within 45 days from the 
dite of the publication of this notice in the Ofclal 
Gazetto . 


EXPLANATION : — The terms and cxpreoslons used herein as 

are defined in Chapter XXA of the gafd 
Act, shall have the samo meaning as given 
in that Chapter . 


(a ) facilitating the roduction or evasion of tho liabilty 

of the transferor to pay tax under the vald Act In 
respect of any incomo arising from the transfer; 
and /or 


THE SCHEDULE 


( b ) facilitatiog the conveatment of any income or any 

moneys or other Assots which have not boon or 
which ought to be disclosed by the transforce for 
the purposes of the Indian Iacomo-tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the kid Act, or tho Wealth -tat 
Act, 1957 (27 of 1957 ) ; 


Agr. lands mg. 3 bighas añd 19 biswas comprised in Rot . 
No. 37, K . No . 22 ( 3- 19) in Village Bljwagan , 


Now , therefore, in pursuance of Section 2690 of the said 
Act , I hereby Initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notico under Suh . 
acction ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the following 
Denons, namely : 


VIMAL VASISHT 

Competent Authotfry 
Inspecting Assistant Commissioner of Income Tax , 

Acquisition R $ 1, 

Now Dolhi. 
Dated : 5 -6 - 1981 
Seal : 
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FORM ITNS 


1 Shri Mahabir Singh 

S /o Shri Nanhey 
r/o . Village Bijwasan 


(Transferor) 


NOTICE UNDER SECTION 269D (1 ) OF THE 

INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


2 M /s . Green Park Theatres 

Associates (P ) Ltd ., 
115 , Ansal Bhawan , 
16 K .G . Marg , 
New Delhi. 


GOVERNMENT OF INDIA 


( Transfree) 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT 

COMMISSIONER OF INCOME- TAX , 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period 

of 45 days from the date of publication of this 
notice in the Official Gazette or a period of 30 
days from the service of notice on the respective 
persons, whichever period expires later ; 


ACQUISITION RANGE I, NEW DELHI 

New Delhi, the 5th June, 1981 
Ref. No. IAC /Acq.-I/SR - III / 10 -80 /5097 — Where as I, 
VIMAL VASISHT 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income- tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to 
as the said Act ) , have reason to believe that the immov 
able property , having a fair market value exceeding 
Rs. 25, 000 / - and bearing 
No. Agr. land situated at Vilige Bijwasan 
(and more fully described in the Schedule annexed hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 
( 16 of 1908 ) in the office of the Registering Officer 
at Delhi on Oct. 1980 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as aforesaid 
exceeds the apparent consideration therefor by more than 
fifteen per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer as agreed to between the 
parties has not been truly stated in the said instrument of 
trausfer with the object of : 


( b ) by any other person interested in the said 

immovable property within 45 days from the 
date of the publication of this notice in the Official 
Gazette . 


EXPLANATION : - - The terms and expressions used herein as are 

defined in Chapter XXA of the said Aa 
shall have the same meaning as given in 
that Chapter 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the said Act, in 
respect of any income arising from the transfer; 
and / or 


THE SCHEDULE 


( 6 ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for the 
purpose of the Indian Income Tax Act , 1922 ( 11 
of 1922 ) or the said Act or the Wealth -tax Act, 
1957 (27 of 1957 ) ; 


Agr. lands mg. 4 bighas and 9 biswas comprised in Rect . 
No. 37 , K . Nos. 23 (4 -07) and 29 (0-02) in Village Bijwasan . 


Now , therefore, in pursuance of Section 2690 of the said 
Act, 1 bereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the following 
persons , namely : 


VIMAL VASISHT 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commiissoner of Income Tax 

Acquisition Range- I, 

New Delhi 
Dated : 5th June, 1981 
Seal : 


8406 


THE GAZETTE OF INDIA , JULY 11 , 1981 (ASADHA 20 , 1903 ) 


[PART III - Sec .1 


FORM ITNS 


( Transforor) 


NOTICE UNDER SECTION 269 ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961 ) 


1 Shri Mababir Singh 

S /o Sbu Nanbay 

rlo Villago Biwasan . 
2 M /s. Groen Park Theatres 

Associates (P ) Ltd ., 
119 Angal Bhawan , 
16 K . G . Mary 
Now Dalhi. 


GOVERNMENT OF INDIA 


(Transforoo ) 


Objcctions , if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned : 


(u ) by way of the aforesaid persons with a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a poriod of 30 days 
from the service of notice on the respective persons, 
which period cxpiros later . 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME- TAX . 
ACQUISITION RANGE-I, NEW DELHI 

New Delhl, the 5th June, 1981 
Ref. No. IAC /Acq.-I/SR - III / 10 -80 /5096mWhorcas, I, 
VIMAL VASISHT, 
being the Compotont Authority under Section 269B of 
the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred 
to as the said Act ) , bavo rçason to bellove that the im 
movablo property , having a fair market value cxcoeding 
Rs. 25 ,000 /- and bearing 
No . Agr. land gituatod at Villago Bljwasan 
(and more fully described in the Schedule annexed hereto ), 
has been transferred under tho Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908) in the Office of the Registering Officer 
at Dolhi on Oct., 1980 
for an apparent consideration which is less than the 
fair market value of the aforesaid property and I havo 
roaaun to believe that the fair market valuo of tho 
property as aforesaid exccods the apparent consideration 
therefor by more than Afteen por cent of such apparent 
consideration and that the consideration for such transfer 
as agreed to between the parties has not been truly stated in 
the said instrument of transfer with the object of :--- 


(b ) by any other person interested in the said immovablo 

property, within 45 days from the date of publica 
tion of this notice in the Official Gazotto . 


EXPLANATION : - - The terms and expresslong used borola 10 

aro dofinod in Chapter XXA of tho sald Act 
shall have the same meaning as given lo that 
Chapter . 


( a ) facilitating tho reduction or ovision of tho liability 

of tho transforor to pay trx under tho mld Act, In 
rospect of any income arising from the transfor ; 
and / or 


(b ) facilitating the concoalment of any incomo or any 

money, or other aseta which have not boon or 
which ought to be disclosed by the transforeo for 
the purposes of the Indian Income- tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the ed Act, or the Woalth -tax 
Act, 1957 ( 27 of 1957 ) ; 


THE SCHEDULE 


Agr . land mg. 3 blghes and 7 blowas comprload in Rect. 
No . 44 , K . No. 1 South (3 -07) in Village Bijwagan . 


Now , therefore in pursuance of Section 269C of the said 
AK , I hereby initiate proceedings for tho acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under guh 
section (1 ) of Section 269D of the said Act , to the following 
persons, namely : 


VIMAL VASISHT 

Comptont Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Incomo- Tax 

Acqulsition Range I, 

Now Dolbi 
Dato : 5-6 -81 
Seal : 
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FORM ITNS 


1 Shri Mababir Singh 

B /O Shri Nanboy 
r/o Village Blfwasan . 


( Transferon 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT , 1961 ( 43 OF 1961) 


2 M /s. Green Park Thoares 

Associates (P ) Ltd ., 
115 Ansal Bhawan , 
16 K . G . Marg 
Now Dolhi 


GOVERNMENT OF INDIA 


( Transferoo) 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER 

OF INCOME TAX 


Objections, if any, to tho acquisition of the said 
may be made in writing to tho undersigned : 


property 


( a ) by any of tho aforesaid porsons withlo u period 

of 45 days from the date of publication of this 
notice in the Official Gazette or a period of 30 days 
from the service of notico on the respectivo persons 
whichever porlod axpiros later; 


ACQUISITION RANGB I, NEW DELHI 

New Delhi, the 5th Juno , 1981 
Ref . No. IAC /Acq .-I/SR - III /10 -80 /5095mWheroag 1, 
VIMAL VASISHT 
boing the Competent Authority under Soction 269B of the 
Income-tax Act, 1961 ( 43 of 1961 ) (berolonttor referred to 
as the said Act ) , have reason to believe 
that the immovable property , having a fair market value 
exceeding Rs. 25,000 /- and bearing 
No . Agr. land situatod at Village Bijwasan 
(and more fully described in the Schedule annexed hereto ) 
bas beon transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 
of 1908 ) in the Office of the Registering Officer 
at Dolhi on Oct., 1980 
for an apparent consideration which 
is less than the fair market value of the aforesaid property 
and I have reason to belicve that the fair market value of 
the property as aforesaid exceeds the apparent consideration 
therefor by more than Afteen per cent of such apparent 
consideration and that the consideration for such transfer as 
agreed to between the parties has not boon truly stated in 
the said instrument of transfer with the object of : 


(b ) by any other person intorested in the sald immov 

able property, within 45 days from the dato of 
publication of this notice in the Official Gazetto . 


EXPLANATION :- - The terms and exprossions used borelo as aro 

defined in Chapter XXA of the sald Act 
shall have the same moaning as glvon lo 
that Chapter 


(a ) facilitating tho roduction or ovision of the liability 

of the transforor to pay tax ander the kid Act , lo 
repeat of any incomo xloing from the transfer ; 
und / or 


THE SCHEDULE 


(1 ) facilitating the concealmont of any incom , or 

any moneys or other agets which have not been or 
which ought to bo disclosed by the transferee for 
the purposes of the Indian Iacome-tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or tho said Act, or the Wealth -tax Act , 
1957 ( 27 of 1937 ) ; 


Agr. lands mg. 4 bighas and 16 biswas comprisod In Ro 
No. 45 K . No . $ (4 - 16 ) in Villago Bijwasan . 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby inliato proceedings for tho acquistion of the 
aforovaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the sold Act, to the following 
persons, namely : 


VIMAL VASISH 

Compotent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income Ta 

Acquisition Rango-) 

Now Dolhi 
Dated : 3 - 6 - 1981 
Seal : 
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HORN IT 


1 Shri Dewan Singh 

S / o Risal r /o Village Bijwagan 


( Transforor ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1) OF THE 

INCOME- TAX ACT, 1961 (43 OF 1961 ) 


2 M /s. Green Park Theatres 

Associates (P ) Ltd ., 
115 Ansal Bhawan , 
16 K .G . Mars, 
Now Dolbi 


GOVERNMENT OF INDIA 


( Transfrce ) 


Objactions, if any , to tho acquiation of the said proporty 
quay be made in writing to the underwood : 


( a ) by any of the aforesald persons within 

period of 45 days from the date of publica 
tlon of this notice in the official Gazette or 
& period of 30 days from tho sorvoo of 
notice on tho respectivo persons, whichover 
period expiros later ; 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT . COMMISSIONER 

OF INCOME- TAX , 
ACQUISITION RANGE-I, NEW DELHI 

New Delhi, the 5th June, 1981 
Ref. No. IAC/Acq.-I/SR -JII /10 -80/5094 -whereas , I, 
VIMAL VASISHT, 
being the Competent Authority under Soclion 269B of the 
Lacomo-tax Act, 1961 ( 43 of 1961) ( hereinafter referred to 
As the said Act ), havo roason to bellovo that tho Immovablo 
property , having a fair market valuo exceeding Rs. 25 ,000 / 
and bearing 
No. Agr . land situated at Village Bijwasan 
(und more fully described in the Schedule 
vanexed hereto ) , has been transferred under the Registration 
Act, 1908 ( 16 of 1908 ) in the office of the Registering Officer 

at Delhi on Oct ., 1980 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of tho aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as afore 
gald exceeds the apparent consideration therefor by mom 
than fifteen per cent of such apparent consideration and that 
the consideration for such transfer as agreed to between the 
parties has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the objoct of :--- 


( b ) by any other person Interested in the said immov 

ablo property, within 45 days from the date of tho 
publication of this notice in the Official Gazetto . 


EXPLANATION : — The terms and expressions wed herein aus 

are defined in Chapter XXA of the maid 
Act shall have the same meaning As gluan 
in that Chapter , 


(a ) facilitating tho reduction or ovasion of tho Hability 

of the transforor to pay tax under the said Ast in 
redpoot of any locomo arlolog from tho transfor; 
and / or 


THE SCHEDULE 


(b ) facilitating the concealment of any iacomo 

or any monoys or other assets which have 
not been or which ought to be disclosed by 
the transferco for the purposes of the Indian 
Income tax Act, 1922 ( 11 of 1922 ) or the Agid 
Act, or the Wealth - tax Act, 1957 (27 of 1957) ; 


Agr. lande, mg. 5 bighas and 4 biawas comprista in Rect. 
No. 37 , Kila No. 21 (4-08 ) and Rect. No, 44, K . No. 
1 North (0 -16), situated in Village Bijwasan 


Now , therefore , la purauanco of Section 269C , of the sald 
Act , I hereby initiato proceedings for the acquisition of the 
wforwald proporty by the tour of this notice under 
sub -section ( 1 ) of Scotion 269D of tho sald Act , to the 
following periods, Damoy : 


VIMAL VASISHT 

Compotont Authority 
(n9postiog Assistant Commissioner of Incmo- Tax 

Acquisition Range -I, 

New Delhi 
Dated : 5 -6 - 1981 
Seal : 
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FORM ITINE 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT , 1961 ( 43 OF 1981) 


( 1) SW Suroriler , 

Shri Narender and 
Shri Satender 
sons of lato Shội Bhagwan Singh 
through their mother 
Smt. Oldondeo 
r /o Village Bijwasan . 


GOVERNMENT OF INDIA 


( Transferor ) 


(2) M /s. Dép Shikha Estates (P ) Ltd ., 

115 -Ansal Bhawan , 
16 K . G . Marg , 
New Delhi. 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT , COMMISSIONER 

OF INCOME - TAX , 


(Transforoo ) 


ACQUISITION RANGE -I, NEW DELHI 

New Delhi, the 3rd June 1981 


Objections, if any , to tho acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned 


( A ) by any of the aforesaid persons within porlod of 

43 days from tho dato of publication of thle notte 
in the Official Gazotto or a period of 30 days from 
the tørvico of notice on tho respectivo penon, 
whichever period oxpiros labor; 


Ref . No. I. A . C ./Acq.-I/S . R .-III/ 10- 80 /5232. - Whereas I, 
VIMAL VASTSHT 
B it this Coolpebobat Authority under Section 269 -D if the 

Trudnie-Her Asty 1901 (43 of 1901) (bereinaftir roferred to 
at the wald Alet") , havo reason to bellove that tho Immovablo 
property having a fair market value osccodiny R . 25 ,000 / 
and bearing 
No. Agricultural land situated at Village Bljwasan 
on October, 1980 
(and more fully described in the schedulo appoxed boroto ) , 
betere boca transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the Ofice of the Registering Officer 
Yat New Delhi on October, 1980 
for an apparent consideration which is less than the fal 
market value of the aforesald property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as aforesald 
exceeds the apparent consldoration therefor by more than 
Altooth per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer as agreed to between the pas 
ties has not been truly stated in the said instrument of trans 
fer with the object of : 


(b ) by any other person interested in the hand immor 

able property within 45 days from tho dato of 
publication of this notice in the Official Gazotto . 


EXPLANATION : - The terms and expressions tod bortta # 

uro defood in Chapter XXA of the mold 
Act, shall have the samo maaping a dow 
in that Chapter . 


(a ) facilitating tho reduction or evasion of tho liability 

of the transforor to pay tax under tho said Act, In 
respect of any incomo arising from the transfer; 
and / or 


THE SCHEDULE 


(b ) facilitating the concealment of any income or any 

monays or other dueth which have not been or 
which opght to be disclosed by the trin forto for 
the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or tho said Act or the Wealth - tax Act, 
1957 ( 27 of 1997 ) ; 


Ono -twelfth sharo of all those Agricultural lands moasuring 
46 biglas and 18 biswas comprised in Rect. No . 6 , K . Nos , 
18 (4 - 16 , 19 (4 - 16 ), 22 (4 - 16 ), 23 ( 4 - 16 ), Rect. No. 36 , K . Nos . 
16 (4 -02), 17 (4-08), Rect . No. 37 , K . Nos. 3 (4 - 16), 12 (4- 10 ) , 
19 (4 - 12 ), 20 (4 - 16) and 23 (0 -04) in Village Bljwasan . 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I horeby (nitlato proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub -section 
(1 ) of Section 269D of the said Act, to the following persons 
pamely : 


VIMAL VASISHT 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Incomptax , 

Acquisition Range-I, New Delhi 
Dato : 3 - 6 - 1981 
Seal : 
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FORM ITNS - - 


(1) Shri Rajinder Singh 

and Rajesh 
sons of Late Shri Mir Slogh 
through their mother Smt. Murti 
rlo Village Bijwasan . 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961 ) 


( Transferor) 


GOVERNMENT OF INDIA 


(2 ) M /s. Deep Shikha Estates (P ) Ltd ., 

115 Angal Bhawan , 
16 K . G . Marg, 
Now Dolhi. 


( Transferoo) 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME - TAX , 


Objections, if any, to the acquisition of the said 
may be made in writing to tho undonignod : 


property 


ACQUISITION RANGE-I, NEW DELHI 

New Delhi, the 3rd Juno 1981 


(a ) by any of the storod portons within a period of 

45 days from the date of publloution of the notion 
in the Official Gazetto or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective porsoda, 
whichever period cxpires later ; 


Ref. No. L. A . C ./Acq .-1/S . R .-JII/10 -80 /5231. - Whereas I, 
VIMAL VASISHT, 
being the competont Authority under Soction 269B of tho 
locomo-lax Act, 1961 (43 of 1961 ), (hereinafter referred 
to aj the said Act ) , have reason to believe that the immov 
ablo property . having A fair market value exceeding 
Rg. 25 , 000 / - and bearing 
No. Agricultural land sltuated at Village Bijwasan 
(and more fully described in the Schedulo annoxed 
hereto ) , has been transferred under the Rogistration 
Act, 1908 ( 16 of 1908 ) in the office of the Roglatering 
Officer on October, 1980 
for an apparent consideration which is loss than the fair 
market value of the aforesald property and I havo reuon to 
bollovo that the fair markot value of the property as aforo 
sald exceeds the apparent consideration therefor by more than 
fiftoca por cent of such apparont consideration and that tho 
consideration for such transfer as agreed to betweon tho 
parties has not boon truly stated in the sald Instrument of 
transter with the object of : 


(b ) by any other porson interested in the wald immovabl. 

property within 45 days from the dato of tho publl 
cation of this notice in the Omcial Gazette . 


EXPLANATION : - The tarme and exprosadong unod horola u tro 

defined lo Chaptor XXA of the sold Act, 
shall have the same meaning as given in that 
Chaptor. 


( a ) facilitating the reduction or ovanlop of the Vability 

of the transforor to pay tax undor the sald Act, in 
rospoct of any income stalog from the trador: 
und / or 


THE SCHEDULE 


(b ) facilitating the concealment of any income or any 

monoys or other assets which have not boon or 
which ought to be disclosed by the transtore for the 
purposes of the Indian Income- tax Act, 1922 ( 11 of 
1922 ) or the sald Act, or the Wealth tax Act; 1957 
(27 of 1957 ) ; 


One-twolfth share of all those Agricultural lands mensuring 
46 bighas and 18 biswas comprisod In Rect. No . 6 , K . Nos . 18 
(4 - 16 ), 19 (4 - 16 ), 22 (4 - 16 ), 23 (4 - 16), Roct. No. 36 , K , Nos . 
18 (4 - 16 ), 19 (4 - 16 ), 22 (4 - 16 ), 23 (4 - 10 ), Roct. No. 36 , K . Nos . 
16 (4 -02 ), 17 (4-08 ), Roct. No. 37, K . Nog. 3 (4- 16 ), 12 
(4- 16 ), 19 (4- 12 ), 20 (4 -16 ) and 23 (0 -04 ) in Village Biſwasan . 


Now , therefore in pursuance of Soction 268C of the said 
Act, I hereby initiate proceeding , for the acquisition of the 
aforesaid property by the lasuo of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the gald Act , to the follow 
og persons, namely : 


VIMAL VASISHT 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commisgioner of Income-tax , 

Acquisition Range-I, Now Delhi 
Dato : 3 -6 - 1981 

Scal : 
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FORM ITN 

(1) S /Shri Shamoy. Singh , 

Raj Kumar and 

sons of Shri Lakhi, 
NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1) OF THE INCOME 

S / Shri Surender , 
TAX ACT, 1961 ( 43 OF 1961) 

Narender and 
Satondor 

sons of late Shri Bhagwan Singh 
GOVERNMENT OF INDIA 

and S /Shri Rajinder Singh and 
Rajesh 

sons of lato Shri Mir Singh 
OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER 

ro Village Bijwasan . 

(Transforor ) 
OF INCOME- TAX , 
ACQUISITION RANGE - I, NEW DELHI 

(2) M /s. Deep Shikha Estates (P ) Ltd., 

115 Ansal Bhawan , 
New Delhi, the 3rd June 1981 

16 K . G . MARG , 

New Delhi. 
Ref. No. I. A . C ./Acq .-I/S . R .-II/10 -80 / 5236 . Whercas I, 

( Transferee ) 
VIMAL VASISHT, 
being the Competent Authority under Soction 269B of the 
Income-tax Act, 1961 (43 of 19615 (hereinafter referred to 
ng lho vald Act, ) , havo reason to believe that the immovable Objections, if any, to the acquisition of the said property 
property, having a falr market value exceedlog Rs. 25 ,000 / 

may bo made in writing to the undersignod 
and bearing 

No. Agricultural land situated at Village Bljwasan 
( and more fully described in the Schedule annoxed hereto ) , 

(a ) by any of the aforesaid persons within a period of 
has been transferred under the Registration Act, 1908 

45 days from the date of publication of this notico 
( 16 of 1908 ) in the office of the Registering Officer 

in the Official Gazetto or a porlod of 30 days front 
on October, 1980 

the service of notico on the respective persones , 
for an apparent consideration which is less than the 

whichever period expireg later; 
fair -market value of the aforesaid property and I have 
reason to believe that the fair market value of the 
property as aforesaid exceeds the apparent consideration 

(b ) by any other person interested in the said immov . 
thercror by more than fiftoca por cont of such Apparent 

Able properly, within 45 days from the date or tho 
consideration and that the consideration for such transfer 

publication of this notice in the Official Gazetto . " 
as agreed to between the partich has not boon truly stated in 
the said instrument of transfer with the object of : 

EXPLANATION : — The torms and expressions used horoin us arc 

dofined in Chapter XXA of the wald Act 
aball havo the same mčaning 18 givon To 

that Chapter . 
(a ) facilitating the reduction or evasion of the flability 

of the transforor to pay tax under the sald Act, in 
respoct of any incomo arlslog from the transfer; 
and / or 


THB SCHEDULE 


(b ) facilitating the concealment of any incomo or 

any monoya or other wrot which have not 
been or which ought to be disclosed by the 
transferee for the purposes of the Indian Income-tex 
Act, 1922 ( 11 of 1972 ) or the said Act , or tho 
Wealth tax Act , 1957 (27 of 1937 ) : 


One - sixth share of Agricultural lands measuring 46 bighas 
and 18 biswas comprised in Rect. No. 6, K , Nos. 18 (4- 16 ), 
19 (4 -10), 22 (4 - 16 ), 23 (4- 16 ), Roct . No. 36 , K . Nos. 16 (4 -62), 
17 (4 -08 ), Rect. No. 37, K . Nog. 3 (4 -16 ), 12 (4 - 16 ), 19 (4 -12 ), 
20 (4- 16), and 28 (0 -04 ) in Village Bijwasan . 


VIMAL VASISHT 

Competent Authority, 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax , 

Acquisition Range -), New Delhi. 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the sald 
Act , I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforosaid propetry by the f$suc of this notioc under sub 
secdon (1 ) if Section 269D of the said Act, to the following 
persois, namely : 
21 - 146GI_ 81 


Dale : 3 - 6 - 1981 
Seal : 
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FORM ITNS 


(1) Shri Shamoy Singh 

son of Shri Lakhi. 
rlo Villago Bijwasan . 


( Transferor) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 ( 43 OF 1961) 


(2) M /s. Deep Shikha Estates ( P ) Lld . 

115 Ansal Bhawan , 
16 K . G , Marg , 
New Delhi. 


GOVERNMENT OF INDIA 


( Transferee ) 


property 


Objections, if any, to the acquisition of the said 
may bo made la writing to the undersigned i 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS. 

SIONER OF INCOME- TAX 
ACQUISITION RANGE-I, NEW DELHI 


(a ) by any of the aforcaid persons within a period 

of 43 days from the date of publication of the 
notice in the Official Gazetto or a period of 
30 days from the service of notice on the re 
poctive persons, whichovor poriod oxpires later ; 


(b ) by any other person interested in the said 

immovable property within 45 days from tho 
date of the publication of this notice in the Oficial 
Gazette . 


New Delhi, tho 3rd June 1981 
Ref. No. I. A . C ./ Acq .- I/S , R .-III/ 10 -80 /5237 . - -Whereas ), 
VIMAL VASISHT, 
being the Competent Authority under section 269B of the 
Income-tax Act, 1961 ( 43 of 1961 ) (hereinafter reforrod 
to as the said Act ") , have reason to believe that the immov 
Able property , baving a fair market value excceding 
Ry. 25, 000 / and bearing 

No . Agricultural land situated at Village Bijwasan 
( and more fully described in the Schedule annexed høreto ) . 
has boep transferred under the Registration Act, 
1908 ( 16 of 1908 ) in the office of the Registering Officer 
at New Delhi on October, 1980 
for an apparent consideration which is less than the fair 
mnrket value of the aforesaid property and I have reason 
to believe that the fair market value of the property as aforo 
roid exceeds the apprrent consideration Therefor by more 
than fifteen per cent of such apparent consideration and that 
the consideration for such transfer as agreed to between the 
parties has not been truly stated in the said Instrument of 
transfer with the object of : 


EXPLANATION : - - Tho tormy and expressions used heroin 24 

are defined in Chapter XXA of the said Act, 
shall have tho same moaning an givon in 
that Chaptor. 


( a ) facilltating the roduction or evasion of the liability 

of the transforor to pay tax under the said Act, in 
respoct of any incomo arising from the transfor ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


(b ) facilitating the concoalment of any income or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
tho purposes of the Indian Income tax Act, 1922 
( 11 of 1922) or the said Act or the Wealth -tax Act, 
1957 ( 27 of 1957 ) ; 


Agricultural lands measuring ono -twelfth share in 46 bighas 
and 18 biswas comprised in Roct. No. 6 , Kula Nos. 18 (4 - 16 ), 
19 (4 - 16 ). 22 (4 -16 ), Rect. No. 36 , Kila Nos. 16 (4 -02), 17 (4 
08), Rect. No. 37 , Kila Nos. 3 (4-16), 12 (4- 16 ), 519 (4- 12 ), 
20 (4-16), and 28 (0-04 ) in Village Bijwasan . 


VIMAL VASISHT 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income -tax . 

Acquisition Range- I, Now Delhi, 


Now , therefore , io pursuance of Section 269C , of tho said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid proporty by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the following 
persong , oxmely : 


Dato : 3- 6 - 1981 
Şcal : 
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FORM LT.N . S . 


( 1) Shri Shamey Singh 

son of Shri Lakhi 
Ilo Village Bijwasan . 


( Transforor) 


NOTICE UNDER SECTION 269 -D ( 1) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


(2) M /s. Deep Shikha Estates (P ) Ltd ., 

115 Ansal Bhawan , 
16 K , G . Marg , 
New Delhi. 


GOVERNMENT OF INDIA 


( Transferoe ) 


Objections , if any , to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersignod : 


( a ) by any of tho aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notico 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective person 
whichever period expires later; 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME- TAX , 
ACQUISITION RANGE-I, NEW DELHI 

Now Dolhi, the 4th June 1981 
Ref. No. I. A . C ./Acq .-I/S . R .- W /10 -80/ 5230.-. Whereas I, 
VIMAL VASISHT, 
being the Compotent Authority 
urder Section 269B of the Income tax Act, 1961 ( 43 of 1961) 
( hereinafter referrod to as the said Act ) , bave reason to 
bellevo that the immovablo property , having a fair market 
valuc cxceoding Rs. 25 ,000 / - and bearing 

No . Agricultural land situated at Village Bijwasan 
( and more fully described , in the Schedule annexed hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 
of 1908 ) in the offi .co 
on October, 1980 
for an apparent consideration which is less than the fair mar 
ket value of the aforesaid property, and I have reason to 
believe that the fair market value of tho property as aforesaid 
exceeds the apparent consideration therefor by more than 
fiftoci per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer as agrood to betweon the 
par les has not boon truly stated in the sald instrumont of 
transfer with the object of : 


(b ) by any other person interested in the said immov 

able property , within 45 days from the date of the 
publication of this notico in the Official Gazetto . 


EXPLANATION : - - The terms and expressions used herein as 

are defined in Chapter XXA of the sald 
Act, shall have the same mcanlng us given 
in that Chapter . 


(a ) faollitating tho reduction or ovulon of tho Ilability 

of the transforor to pay tax under tho mld Act, in 
rozpoct of any incomo arising from tho transfor ; 
and / or 


THB SCHEDULE 


(b ) facilitating the concealment of any incomo or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transforce for the 
purposos of the Indian Income- tax Act, 1922 ( 11 of 
1922 ) or the rald Act, or the Wealth -tax Act , 1957 
(27 of 1957 ) ; 


Agricultural lands measuring one-twelfth sharo in 46 bighas 
and 18 biswas comprised in Rect. No. 6 , Kila Nos. 18 (4 - 16 ), 
19 (4 -16 ), 22 (4 - 16 ), Rect. No. 36 , Kila Nos. 16 (4- 02 ), 17 (4 -08 ), 
Rect, No. 37, Kila Nos . 3 (4 - 16 ), 12 (4 - 16 ), 19 (4 - 12), 20 (4 - 16 ), 
and 28 (0 -04) in Villago Bijwasan . 


Now , therefore, in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby Initiate proceedlogs for tho acquisition of the 
aforeshold property by the innue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of tho said Act, to the following 
persons , namely : 


VIMAL VASISHT 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax , 

Acquisition Rango- I, Now Delhi 
Date : 4 - 6 -1981 
Seal : 
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FORM ITNS 


(1) Shri Ra Kutithe 

son of Shri Lakhi 
r/ o Villago BijwABAN 


(Transforor) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1) OF THE INCOME 

TAX ACT , 1961 ( 43 OF 1961 ) 


(2) M /s. Doop shikha Estates ( P ) Ltd., 

115 - Angal Bhawan , 
16 K . G . Marg , 
Now Dolhi. 


GOVERNMENT OF INDIA 


( Transforce) 


Objactions, it koy , to the acqulation of tho said proporty 
may be made lo writing to the undersigmod : 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER 

OF INCOME- TAX , 
ACQUISITION RANGE-I, NEW DELHI 

New Delhi, the 3rd June 1981 


(a ) by any of the aforesaid , porigns within a period of 

45 dayu from tho date of publication of this notloo 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
tho sorvico of notics,,, on the respectivo pervom 
whichever period expires later; 


(b ) by any other person Interested in the said immovable 

property , within 45 days from the dato of publica 
tion of this notice in the Official Gazetto. 


Ref. No . 1. A . C ./ Acq.- I/S . R .- III/10- 80 /5234 . — Whereas I, 
VIMAL VASISHT, 
boing the Competent Authority under Section 269B of the 
Income- tax Act, 1961 ( 43 of 1961) ( hereinafter referred to 
as tho said Act ) , have reason to believe that the immovable 
property , having a fair market valuo exccoding Rs . 25 ,000 / 
and bearing No. 

Agricultural land situated at Village Bijwasan 
( and more fully described in tho Schedule annexed bcreto ), 
has beco transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) , in the Office of the Registering Officer 

at Delhi, on October, 1980 
for an apparent consideration wbich is less than the fair már 
ket value of the aforesaid property , and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as aforesaid 
excards the apparent consideration therefor by more than 
fiftoen per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer as agreed to belween the 
partics has not becu truly stated in the instrument of transfer 
with the objoct of : 


EXPLANATION :-- The terma and expressions used herein as 

are defined in in Chapter XXA of tho said 
Act, shall have the same meaning in jivan 
in that Chaptor . 


(a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transfer to pay tax under the said Act in 
raspoct of any lacomo arising from the transfor; 
and / or 


THE SCH . DULE 


(b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets whicb have not boen or 
which ought to be disclosed by the transforce for 
the purposes of the Indian Income tax Act , 1922 
( 11 of 1922) or the sald Act, or the Wealtb -tax 
Act, 1957 ( 27 of 1957 ) ; 


Agricultural lands measuring one- lwelfth share in 46 bi 
ghas and 18 biswas comprised in Rect. No. 6 ; Klla Nog. 18 
(4 - 16), 19 (4 - 16 ), 22 (4 - 16 ), Rect. No. 36 , Kila No. 16 (4- 02 ), 
17 (4- 08 ), Rect. No. 37, Kila Nos, 3 (4 - 16 ), 12 (4 - 16 ), 19 (4 - 12 ), 
20 (4- 16 ), and 28 (0- 04 ) in Village Bijwasan. 


Now , thereføro , in pursuance of section 269 - C of tho 
Act, I hereby initiato proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice . undor Sub 
section (1 ) of Section 269D of the said Act to the following 
porgons, namely : 


VIMAL VASISHT 

Competont Authority 
· ldspectmg Assistant Continissioner of faome-tax , 

" Acattoitton Hango-I, Now Delhi 
Dato : 3-6 -1981 
Seal : 
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PUM TS . 

(1) shf - khaj kortár 

son of Shri Lakhi 

r /o Villago Bijwasan . 
NOTICE UNDER SECTION 265D ( 1) OF THE INCOME 
TAX ACT , 1961 (43 OF 1961 ) 

(2) M /s. Deep Shikha Estates (P) Ltd . 

113 - Ansal Bhawan , 

16 K . G . Marg , 
GOVERNMENT OF INDIA 

New Delhi. 


(Transferor ) 


( Transferee) 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

STONER OF INCOME TAX 
ACQUISITION RANGE-I, NEW DELHI 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to tho undersignod : 


( a ) by any of the aforesaid persons within a poriod. of 

4 ,5 days from the date of publication of this notice 
in the Oficial Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respoctivo persona , 
whichever period expires later ; 


New Delhi, the 3rd Juno 1981 
Ref. No. I, A . C ./ Acq .-I/S . R .-III /10 -80 /5235. — Whereas I, 
VIMAL VASISHT, 
being the Competent Authority under section 269B of the 
Income-tax Act, 1961 (43 of 1961 ) (hereinafter referred 
to as the sald Act ) , have reason to belleve that the lm 
movablo property , having a falr market value exceeding 
Rs. 25 , 000 / - and boarlag 
No . Agricultural land situated at Village Bijwașan 
(and more fullyd escribed in the Schedule annexed hereto ) , 
has been transforred under tho Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the office of the Registering Officer 
at Delhi on October, 1980 
for an apparent consideration which is less than tho fair 
mut ket value of the aforesaid property and I have reason to 
beliovo that the fair market value of the property as afore 
and exceeds the apparent consideration therefor by more 
than Witten por cent of such apparent consideration and that 
the consideration for such transfer as agreed to between 
the parties has not been truly stated in tho sald Instrument 
of transfor with the object of 


(b ) by any other person interested in the said improy 

able property within 45 days from the dato of the 
publication of this notice in the Official Gazette . 


EXPLANATION : - - The terms and expressiong used herein as 

are defined in Chapter XXA of the said Act 
Act, shall have the same meaning as giveo 
in that Chapter, 


( a ) facilitating tho roduction or evasion of tho liability 

of the tranataror to pay tax under tho sald Act . in 
respoct of any incomo Arislag from the transfor : 
and / or 


THE SCHEDULE 


(b ) facilitating the concealment of any income or any 

moncys or other assets which bave not been or whicb 
ought to be disclosed by the transforce for the 
purposes of the Indian Income tax Act , 1922 ( 11 of 
1922 ) or the said Act, or the Wealth -tax Act, 1957 
( 27 of 1937 ) ; 


Agricultural lands nieasuring one-twelfth share in 46 bighas 
and 18 biswas comprised in Rect No. 6 , Kila Nos. 18 (4 - 16 ), 
19 (4 -16), 22 (4- 16 ), Rect, No. 36 , Kila Nog. 16 (4 -02), 17 
(4 -08 ), Roct. No. 37, Kila Nog, 3 (4 -16 ), 12 (4- 16 ), 19 (4 - 12 ), 
20 (4 -16) and 28 (0 -04) in Village Bijwasan , 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the sald 
Act, I horoby , initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issuo of this notice under sub 
rection (1 ) of Section 269D of the said Act , to the following 
persons, namely : 


VIMAL VASISHT 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Incomo-tax , 

Acquisition Rango- I, New Delhi 
Date : 3 -6 - 1981 
Soal : 
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FORM ITNS - - 


NOTICE UNDER SECTION 269- D ( 1) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 ( 43 OF 1961) 


GOVERNMENT OF INDLA 


( 1) S / Shri Surondor, 

Naronder and 
Satondor 
Sons of lato Shri Bhagwan Singh 
through their mother Smt. Gldondee 
1 /o Village Bljwasan . 

(Transforor) 
(2 ) M /s. Deop Shikha Estatos (P ) Ltd ., 

113 Angal Bhawan , 
16 K . G . Marg, 
Now Delhi. 

(Transfere 
Objections, if any, to the acquisition of the sald roperty 
may be made in writing to tho undersignod : 


(1 ) by way of the aforesaid persons within 1 period 

of 45 days from tho dato of publication of this 
notice in the Official Gazette or a period of 
30 days from tho sorvice of notice on the ror 
pectivo persons, whichover perlod expiros later ; 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME- TAX , 
ACQUISITION RANGE-I, NEW DELHI 

New Dolhi, the 3rd June 1981 
Ref. No. I. A . C ./Acq .-I/S . R .- III/ 10 -80 / 5233 . – Whereas I, 
VIMAL VASISHT 
being the Competent Authority under Section 2698 of the 
Incomo-tax Act, 1961 ( 43 of 1961) (heroinafter rotorrod to 
as the said Act ) , havo rtason to believe that tho immovable 
property having a fair market value cxcceding Rs. 25,000 / 
and bearing 
No, Agricultural land situated at Village Bijwasan 
(and more fully described in the Schedulo Annoxed 
horelo ) , has been transferred under the Registration Act , 
1908 ( 16 of 1908 ) in the office of the Registering Officer 
at Delhi on October, 1980 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I havo reason to 
believe that the fair market value of the property as afore 
said exceeds the apparent consideration thorofor by moro 
than fifteen per cent of such apparent consideration and that 
tho consideration for such transfer as agreed to between the 
12 liey bus noc been truly stated in the said ingtrument of 
transfer with the object of : - - 


( b ) by any other person interested in the said Immov 

ablo property within 45 days from the date of the 
publication of this Notice in this Omiclal Gazette . 


EXPLANATION : - The terms and expressions used heroin as 

are defined in Chapter XXA of tho sald Act , 
shall have the game meaning AS duca la 
that Chapter 


(1 ) facilitating the reduction or ovulon of the labolty 

of tho transforor to pay tax undor tho said Act, in 
rospect of any incomo arising from the transfor ; 
and for 


THE SCHEDULE 


(b ) facilltating the concealment of any income or any 

moncys or other assets which have not been or 
which ought to he disclosed by the transferee for 
the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act, or the Woalth -tax 
Act, 1957 ( 27 of 1957 ) ; 


Ono-twelfth share of all those Agricultural lands measuring 
46 bighas and 18 biswas comprised in Rect. No. 6 , K . Nos . 
18 (4 - 16 ), 19 (4- 16 ), 22 (4 -16 ), 23 (4 - 16 ), Roct. No. 36 , K . Nos. 
1 6 (4 -02 ), 17 (4 -08 ) , Rect. No . 37 K . Nos. 3 ( 4- 16 ), 12 (4 - 16 ), 
19 (4 -12 ), 20 (4- 16 ) and 23 (0-04) in Village Bljwagen , 


VIMAL VASISHT 

Competent Authority 
Lospecting Assistant Commissioner of Income- tax , 

Acquisition Range- 1, Now Delhi 


Now therefore , in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I horoby initiato proceedings for the acquisition of the 
aforesaid proporty by the Bauo of this notico uodor 
sub- section ( 1 ) of Section 269D of the said Act , to tho 
following persons, namely : 


Dato : 3 -6- 1981 
Sot 
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FORM ITNS - - 


(1 ) S /Shri Rajinder Singh and 

Rajesh 
sons of lato Shri Mir Singh 
through their mother Snit , Murti 
r/o Village Bijwasan . 


NOTICE UNDER SECTION 269D ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 ( 43 OF 1961) 


(Transferor) 


GOVERNMENT OF INDIA 


(2) M /s. Deep Shikha Estates (P ) Ltd ., 

115 Ansal Bhawan , 
16 K . G . Mary , 
Now Delhi. 


( Transferee ) 


Objoctions, if any , to the acquisition of the said 
may be made in writing to the undanipod 


property 


(a ) by any of the aforesald persons within a period 

of 45 days from the date of publication of this 
notice in the Official Gazette or a period of 30 
days from the service of notice on the respectivo 
portons, whichever period oxpiren later , 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT 

COMMISSIONER OF INCOME -TAX , 
ACQUISITION RANGE- I, NEW DELHI 

New Delhi, the 3rd June 1981 
Ref. No. I. A . C ./Acq .- I/S . R .- II / 10 - 80 /5230 . — Whereas I, 
VIMAL VASISHT 
doing the Compotent Authority under Section 269B of the 
Incomc-tax Act, 1961 (43 of 1961) ( horolnafter referred 
to as the sald Act ) , have reason to believe that the lm 
movablo property , having a fair market valuo excoeding 
Rs. 25,000 / - and bearing 
No. Agricultural land situated at Village Biſwasan 
( and more fully described in thn Schodulo annoxed hereto ) . 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 
of 1908 ) in the office of the Registering Officer 
at Dolhi on October, 1980 
for an apparent cons/deration which is less than the talr 
market valuo of the aforesaid property and I havo reason to 
hellove that the fair market value of the proporty as aforo 
said cxceeds the apparent consideration therefor by more 
Then Afteen per cent of such apparent consideration and that 
the consideration for such transfer as agreed to between the 
partios has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of : 


(b ) by any other person intorcstod in the said immovablo 

proporty, within 43 days from the date of publica 
tion of this notice in the Official Gazetto, 


EXPLANATION : — The terms and expressions used herein as 

are defined in Chaptor XXA of the sald 
Act shall have tho samo Donning as given 
in that Chapter. 


(a ) facilitating the reduction or cvasion of the liability 

of tho transforor to pay tax under tho mld Act, la 
respect of any incomo arising from the transfor; 
und / or 


( b ) facilſtating the concealmont of any income or any 

money , or other assets which have not been of 
which ought to be disclosed by the transforoo for 
tho purposes of the Indian Incomo-tax Act, 1922 
(11 of 1922 ) or the said Act, or the Weakh - tax 
Act, 1957 ( 27 of 1957 ) ; 


THIE SCHEDULE 


One -twelfth sharo of all thoso Agriculture lands measuring 
bigha , and 18 biswas comprised In Roct. No . 6 , K . Nos. 18 (4 
16), 19 (4 - 16 ), 22 (4 - 16 ), 23 (4 - 16 ), Roct . No . 36 , K . Nos . 16 
(4-02), 17 (4 -08 ), Roçt, No . 37 , K , Nos. 3 (4- 16 ), 12 (4 - 16 ), 19 
(4 -12), 20 (4 -16 ) and 23 (0 -04) in Village Bljwasan , 

VIMAL VASISHT 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income- tax , 

Acquisition Range- I, New Delhi. 
Dato : 3 -6 - 1981 
Soal ; 


Now , therefore, in pursuance of Section 269C of the said 
Act , I hereby initiate proceedlogg for the acqntaltion of the 
aforesaid property by tho imue of this notice ander sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the cald Act, to the following 
person ) , pamely : 
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FORM ITNS 


, 


(1) S /Shri Krowarlal and 

Hoshlar Singh 
sons of Shri Puran and 
Smt. Sarjo Devi alias 
Marwan, 


NOTICE UNDER SECTION 269D (1) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


w / o Shri Kanwarlal, 
slo Village Bijwasan , 

(Transforor) 
(2) M /s. Suraj Construction & Estatos (P ) Ltd . 

115 -Ansal Bhawan , 
16 K , G . Mare 
Now Delhi, 

( Transforce ) 


property 


GOVERNMENT OF INDIA 
OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT 

COMMISSIONER OF INCOME-TAX 
ACQUISITION RANGB- I, NEW DELHI 

New Delhi, the 3rd June 1981 
Ref. No. I. A . C ./Acq.-I/S .R .- III/10-80 /5014 . - Whoroas I, 
VIMAL VASISHT 
boing the Competent Authority undor Section 269B 
of the Incomo-tax Act, 1961 ( 43 of 1961) (hereinaftor referred 
to as the said Act ) , have remoon to believe that the immov 
able property having a fair market valuo exconding 
Ra. 25 ,000 / - and bearlag 
No. Agricultural land situated at Revenue Estate , Villago 
Bljwasan 
(and more fully described in the Schodulo annaxod hereto ), has 
been transferred under the Rogistration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the office of the Registering Officer 
at Delhi on October , 1980 
for an Apparept consideration which y less than tho fair 
market valuo of tho aforesaid property , and I havo reason to 
bellove that the fair market value of tho property as aforesald 
excoods tho apparent consideration thorofor by moto than 
fiftova per cent of such apparont consideration and that tho 
consideration for such transfor as agrood to between the 
partics may not beon truly stated in the sald Instrumont of 
trapofer with the object : 


Obfaction , if any, to the acqubition of the said 
may bag made in writing to tho, ugdoppignod : 


(a ) by any of the aforosaid persons within , a posled of 

4 $ days from the date of publicepon of the nothie 
in the official. Guzptte, or period of 30 days from 
the sofylco. of . notice on the roopactiya pango , 
whichover period cxplres loter; 


(bo ) by any other porson iptorated in the wald immove 

ablo property , within 45 days from the date of the 
publisation of this notice in the clot Gott 


EXPLANATION : — Tho torms and expropalang wood barolo u 

aro dofinod lo Chapter XXA of the wald 
Act, shall have the same monplac u duen 
la that Chapter. 


( a ) facilitating tho roduction or evusion of the labbtity 

of tho transferor to pay tax under the wald Act, la 
respect of any income arialog from thọ trasfor ; 
and /or 


THIS SCHEDULB 


( b ) fucilitating the concealmont of any incom , or any 

monoys or other acts which have not boon or 
which ought to be disclosed by the transfered for 
the purposes of thc Indian Indone-tax Act, 1922 
(11 of 1922 ). or tho apid Act, or them .W ith Act, 
1957 (27 of 1937 ); 


Agricultural lands measuring 4 bighas and 8 biswas com 
prisod in Rect. No . 36 , K . No . 18 (4 -08), situated in the Revenue, 
Estate of Village Bijwasan . 


VIMAL VASISHT 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Incomo-tax , 

Acquisition Rango-I, Now Delhi. 


Now , therefore, in pursuance of Section 299C of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of tho 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1) of Section 269D of the Act , to the following 
porgong, namely : 


Data : 3-6 - 1981 
Seal : 
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FORM I.T .N .S.- - - 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME. 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


( 1) S /Shri Kanwarlal and 

Hoshiar Singh 
song of Shri Puran , and 
Smt. Sarjo Devi allas 
Marwan , 
wo Shri Kanwarlal 
r/o Village Bijwasan . 

( Transforor) 
(2) M /s . Suraj Construction & Estates (P ) Ltd ., 

115 Ansal Bhawan , 
16 . K . O , Marg . 
Now Delhi. 

( Transferee) 


GOVERNMENT OF INDIA 


(2) Mls: Ansal Bharts 


Objections, if any , to the acquisition of the said property 
any be made in writing to the undersigncd 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons, 
whichever period expires later ; 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT , COMMISSIONER 

OF INCOME-TAX , 
ACQUISITION RANGE-I, NEW DELHI 

Now Delhi, the 3rd June 1981 
Ref. No. I. A . C ./Acq.-I/ S . R .- III/ 10-80 /5013, - Whereas I, 
VIMAL VASISHT, 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income tax Act, 1961 (43 of 1961) ( hereinafter referred to 
as the said Act ), have reason to believe that the immovable 
property , having a fair market value exceeding Rs. 25,000 / 
and bearing 
No . Agricultural land situated at Revenue Estate of Village 
Bijwasan 
(and trore fully described in the Schedule annexed herero ) 
hey been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) the office of the Registering Officer 
at New Delhi on October, 1980 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the foresaid property and I have reason to 
believo that the fair market value of the property as aforesaid 
exceeds the apparent consideration therefor by more than 
Afteen per cent of such apparent consideration and that the 
consideration and that the consideration for such transfer 
parties has not been truly stated in the said in strument of 
transfer with the object of : - . 


( b ) by any other person intercstod in the said Immoy 

able property, within 45 days from the date of the 
publication of this notico in the Official Gazetto . 


EXPLANATION - The terms and expressions used herein as are 

defined in Chapter XXA of the vald Aot 
shall have the same meaning as glven in 
that Chapter. 


( a ) facilitating the reduction of evasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the said Act, in 
respect of any income arising from the transfer 
and /or 


THE SCHEDULE 


ib ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which have not been QT 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purposes of the Indian Incomc-tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the sald Act , or the Wealth -tex 
Act, 1957 ( 27 of 1957 ) ; 


Agricultural land moasuring 4 bighas and 16 biswas com 
prised in Roct. 36 , K . No . 23 (4 - 16 ), situated in the Rovenuo 
Estate of Village Bijwasan , 


Now , therefore, in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under Bub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the follow 
Dersons , namely : - - 
22 — 146GT/ 81 


VIMAL VASISHT , 

Competont Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Incomo- tax , 

Acquisition Rango -I, New Delhi 
Dato : 3-6 -1981 
Seal : 
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FORM LT.N . S . 


NOTICE UNDER SECTION 209D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961 ) 


(1) Shri Tulsi Ram , 

Fateh Chand , 
Balbir Singh 
sons of Ram Daia 
r / o Village Modhpur, 
Munirka , 
New Delhi. 


( Transforor) 


GOVERNMENT OF INDIA 
OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER 


(2 ) O . M , P . Bulldors , 

12-Regal Building , 
New Delhi. 


OF INCOME - TAX , 


(Transferee) 


property 


Objections, if any, to the acqulsition of the said 
Day be made in wſiting to the undersigned : 


( a ) by any of the aforcsaid persons wlthin a period of 

43 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days 
from the service of notice on tho rospective person 
whichever period cxpires later, 


ACQUISITION RANGE -I, NEW DELHI 

New Delhi, the 3rd June , 1981 
Ref. No. I. A . C ./ Acq .-I/S . R .-III / 10 -80/4954 - Whereas 
I, VIMAL VASISHT, 
being tho Competent Authority under Soction 269B of the 
income tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to 
88 tho said Act ) , havo reason to believe that the immovable 

property, having a fair market valuo exceeding Rs . 25,000 / 
and bearing 
No. Agricultural land situated at Village Gadaipur, Tehsil 

( and more fully described in the Schedule annexed hereto ) , 
has boen transferred under the Registration Act, 1908 
( 16 of 1908 ) in the office of the Registering Officer 
at Mehraull, New Delhi on Oct. 1980 
for an apparent consideration which is less than the 
fair market valuo of the aforesaid property and I have 
reason to belicve that the fair market value of the property 
as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by 
more than fifteen percent of such apparent consideration 
and that the consideration for such transfer as agreed to 
between the parties has not been truly stated in the sald 
instrument of transfer with the object of : 


( b ) by any other person Interested in the said immov 

ablo property within 45 days from the data of the 
publication of this notice in the Official Gazette . 


EXPLANATION : -- The terms and expressions used - bercin us 

ure defined in Chapter XXA of tho sald 
Act , shall have the same meaning as given 
in that Chaptor. 


( a ) facilitating tho roduction or evasion of the liability 

of tho transferor to pay tax under the sald Act, in 
redpoot of any income arising from the transfer ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


(b ) facilitating the concealment of any incomo or any 

moneys or other assets which bave not been of 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purposes of the Indian Incomo-tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or tho said Act, or the Woalth - tax 
Act , 1957 ( 27 of 1957 ) ; 


Agricultural land area 4 bighag and 16 biswas K . No. 61 , 
Village Gadaipur, Tehsil Mehrauli, New Delhi, 


VIMAL VASISHT, 

(Competont Authority ) 
Inspecting Assistant Commissioner of Income tax, 

Acquisition Range -I, New Delhi 


Now , theroforo , in pursuance of Section 269C of the sald 
Act, I horoby initiate proocedlags for tho acqulsition of the 
aforesaid property by the isgue of this notico under Sub 
section ( 1 ) of Section 269D of tho said Act, to the followlag 
persons, namely : 


Dato : 3 -6 -1981 
Soal : 
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FORM ITNS 


(1 ) Shri Tulsi Ram , 

Shri Fateh Chand , 
Shri Balbir Singh 
sons of Ram Daia 
r /o Village Mohdpur Munirka , 
New Delhi. 


NOTICE UNDER SECTION 269D (1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961 ) 


( Trapsferor) 


(2 ) O . M . P . Builders, 

12-Regal Building, 
New Delhi, 


GOVERNMENT OF INDIA 


(Transferee ) 


Objections, if any , to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned : 


( al ) 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT , COMMISSIONER 

OF INCOME - TAX 
ACQUISITION RANGE -I, NEW DELHI 

New Delhi, the 3rd June 1981 
Ref . No. I. A , C ./Acq . -I /S . R .-JII/ 10 - 80 / 4955 .- Whereas I, 
VIMAL VASISHT 
being the Competent Authority under Section 269B 
of the Income tax Act, 1961 (43 of 1961) ( hereinafter roferred 
to as the said Act ) , havo reason to believe that the immov 
able property having a fair market value cxceeding 
Rs. 25 ,000 / - and bearing 
No. Agricultural land situated at Villago Gadaipur, Tehsil 
Mehrauli , Now Delhi 
(and more fully described in the schedule annexed hereto ) 
bas bocn transfered under the Rogisteration Act, 1908 
(16 of 1908 ) in the officc of the Registering Officer 
at New Delhi on October, 1980 
for un apparent consideration which is less than the falr 
market value of tho aforesaid property , and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as aforesaid 
excueds the apparent consideration therefor by moro than 
fifteen per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer as agreed to between the 
parlios has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the objoct of : 


by any of the aforesaid persons within a period of 
45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or X period of 30 days from 
the service of notico on the respective persons , 
whichever period expires later ; 


(b ) by any other person interested in the said immova 

ble property , within 45 days from the date of 
publication of this notice in the Official Gazette . 


EXPLANATION : — The terms and expressions used herein as 

are defined in Chapter XXA of the said 
Act, shall have the same meaning as given 
to that Chapter . 


( a ) faciliting the reduction or cvasion of the liabllity 

of the transferor to pay tax under the said Act, is 
respect of any incomo arlolog from the transfer; 
and /or 


(b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets wbich have not been or 
which ought to be disclosed by the transferec for 
the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act, or the Wealth -tax Act, 
1957 ( 27 of 1937 ) ; 


THE SCHEDULE 


Agricultural land area 4 bighas and 16 biswas K . No . 62 , 
Village Gadaipur , Tebsil Mehrauli , New Delhi. 


VIMAL VASISHT 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax , 

Acquisition Range-I , New Delbi 


Now , therefore , in pursuance of Section 2697 of the said 
Act, I hereby initiato proceedings for the acquisition of the 
aforesaid proporty by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the following 
persons , namely : - - 


Dato : 3 -6- 1981 
Soal : 
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FORM ITNS 


NOTICE UNDER SECTION 269D (1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT , 1961 (43 OF 1961) 


( 1) Shri Tulsi Ram , 

Shri Fatoh Chand 
Shri Balbir Singh 
Balbir Singh 
song of Ran Dala 
r/o Village Mohdpur Munirka , 
Now Dolbi. 


GOVERNMENT OF INDIA 


( Transforor ) 


(2 ) O . M . P . Bullders , 

12, Regal Building , 
Now Dalbi, 


( Transforco ) 


Objections, if any , to the acquisition of the soul property 
may be made in writing to the undersigned : 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT . COMMISSIONER 

OF INCOME- TAX , 
ACQUISITION RANGE, NEW DELHI 

Now Delhi, the 3rd June 1981 
Rof. No. J , A . C ./Acq.-I/S . R .- III /10-80 /4952. - Whoroas I, 
VIMAL VASISHT, 
being the competent authority under Section 269B of 
the Incomo-tax Act, 1961 (43 of 1961) (horeinafter rofor 
red to as the said Act ) , have rcason to believe that tho 
immovable property having a fair market value exceeding 
Rs . 25 ,000 / - and bearing 
No. Agricultural land situatod at Village Gadaipur , Tehsil 
Mehrauli , Now Delhi 
( and more fully described in tho Schedule annexed hereto ) , 
has been trunsferred under tho Rogistration Act, 1908 
(16 of 1908 ) in the offico of the Registering Officer at 
at New Delhi on October, 1980 
for an Apparent consideration 
which is less than the fair market value 
of the aforesaid property , and I have reason to belicvc that 
the fair market value of the property as aforesaid excocds 
the apparent consideration therefor by more than fifteen 
per cont of such apparent consideration and that the con 
sidcration for such transfer as agreed to between the partics 
bus not been truly stated in the said instrument of transfer 
with the object of-- 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period 

of 45 days from the date of publication of this 
notice In the Official Gazette or a period of 30 
days from the service of notice on the reapectivo 
persons, whichever porlod expires later; 


( b ) by any other person interested in the said immov 

able property , within 45 days from the date of 
tbe publication of this notice in the O cial Gazette .. 


EXPLANATION : -- The terms and expressions used herein as are 

defined in Chapter XXA of the onld Act, 
shall have the same meaning 19 given in 
that Chapter 


(a ) facilitating the reduction or evasion of tho liability 

of the transferor to pay tax under tho said Act, in 
rapact of any income arising from the transfor; 
and / or 


THB SCHEDULB 


(b ) facilltating the concealmont of any income or any 

money , or other assets which have not been or 
which ought to bo dlsclosed by the transferco for 
the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the sald Act, or the Wealth -tax 
Act, 1957 ( 27 of 1937 ) ; 


Agricultural land area 4 bighas and 16 bigwas, K . No. 42 
Villago Gadalpur, Tohsil Mohraull, Now Dolhi. 


VIMAL VASISHT 

Competent Authority 
Inspocting Assistant Commissioner of Income- ta 

Acqulsition Rango-T, New Delhi 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the sald 
Act, I hereby initiato proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issuo of this notice under sube 
roction ( 1 ) of Section 269D of the sald Act , to the follow 
ing person. , tamoly : 


Date : 3 -6 - 1981 
Soal : 
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FORM ITNS 


(1) Shri Tulsi Ram , 

Fateh Chand, 
Balbir Singh 
sons of Ram Daia 
rjo Village Mohdpur Munirka , 
New Delhi. 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961 ) 


(Transferor) 


GOVERNMENT OF INDIA 


(2 ) O . M . P . Builders, 

12 -Regal Building, 
New Delhi, 


( Transferee ) 


Objections, if any, to the acquisition of the said 
may be made in writing to the undersigned : 


property 


OFFICE OF THE INSPECIING ASSISTANT COMMIS , 

SIONER OF INCOME - TAY 
ACQUISITION RANGE- I, NEW DEI.HÍ 

New Delhi, the 3rd June, 1981 
Ref. No. I. A . C ./Acq .- 1/ S . X .-111 / 10 -80 / 1950. -- Whereas I, 
VIMAL VASISHT 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income-tax, Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to 
as the said Act ) , have reason to believe that the immovable 
property , having a fair market value exceeding Rs 25 ,000 / 
and bearing 
No. Agricultural land situated at Village Gadaipur, Tehsil 
Mehrauli , New Delhi 
( and more fully described in the Schedule annexed hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the office of the Registering Officer 
at New Delhi on October , 1980) 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of tbe aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as aforesaid 
exceeds the apparent consideratioo theicfor by more than 
fifteen per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer as agreed to between the 
narties has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of :-- 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons. 
whichever period expires later ; 


( b ) by any other person interested in the said immov 

able property , within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazette . 


EXPLANATION : 


The terms and expressions used herein as 
are defined in Chapter XXA of the said 
Act shall have the same meaning as given 
in that Chapter . 


(a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the said Act, in 
respect of any income arising from the transfer 
and / or 


THE SCHEDULE 


(b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferce for 
the purposes of the Indian Income- tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act, or the Wealth -tax 
Act, 1957 (27 of 1957 ) ; 


Agricultural land area 4 bighas and 16 biswas, K . No . 43, 
Village Gadaipur, Tehsil Mehrauli , New Delhi. 


VIMAL VASISHT 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income- tax , 

Acquisition Range - I, New Delhi. 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the follow . 
ing persons, namely : 


Date : 3 -6 - 1981 
Seal : 
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FORM ITNS 


NCTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT , 1961 (43 OF 1961) 


(1 ) Shri Tulsi Ram , 

Fateh Chand , 
Shri Balbir Singh 
sons of Ram Daia 
ro Modhpur Munirka , 
Tehsil Mehrauli , 
New Delhi. 


GOVERNMENT OF INDIA 


( Transferor) 


(2) O . M . P . Builders, 

12 -Regal Building, 
New Delhi , 


( Transferee ) 


Objections, if any , to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned : 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER 

OF INCOME- TAX , 
ACQUISITION RANGE -I, NEW DELHI 

New Delhi, the 3rd June, 1981 
Ref. No. I. A . C ./Acq .- 1/ S . R .- III/ 10 -80 / 4957 .- Whereas I, 
VIMAL VASISHT 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) ( hereinafter 
referred to as the said Act ), have reason to believe that 
the immovable property , having a fair market value 
exceeding Rs. 25, 000 / - and bearing 
No. Agricultural land situated at Village Gadaipur , Tehsil 
Mehrauli , New Delhi 
( and more fully described in the Schedule annexed 
hereto ) has been transferred under the Registration Act, 1908 
( 16 of 1908 ) in the office of the Registering Officer 

at New Delhi on October , 1980 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
bclicve that the fair njarket value of the property as aforesaid 
exceeds the apparent consideration therefor by more than 
fifteen per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer as agreed to between the 
parties has not been truly stated in the said instrument of 
diansfer with the object of :--- 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons, 
whichever period expires later ; 


(b ) by any other person interested in the said 

immovable property, within 45 days from the date of 
the publication of this notice in the Official Gazette . 


EXPLANATION : - The terms and cxpressions used herein as 

are defined in Chapter XXA of the said 
Act, shall have the same meaning as given 
in that Chapter . 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the said Act, in 
rospect of any income arising from the transfer : 
and /or 


THE SCHEDULE 


( b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act, or the Wealth -lax 
Act , 1957 ( 27 of 1997 ) ; 


Agricultural land area 5 bighas and 18 biswas, K , No. 40 / 1 
(0 -13 ), 40 /2 (5 - 1) , 64 min (0 -4 ), Village Gadai Tehsil Meh 
rauli, New Delhi. 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1) of Section 269D of the said Act , to the follow 
ing persons, namely : 


VIMAL VASISHT 

Competent Authority , 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tar , 

Acquisition Range -I, New Delhi 
Date : 3 -6 - 1981 
Seal : 
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FORM 


I. T . N . S . - - . - 


(1) Shri Tulsi Ram , 

Fateh Chand , 
Shri Balbir Singh 
sons of Ram Daia 
r /o Village Mohdpur Munirka , 
New Delhi. 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


( Transferor) 


GOVERNMENT OF INDIA 


(2 ) O . M . P . Builders , 

12 -Regal Building, 
New Delhi, 


(Transfereo ) 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned : 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME- TAX 
ACQUISITION RANGE- I, NEW DELHI 

New Delhi, the 3rd June, 1981 
Rof. No. I. A . C ./Acq.-I/S , R -II [/10 -80 /4953, 
Whereas I, VIMAL VASISHT 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income-tax Act, 1961 ( 43 of 1961) (hereinafter referred to 
as the said Act ) , have reason to believe that ibe immovable 
property , having a fair market value cxceeding Rs. 25, 000 / 
and bearing No. 

Agricultural land situated at Village Gadaipur, Tehsil 
Mehrauli, New Delhi 
(and moro fully described in the Schedule annexed bereto ) 
has been trasferred under the Registration Act 1908 ( 16 of 
1908 ) in the office of the Registering Officer 
at New Delhi on October, 1980 
for an apparent consideration wbich is less than the fair 
market valuc of the aforesaaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as aforesaid 
cxcccds the apparent consideration therefor by more than 
fifteen per cent of such apparent consideration and that 
the consideration for such transfer as agreed to between the 
parties has not been truly stated in the sald instrument of 
transfer with the object of 


( ix ) by any of the uſorcsaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notico 
in the Ollicial Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons, 
whichever period expires later; 


( b ) lry any other person interested in the cold 

immovable property, within 45 days from the 
Hulle of the publication of this notic in 111.: 
Official Gazette . 


EXPLANATION : The teriny and expressions used herein AS 

are defined ip Chapter XXA of tho said Act, 
shal bave the same moupingas pivon 1 
that Chapter. 


(a ) facilitating tho reduction of evasion of the liabuity 

of the transforor to pay tax under the said Act. in 
respect of any income arising from the transfer, 
and / or 


THE SCHEDULE 


( b ) facilitating the concealment of any income or any 

moncys or other Assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the trasferee for 
the purposes of the Indian Incomc-tax Act, 1922 
( il of 1922 ) or the sald Act, or the Woaltb -tax 
Act, 1957 ( 27 of 1957 ) ; 


Agricultural land area 4 bighas and 16 biswas K . No. 63 , 
Village Gadaipur, Tehsil Mehrauli, New Delbi. 


VIMAL VASISHT 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Inconic -tax , 

Acquisition Range- I, New Delhi 


Now , therefore, in pursuance of Section 269C , of the said 
Act , I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of the notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the follow 
ing persons, namely - 


Date : 3 - 6 - 1981 
Scal : 
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(1 ) S / Shri Kanwal Singh and 

Partap Singh 
song of Shri Sib Lal, 

c/ o Villago Deoli. 
NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1) OF THE INCOME 

( 2 ) 
TAX ACT, 1961 ( 43 OF 1961) 

Shri Om Parkash 
S /o Shri Malawa Ram 
C -14 , Green Park Extension , 

New Delhi. 
GOVERNMENT OF INDIA 


( Transferor ) 


( Transferee ) 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME- TAX , 


ACQUISITION RANGE-I, NEW DELHI 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned : 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in tho Oficial Gazette or a period of 30 days 
from the service of notice ou the respective persona . 
whicbever period expires later , 


New Delhi , the 4th June, 1981 
Ref. No. I. A . C ./Acq.-I/S . R .- 111/10 -80 / 5371. — Whereas , 
VIMAL VASISHT 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income- tax Act, 1961 ( 43 of 1961) (hereinafter referred to 99 
the said Act ) , have reason to believe that the immovable 
property , having it fair market value exceeding Rs. 25,000 / 
and bearing 
No. Agricultural land situated at Village Deoli 
(and more fully described in the Schedule annexed hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 
of 1908 ) in the office of the Registering Officer 

at New Delhi on October, 1980 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have rçason to 
believe that the fair market value of the property as aforc 
said exceeds the apparent consideration therofor by more 
than Afteen per cent of such apparent consideration and that 
the consideration for such transfer at agreed to between 
the parties has not been truly statod in the said instrument 
of transtor with the object of : 


( b ) by any other person interested in the said immov 

able property within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazette. 


EXPLANATION --- The terms and expressions used herein ag 

are defined in Chapter XXA of the bald 
Act, shall bave the same moaning as givon 
in that Chapter. 


(a ) facilitating the reduction or ovasion of the liability 

of the transforor to pay tax under the said Act , 
In respect of any income arising from the transfer ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


(b ) facllitating the macoalment of any Income or any 

inoneys or other assets wblch have not been oi 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purposes of the Indian Income- tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act , or the Wealth -tax 
Act, 1957 ( 27 of 1937 ) : 


Agricultural lands measuring one bigha and 18 blswas con 
pris : 1 in Rect. No. 11 Kila N ), 2 min (0 -18 ) and No. 23 min 
(1- 00 ) in the Rovenue Estato of Village Deoli , 


VIMAL VASISHT 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Incomo-tax , 

Acquisition Rango- I, Now Delhi 


Now , therefore , in pursuance of Section 269 of the gald 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the Issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the follow 
ing persons, namely : 


Date : 4 - 6 - 1981 
Seal : 
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FORM I. T.N .S.-- 


(1) S /Shri Kanwal Singh and 

Partap Singh 
s /o Shri Sib lal, 
1 / 0 Village Deoli, 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


(Transferor ) 


Shri Om Parkash 
s/o Shri Malawa Ram , 
T /o C - 14 , Green Park 
New Delhi. 


Extension , 


GOVERNMENT OF INDIA 


( Transforce 


Objections, if any , to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned : 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME-TAX 
ACQUISITION RANGE-I, NEW DELHI 

New Delhi, the 4th June, 1981 
Rof. No. I. A . C ./Acq.-I/S. R .- III / 10- 80 / 5376. — Whoreas I, 
VIMAL VASISHT 
being the Competent Authority under Sec 
tion 269 B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hero 
Inafter referred to as the said Act ) , have reason to believo 
that the immovable property having a fair market value 
excoeding Rs . 25,000 / - and bearing 

No. Agricultural land situated at Villago Deoli 
( and more fully described in the Schedule angexed hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the office of the Registering Officer 

at New Delhi on October, 1980 
for 29 apparent consideration which is less than the falr 
market, value of the aforesaid property , and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as aforciaid 
exceeds the apparent consideration therefor by moro than 
Bifteen per cent of such apparent consideration and that 
the consideration for such transfer as agreed to between the 
panies has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of : 


( a ) by any of the aforesaid persons within ! 

period of 45 days from the date of publica 
tion of this notice in the Official Ouzette or 
a period of 30 days from the service of notice on 
the respective persons, whichever period expires 
later ; 


( b ) by any other person interested in tho said immov. 

able property , within 45 days from the date of tho 
publication of this notice in the Official Gazetto . 


EXPLANATION : — The terms and expressions usod heroin as art 

defined in Chapter XXA of the said Act, 
shall have the semo meaning a glvon In 
that Chaptor . 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transforor to pay tax mdor tho wald Act, 
la rospoct of any income arising from the transfor; 
and / or 


THE SCHEDULE 


10 ) facilitating the conçoalment of any incomo or any 

monoys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosod by the transforeo for 
the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 
( 11 of 1922) or the said Act, or the Wealth -tax 
* * 1, 1957 (27 of 1957 ) ; 


Agrioultural lands noasuring 2 bighas and 9 biswas com 
prisod in Xoct. No. 11, Kila No. 23 min (2 -09 ) in Village Dcoli . 


VIMAL VASISHT 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax , 

Acquisition Range -I, New Delhi. 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the said 
Act , I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of tho said Aot, to the follow 
ing persons , namely : 
23 — 146GI/ 81 


Date : 4 - 6 - 1981 
Seal 
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FORM I. T . N . S .- - - 


(1) S /Shri Kanwal Singh 

and Shri Partap Singh 
8 /0 Shri Slb Lal, 
1/ 0 Village Dooli, 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT , 1961 (43 OF 1961 ) 


( Transferor ) 


(2 ) Shri Om Parkash 

S /o Shri Malawa Ram , 
C - 14 Green Park Extension , 
Now Delhi. 


- 


GOVERNMENT OF INDIA 


( Transforce ) 


Objections, if any, to the acquisition of the sald property 
may bo mado in writing to the underolgood : 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME- TAX 
ACQUISITION RANGE-I, NEW DELHI 

New Delhi, the 4th June, 1981 
Ref. No. I, A . C ./Acq.-I/S . R .- III/ 10 -80 /5373. Whereas I, 
VIMAL VASISHT 
being the Competent Authority under Section 269B of tho 
Income-tax Act, 1961 (43 of 1961 ) (hereinafter referred to 
as the sald Act ) , have reason to bellove that the immovablo 
property , having a fair market value exceeding Rs. 25000 / 
and bearing 

No. Agricultural land situated at Village Deoli 
( and more fully described in the Schedule annexcd hereto ) 
has been transfered as per deed registered urder the Indien 
Registration Act , 1908 (16 of 1908 ) in the office of the 
Registering Officer 
at New Delhi on October, 1980 
foi 40 apparent consideration which is less than the folr 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as afore 
sald exceeds the apparent consideration therefor by moro 
than fifteen per cent of such apparent consideation and that 
the consideration for such transfer as agreed to between the 
partios has not been truly stated in the said Instrument of 
transfer with the object of : 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the dato of publication of this notice 
in the Official Gazetto or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons 
whichover poriod expiros lator. 


(b ) by any other person Intorosted in tho said immovable 

property within 43 days from the date of tho publl 
ation of this notico in the Omchal GNotte . 


EXPLANATION : — The terms and oxpronalons used horoln 

are defined in Chapter XXA of tho sald Act, 
shall havo tho samo meaning as glyon in 
that Chapter 


(a ) facilitating tho roduction or ovulon of the liability 

of the transferor to pay tax under tho gald Act, in 
respect of any lacome arising from the transfor; 
und / or 


THE SCHEDULE 


Agricultural lands moasuring 3 bighag and 7 biswas com 
prised in Roct. No . 11, Kila No . 13 ( 3 -07) situated in Village 
Deoli. 


(b ) facilitating tho concealment of any incomo or any 

moneys or other assets which have not boen or 
which ought to be disclosed by tho transferee for 
the purposes of the Indian Income- tax Act , 1922 
(11 of 1922 ) or the said Act, or tho Wealth -tax Act, 
1957 ( 27 of 1957 ) : 


VIMAL VASISHT 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Incomo-tax 

Acquisition Rango- I, Now Dolhi 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiato proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the following 
persons , namely 


Date : 4 -6 - 1981 
Soal : 
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FORM ITNS 


(1) S /Shri Kanwal Singh 

and Partap Singh 
S/ o Sbri Sib Lal, 
r /o Village Dooli , 
Unlon Torritory of Delhi. 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


(Transferor) 


GOVERNMENT OF INDIA 


(2 ) Shri Om Parkash 

8/ 0 Shri Malawa Ram , 
C - 14 , Green Park Extension , 
Now Delhi. 


(Transferee ) 


Objections, if any, to the acquisition of the sald property 
may be made in writing to the undersigned 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notico 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
tho service of notice on the respectivo persone, 
whichever period expircs later ; 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER 

OF INCOME TAX 
ACQUISITION RANGE-I, NEW DELHI 

Now Delhi, the 4th June 1981 
Rof. No. I. A . C ./ Acq .-I/S. R .- II /10-80 /5372. - Whereas I, 
VIMAL VASISHT 
being the Competent Authority under Section 269B 
of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961 ) ( hereinafter referred 
to as the said Act ) , have reason to believe that the immov 
able property having a fair market valuo exceeding 
Rs. 25 ,000 / - and bearing No. 
No . Agricultural land situated at Village Dooli 
(and more fully described in the Schedule annexed hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908) in the office of the Registering Officer 
at New Delhi on October, 1980 
for an apparent consideration which is loss than the fair 
market valuo of the aforesaid property , and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as aforesaid 
exceeds the apparent consideration therefor by more than 
fiftcon per cent of such apparent consideration and that the 
co .lideration for such transfer as agreed to between the 
parties has not been truly stated in the said instrument of 
transfor with the object of : 


( b ) by any other person fotorested in the gald Immov 

able property , within 45 days from the date of the 
publication of this notice in tho Official Gazetto . 


EXPLANATION : - - The terms and expressions used herein as 

are defined in Chapter XXA of the said 
Act, shall have the same meaning as give 
in that Chapter. 


(a ) facilitating the reduction or cvasion of the tablllty 

of tho transferor to pay tax under the said Act, in 
respect of any incomo arising from the transfer ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


Agricultural lands measuring 2 bighas andi bigwas com 
prisod in Rect . No. 11 Kila No. 24 min (2 -05 ) o Village Deoll . 


(b ) facilitating the concealment of any income or any 

monoys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 
(11 of 1922 ) or tho sald Act, or the Wealth -tax Act, 
1957 (27 of 1957 ) ; 


VIMAL VASISHT 

Compotent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Incomo- tax , 

Acquisition Range- I, Delhi Now Delhi. 


Now , therefore, in pursuanco of section 269C of the said 
Act , 1 horeby Initiato proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by tho issue of this notice ander sub 
section ( 1 ) of section 269D of the said Act to the following 
porsons, vamcly : 


Date : 4 -6 - 1981 
Seal : 
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FORM ITNS 


(1) S /Shri Kanwal Singh and 

Shri Partap Singh 
S / o Shri Sib Lal 
rlo Village Dooli. 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 ( 43 OF 1961) 


(Transferor) 


(2) Shri Om Parkash 

8 /0 Shri Malawa Ram , 
C - 14 . Green Park Extension , 
New Delhi. 


GOVERNMENT OF INDIA 


( Transferce ) 


Objections, if any , to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned : 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1) OF THE INCOME 

OF INCOME- TAX , 
ACQUISITION RANGE -I, NEW DELHI 

New Delhi, the 4th June , 1981 
Ref No. 1.A . C . / Acq , I/SR - III/10 - 80 /5375 — Whereas 1, 
VIMAL VASISHT 
boing the Competent Authority under Section - 269B of the 
Incomc-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to 
as the said Act ) , have reason to believe that the immovable 
property, having a fair market valuo exceeding Rs. 25,000 / 
and hearing No. 
Agricultural land situated at Deoli 
( and more fully described in the Schedulo Annexed hereto ) 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) In the office of Registering Oficer 
at New Delhi on October , 1980 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as afore 
sald exceeds the apparent consideration therefor by more 
than fifteen per cent of such apparent consideration and that 
the consideration for such transfer as agreed to between the 
parties hos pot been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of :-- 


( it ) by any of the aforesaid persons witbin u period of 

45 days from the datc of publicatior of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons, 
whichever period expires later ; 


(b ) by any other person interested in the maid immov 

able property , within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Olicial Clazette . 


XILINATION : - She tornis and expressions used herein an 

are defined in Chapter XXA of the bald Act, 
shall have the same meaning as given in that 
Chaptor . 


( a ) facilitating the reduction or ovasion of the liability 

of the transferor to pay tax undor the said Act, la 
respect of any incomo arlsing from tho transfer ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


(b ) facilitating the concoalment of any income or any 

moncys or oher assets which have not boon or 
which ought to be disclosed by the transforeo for 
the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act, or the Wealth - tax 
Act, 1957 (27 of 1957) , 


Agricultural lands measuring 2 bighas and 8 biswas com 
prlged In Rect. No. 11, Klla No. 3 min . (2 -08 ) in Deoll . 


VIMAL VASISHT 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax , 

Acquisition Range- I, New Delhi 


Now , therefore, in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiate procoodings for the acquisition of the 
uaforesaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the following 
persons, namely : 


Date : 4 - 6 - 1981 
Scal : 
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FORM ITNS 


( 1) S /Shri Kanwal Singh and 

Partap Singh 
S /o Shri Sib Lal, 
ro Village Deoli . 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT , 1961 (43 OF 1961 ) 


( Transferor) 


(2 ) Shri Om Parkash 

sio Shri Malawa Ram , 
C - 14 , Green Park Extension , 
New Delhi, 


GOVERNMENT OF INDLA 


( Transferee) 


Objections, if any , to the acquisition of the said property 

be made in writing to the undersigned : 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons, 
whichever period expires later ; 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS . 

SIONER OF INCOME -TAX 
ACQUISITION RANGE , NEW DELHI 

New Delhi, the 4th June, 1981 
Ref. No. I. A . C ./ Acq .- I/S . R .- III/ 10 -80 /5374. - Whereas I, 
VIMAL VASISHT, 
being the Competent Authority under Section 
269B of the Income-tax Act , 1961 (43 of 1961 ) 
(hereinafter referred to as the said Act ) , 
bave reason to believe that the immovable property , 
having a fair market value exceeding Rs. 25, 000 / - and bearing 

No . Agricultural land situated at Village Deoli 
(and more fully described in the Schedule annexed hereto ) 
has been transferred under the Registration 
Act, 1908 , ( 16 of 1908 ) in the office of the registering officer 
at New Delhi on October , 1980 
for an apparent consideration which 

less than the fair market value of the aforesaid property, 
and I have reason to believe that the fair market 
value of the property as aforesaid exceeds the apparent 
1 ," radion theretor by more than fifteen per cent of 

Ben ipparent consideration and that the consideration 
for such transfer as agreed to between the parties has not 
been truly stated in the said instrument of transfer with the 
object of : 


(b ) by any other person interested in the said immova 

ble property, within 45 days from the date of 
publication of this notice in the Official Gazette. 


EXPLANATION : -- The terms and expressions used herein as 

are defined in Chapter XXA of the said Act, 
shall have the same meaning as given in 
1: Chapter 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the said Act 
in respect of any income arising from the transfer ; 
and for 


THE SCHEDULE 


( b ) facilitating the concealment of any income or any 

muneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for the 
purposes of the Indian Income- tax Act, 1922 ( 11 of 
1922 ) or the said Act , or the Wealth -tax Act 
1957 (27 of 1957 ) ; 


Agricultural lands measuring 2 bighas and 5 biswas com 
prised in Rect. No. 11, Kila No. 14 min (2 -05) in Village Deoli. 


VIMAL VASISHT 

Competent Authority , 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax , 

Acquisition Range- I, New Delhi 


Now , therefore, in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the follow 
ing persons, namely : 


Date : 4 -6 - 1981 
Seal : 


[ PART 01- Sec . 1 
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(1) S /Shri Kadwal Singh 

Shri Partap Singh 

S /o Shri Slb LAI, 
NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

1/0 Village Dooli. 
TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 

(2 ) Shri Om Parkash 

S /o Shri Malawa Ram , 
GOVERNMENT OF INDIA 

C - 14 , Groon Park Extension , 
Now Delhi. 


( Transforor) 


( Transforeo ) 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT , COMMISSIONER 

OF INCOME- TAX , 


Objections, if any , to tho acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned : 


( a ) by any of the aforosald persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notico 
in the Official Gazetto or a period of 30 days from 
the service of notico on the respective persons, 
whichever perlod expires lator; 


ACQUISITION RANGE- I, NEW DELHI 

New Delhi, the 4th June , 1981 
Ref. No. I A C /Acl.-I/S ., R .-111/10 -80/5373 .. -Whereas, I, 
VIMAL VASISHT , 
being the Compotent Authority under Section 269B of the 

Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to 
as the said Act ) , havo reason to believe that the immovablo 
property , having a fair market valde excocding Rs. 25,000 / 
and bearing 

No , Agricultural land situated at Deoli 
( and more fully described in the Schedule annexed hereto ) 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the office of the Registering Officer 
at New Delhi on October, 1980 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason 
Lo believe that the fair market value of the property AS 
afocsaid exceeds the apparent consideration therefor by 
more than fifteen per cent of such apparent consideration 
and that the consideration for such transfer as agreed to 
between the partics has not been truly stated in the said ing 
trument of transfer with the object of : 


(b ) by any othor person Interested in the sald immov 

ablo property within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazette . 


EXPLANATION : - The terms and expressions used herein as 

arc defined in Chapter XXA of the said Act, 
shall have the same meaning as given in 
that Chapter 


( a ) facilitatlag tho roduction or ovaslon of the lability 

of the transforor to pay tax undor tho sald Act, in 
respect of any incomo arising from the transter; 
and / or 


(b ) facilitating tho conccalmont of any incomo or any 

money , or other assets which have not boon or 
which ought to bo disclosod by tho transtoroo for 
tho purposes of the Indian Incomo-tax Act, 1922 
( 11 of 1922) or the sald Act, or tho Wealth - tax 
Act, 1957 (27 of 1957 ) ; 


THE SCHEDULE 


Agricultural lands measuring 2 bighas and 3 biswas com 
prised in Roct. No. 11, Kila No. 4 min . (2 -03) in Deoli . 


VIMAL VASISHT 

Compotont Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Incomo-tex , 

Acquisiton Range - L, Now Dolhi. 


Now , therefore , in pursuance of Soction 269C of the sald 
Act, I hereby Initiato proceedings for tho acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this potice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the sald Act, to the following 
persons, namely : 


Dato : 4 -6 - 1981 
Soal : 
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FORM NO. LT.N . S. 


( 1) S /Shri Kanwal Singh and 

Partap Singh 
s/o of Shri Sib Lal, 
r/o Village Deoli. 


NOTKE UNDER SECTION 269D (1) OF THE INCOME 

TAX , ACT 1961 (43 OF 1961) 


( Transferor) 


(2 ) Shri Om Parkash 

S /o Shri Malawa Ram , 
C - 14 , Groen Park Extension , 
New Delhi. 


GOVERNMENT OF INDIA 


(Transferce ) 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME- TAX 


Objections, if any , to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned : 


(a ) by any of the aforesaid persona within a period of 

45 days from the date of publication of this notico 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notico on the respective persona , 
whichever period expiros later; 


ACQUISITION RANGE-I, NEW DELHI 

Now Delhi, tho 4th June, 1981 
Ref. No. I. A . C ./Acq .-I/S . R .- TL /10 -80 /5371. -- Whercas I, 
VIMAL VASISHT 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income- tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to 
as the sald Act ), have reason to believe that the immovable 
property having a fair market valuo cxccoding Rs. 25,000 / 
and bearing 
No. Agricultural land situated at Village Deoll 
(and moro fully described in the Schedule annexed hereto ) . 
has beon transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 
of 1908 ) in the office of the Registering Officer at 
at New Delhi on Octobor , 1980 
for an apparent consideration which is loss than tho fair 
market value of tho aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as aforesaid 
exceeds the apparent consideration therefor by more than fif 
toen per cent of such apparent consideration and that the con 
sideration for such transfor as agrood to betwon the parties 
has not been truly stated in the said Instrument of transfer 
with the object of : 


(b ) by any other person Interested in tho sald Immov 

able property, within 45 days from tho date of the 
publication of this notice in the Official Gazetto . 


EXPLANATION : - - The terms and expressions used herein as 

are defined in Chapter XXA of the said Act 
shall have the samo meaning as given in 
that Chapter. 


( a ) facilitatlog tho reduction or ovision of tho llability 

of tho transforor to pay tax under tho sald Act, in 
rospact of any incomo ar slog from the transfor; 
und / or 


THE SCHEDULE 


(b ) facilitating tho concoalment of any incomo or any 

monoys or other assets which havo not boon or wblch 
ought to be disclosed by the transferoo for the pur 
poses of the Indian Income-tax Act, 1922 ( 11 of 
1922 ) or the said Act , or the Woalth -tax Act, 1957 
(27 of 1957 ) ; 


Agricultural lands measuring 2 bighas In Roct. No. 11 Kila 
No. 24 min (2 -00 ) in Villago Dooli. 


VIMAL VASISHT 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Conmmissioner of Income Tax 

Acquisition Range-I, 

New Delhi 


Now , therefore, in pursuanco of Section 269C of the said 
Act, I hereby Initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the lasuo of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of tho said Act to the follow 
ing persons namely - 


Datod : 4 - 6 - 1981 
Soal 1 
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FORM ITNS 


( 1) . Shri Karan Singh , son of 

Shri Ami Chand rlo 
Village Deoli 


(Transferor) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

OF INCOME- TAX , 


( 2 ) Shri Om Prakash son of 

Shri Malawa Rani, 
C - 14 , Green Park Extension, 
New Delhi 


GOVERNMENT OF INDIA 


( Transferee ) 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COM 

MISSIONER OF INCOME-TAX , 


Objections, if any , to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the dute of publication of this notice 
in the Official Gazette or u period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons 
whichever period expires later ; 


ACQUISITION RANGE I, NEW DELHI 

New Delhi, the 3rd June, 1981 
Ref. No. LAC /Acq .- I/SR - III / 10 -80 / 5363 - Whereas I, 
VIMAL VASISTH 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income-tax Act, 1961 ( 43 of 1961) (hereinafter referred to 
as the said Act) , have reason to believe that the 
immovable property , having a fair market value exceeding 
No. Agr . land situatedat Village Dooli 
( and more fully described in the schedule annexed hereto , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 
of 1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Delhi on Oct., 1980 
for an apparent consideration which is less than the fair 
qarket value of the aforesaid property and I have reason 
to believe that the fair market value of the property as 
aforesaid exceeds the apparent consideration 
for such transfer as agrced to between the parties has got 
becn truly stated in the said instrument of transfer with the 
whject of : 


( b ) by Any other person interested in the guid immov 

able property within 45 days from the date of tbc 
publication of this notice in the Official Gazette . 


EXPLANATION :-- Tho torms and expressions used heroin as 

aro dofined in Chapter XXA of the said 
Act, shall have the same meaning ag elven 
la that Chapter. 


( a ) facilitating the reduction of evasion of tho liability 

of the transferor to pay tax under the said Act, in 
respect of any incomo arising from the transfer ; 
and / or 


THR SCHRDULE 


(b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which cave not been or 
which ought to be disclosed by the transferes for 
the purposes of the Indian income tax ( 1922 
(11 of 1922 ) or tho said Act, or the Wealth -tax 
Act, 1957 ( 27 of 1957 ) ; 


Agr. land mg. 2 bighas and 8 biswas comprised in .Rectanglo 
No. 12 Kila No. 16 in . ( 2 -08 ) in Village Dcoli . 


VIMAL VASISHT 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissitoner of Income Tax 

Acquisition Range-1, 

New Delhi 


Now , therefore in pursuance of Section 269C of the said 
Act , I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the following 
persong , namely : - - 


Date : 3 -6 - 1981 
Soal : 
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FORM ITNS - - - - - - - 

(1) Shri Karan Singh S/0 

Shri Ami Chand 

rlo Villago Deoli . 
NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOMB 
TAX , ACT, 1961 (43 OF 1961) 

(2) Shri Om Prakash son of 

Shri Malawa Ram 
C - 14 , Green Park Extention , 

New Delhi, 
GOVERNMENT OF INDIA 


( Transforor) 


(Transforce ) 


Objections, if any , to tho acquisition of the said property 
may be mado in writing to the undersignod :-- - 


(a ) by any of the aforesaid porsons with a period of 

45 days from the date of publication of this notico 
In the Official Gazetto or a period of 30 days 
from the servico of potico on the rospective porsons, 
whichever period expires later ; 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT , COMMISSIONER 

OF INCOME-TAX, 
ACQUISITION RANGEI, NEW DELHI 

New Delhi, the 3rd Junc, 1980 
Ref. No. IAC /Acq .-J/SR -11I /10 -80/ 5362 — Whereas 1, 
VIMAL VASISHT 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income- tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to 
as the said Act ) , have reason to believe that the immovable 
property , having a fair market value exceeding Rs. 25 ,000 / 
and bearing 
No. Agr . land situated at Village Dehli 
(and more fully described in the Schedule annexed hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act , 1908 ( 16 of 
1908 ) in the office of the Registering Officer 

at Delhi on Oct ., 1980 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as aforesaid 
exceeds the apparent consideration therefor by more than 
lifteen percent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer as agreed to between the 
partice has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of : - - 


( b ) by any other person interested in the said immovabl. 

property, within 45 days from the date of publica 
tion of this notice in the Official Gazetto . 


EXPLANATION : — The terms and expressions used horoln as 

are defined in Chapter XXA of the sald 
Act, and shall have the same meaning as 
glven in that Chapter , 


( a ) facilitating the reduction or ovasion of the Ilability 

of the transforor to pay tax under the sald Act, in 
rospoct of any incomo arising from the transfer; 
and / or 


( b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other agsets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
tho purposes of the Indian Income- tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act, or the Wealth -tax 
Act , 1957 ( 27 of 1957 ) ; 


THE SCHEDULE 


Agr. land mg. 2 bighas and biswas comprised In Rect. No. 
12 , Kila No . 16 min . (2 -08) in Village Dooli. 


VIMAL VASISHT 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income- Tax , 

Acquisition Range-I, New Delhi 


Now , therefore in pursuance of Section 269C of the said 
Act , I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the follow 
ing persons, namely :-- 
24146GI/ 81 


Dato : 3 -6 - 1981 
Seal ! 
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( 1) Shri Kanwal Singh and 

Partap Singh sons of 

Shri Şib Lal, r / o 
NOTICE UNDER SECTION 269D (1 ) OF THE INCOME 

Villag Dooil. 
TAX ACT, 1961 ( 43 OF 1961 ) 

(2) Shri Om Prakash son of 

Shri Malawa Ram , 
GOVERNMENT OF INDIA 

C - 14 , Green Park Extension , 
New Delhi. 


(Transferor) 


( Transferee ) 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT, COMMISSIONER 

OF INCOME TAX , 


Objections, if any , to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned : - - 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
In the Official Gazetto or a period of 30 days from 
the servico of notice on the respectivo persons , 
whichever period expires later ; 


ACQUISITION RANGB-I, NEW DELHI 

Now Delhi, the 5th Juno , 1981 
Rof . No. IAC /Acq.-I/SR - II/ 10 -8013378 Whercas, I, 
VIMAL VASISHT 
being the Compotant Authority under Soction 269B of the 
Incomo-tax Act, 1961 ( 43 of 1961) ( hereinafter referred to 
as tho said Act ) , bavo robson to bellovo that tho immovable 
property , having a fair markot value exceeding Rs. 25 ,000 / 
and bearing No. 

No. Agr. land situated at Village Deoli 
(and more fully described in the Schedulo annoted hereto ) 
has been trasferred under the Registration Act 1908 ( 16 of 
1908 ) in the office of the Registering Oficer at 
Delhion Oct., 1980 
for an apparent consideration which is loss than the fair 
market valuo of the aforosaid property and I have reason to 
believe that the fair market valuo of the property as aforesaid 
exceeds tho apparent conslderation therefor by moro than 
fiftoen per cent of such apparent consideration and that the 
tho consideration for such transfer as agreed to between the 
parties has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of 


(b ) by any other person interested in the said 

immovable property, within 45 days from the 
dato of the publication of this notice in the 
Official Gazetta 


EXPLANATION : — The terms and exprosslong used herein AS 

are defined in Chapter XXA of tho said Act , 
shall have the game meaning as given in 
that Chaptor. 


(A ) facilitating tho roduction or evasion of the llabilty 

of the transferor to pay tax under the said Act, in 
rospect of any income arising from the transfor, 
and / or 


THE SCHEDULE 


(b ) facilitating the conogalment of any income or any 

monoys or othor assets which have not been or 
which ought to be disclosed by tho transferee for 
the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 
( 11 of 1922) or tho sald Act, or the Woalth - tax 
Act, 1957 (27 of 1957 ) ; 


Agr. land mg. 2 bighas comprised in Roct. No. 11, Kila 
No. 14 min . (2 -00 ) in Village Dooll . 


VIMAL VASISHT 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Comissioner of Income Tax 

Acquisition Range- I, New Delhi 


Now , therefore , in pursuanco of Section 269C , of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by thọ laguo of the notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the follow 
ing persons, namely : -- 


Dato : 5-6 - 1981 
Soal : 


PART III-- Sec . 1 ) 


THE GAZETTE OF INDIA , JULY 11, 1981 (ASADHA 10, 1903) 


FORM ITNS -- 
NOTICE UNDER SECTION 269 D ( 1 ) OF THB INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


( 1) Shri Kartar Singh 

S /o Shri Ram Chand 
rlo Village Nob Sarai 


( Transferor) 


GOVERNMENT OF INDIA 


(2 ) Shri R . M . Puri, 

S / o Shri C . L . Puri, 
A -1 , Gootanjali, 
Now Dolbl. 


( Transforce ) 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the windotuhod 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER 

OF INCOME- TAX , 
ACQUISITION RANGE-I, NEW DELHI 

New Delhi, the 4th June, 1981 
Ref. No. I A C /Acq .-I/S . R .- [ II/ 10- 80 /5088 . — Whercas, 1, 
VIMAL VASISHT , 
being thc Competent Authority under Section 269B 
of the Income- tax Act, 1961 (43 of 1961) ( horeinafter referred 
to as the said Act ) , have reason to believe that the im 
movable property , having a fair market value exceeding 
Rs. 25 , 000 / - and bearing 
No. Agricultural land situated at Village Neb Saraig 
( and more fully described in the Schodule annexed heroto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 
( 16 of 1908 ) in the office of the Registering Officer at 
New Delhi on October, 1980 
for an Apparent consideration which is less than the 
fair market value of the aforesaid property and I have 
reason to beliove that the fair market value of the 
property as aforesaid exceeds the apparent consideration 
thetrefor by more than fifteen per cent of such apparent 
consideration and that the consideration for such transfer 
as agreed to between the parties has not been truly 
stated in the said instrument of transfer with the object 
of : 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from tho dato of publication of this notice 
in the Official Gazetto or a poriod of 30 days from 
the service of notice on the respective periods, 
whichever porlod expiros later; 


( b ) by any othor person intorestod in the said itmovable 

proporty , within 45 days from the date of the pubil 
cation of this notice in the Official Gazette 


EXPLANATION : -- The torms and oxpressions used horola as 

are defined in Chapter XXA of the said Act, 
shall have the same moaning as given in that 
Chaptor, 


(a ) facilitating the reduction or evasion of the liabNity 

of the transferor to pay tax under the sald Act, in 
respect of any incomo arising from the transfor ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


(b ) facilitating the concealment of any income or any 

monoya or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transfereo for 
the purposes of the Indian Jacomo- tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act, or the Wealth -tax 
Act, 1957 (27 of 1957 ) ; 


Agricultural lands measuring 10 bighas and 15 -1/2 biswas 
being one-fourth sbaro comprised in K . Nos . 180/2 (1- 08 ). 
279/2 (3-06), 180 (1-00 ), 281 (2-02), 282 (2-00 ), 284 (3 -10 ), 297 
(2-16), 301 /1 (1-15), 385 /1 (2-09), 399 6.06 ), 421 (4 -10 ), 659 
(4 -16 ), 660 (4-16), 661 /1 (3- 12), 661 /2 (1-04), 662/1 (3-12) situated 
in Village Neb Sarai. 


VIMAL VASISHT 

Competent Authority , 
Conmindoner of Incomo-tax 
Aogutation Rango -i, Now Dolhi. 


Inopooking A 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C , of the gaid 
Act, I hereby Initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notico undor sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the following 
persons, namely : 


Date : 4 -6 -1981 
Scal : 
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(PART III - Sec . 1 


FORM ITNS 


. 


NOTICE UNDER SECTION 269D (1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 ( 43 OF 1961 ) 


Shri Satish Kumar Sharma 
s/o Shri Vaid Bhagwan Dass & 
Shri Ram Nath Sharma 
S /o Shri Vaid Bhagwan 
rjo J- 10 / 1, Rajouri Garden , New Delhi 
through his attorney Smt. Sunita Sharma. 

( Transforor) 
(2 ) Smt. Meera Gupta 

w / o Shri Subhash Gupta 
1/0 Z -66 , Rajouri Garden , 
New Delhi, 

( Transferce ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER 

OF INCOME- TAX 


Objections, if any , to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigncd : 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the dato of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the scrvice of notice on the respective persons. 
whichever period expires later ; 


ACQUISITION RANGE- II , NEW DELHI 

New Delhi , the 17th June, 1981 
Ref . No. I. A . C ./Acq.-II/S . R .- 11/October, 1980 /3812 .-- 
Whorcas I, VIMAL VASISHT 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to 
as the sald Act ) , have reason to believe that the 
immovable property , having a fair market value exceeding 
Rs. 25 , 000 / - and bearing 

No . Z -66, situated at Rajouri Garden , New Delhi 
(and more fully described in the Schedule annexed hereto ) 
has been transferred under tho Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the office of the Registering Officer 

at New Dolhi on October, 1980 
for an apparent consideration which is loss than 
the fair market value of the aforesaid property , and I have 
reason to believe that tho fair market value of the property 
as aforesaid exceeds the apparent consideration therofor by 
more than fifteen per cent of such apparent consideration and 
that the consideration for such transfer as agreed to between 
the parties has not bcen truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of : 


(b ) by any other person interested in the said immov 

able property, within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazette . 


EXPLANATION :- - The terms and expressions used herein as 

are dofined in Chapter XXA of tho said 
Act , shall have the same meaning as given 
in that Chapter . 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the liabillty 

of the transferor to pay tax under the said Act, la 
respect of any income arising from the transfer ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


(b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
thọ purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the sald Act , or the Wealth -tax 
Act, 1957 (27 of 1957 ) ; 


House on Plot No. Z -66 , moasuring 500 sq . yds, situated 
at Rajouri Garden , area of Village Tatarpur Delhi State, Delhi. 


VIMAL VASISHT 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Incomo-tax , 

Acquisition Range - II , Now Delhi. 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiato proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by thọ issue of this notice undor sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act , to the follow 
ing persons , namely : 


Date : 17- 6 - 1981 
Seal : 
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FORM I. T .N . S. 


(1) Shri Om Parkash Tanoja 

S /o Shri Bhola Ram Tancja 
1/ 0 4 /37, WEA , 
Karol Bagh , 
New Delhi. 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX , ACT 1961 (43 OF 1961) 


(Transforor ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Shri Sukhbir Singh Jain 
8 /o Mithan Lal Jain 
2 . Suresh Kumar Jain 
3 , Sushil Kumar Jain and 
4 . Anil Kumar Jain 

sons of Shri Sukhbir Singh Jain 
r /o 14 /32, Punjabi Bagh , 
Dolhi. 


(Transfcrec ) 


Objections, if any , to the acquialtion of the said property 
may be made in writing to the undersigned : 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT . COMMISSIONER 

OF INCOME-TAX , 
ACQUISITION RANGE -II, NEW DELHI 

Now Delhi, the 17th June, 1981 
Ref. No. I. A . C ./Acq .- II /S . R .-1/ 10- 80 /7014 . – Whereas 1, 
VIMAL VASISHT 
being the Competent Authority under Section 2698 of the 
Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to 
A . tho said Act ) , havo reason to beliovo that the immovable 
property , having a fair market value exceeding Rs. 25, 000 / 
and bearing No . 
Plot No. 13, Road No . 32 situatod at Punjabi Bagh , New 
Delhi 
(and more fully described in the Schedule annexed heroto ) 
has been transferred under the Registration Act 1908 ( 16 of 
1908 ) in the offico of the Registering Officer at 
New Delhi on October, 1980 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of tho aforesaid property , and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as afore 
said exceeds tho apparent consideration therefor by more 
than fifteen per cent of such apparent consideration and that 
tho consideration for such transfer as agreed to between the 
parties has not been truly stated in the said instrument of 
Transfer with the object of : 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 den from tho dato of publlcation of this notion 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective porxons , 
whichever period expires later; 


(b ) by any other person interested in the said immov 

able property , within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazette . 


EXPLANATION : - - The terms and expressions used herein AS 

are defined in Chapter XXA of the sald 
Act , shall have the same meaning as given 
in that Chapter . 


(a ) facilitating the roduction or evasion of the Ifebility 

of the transforor to pay tax under the said Act, in 
respect of any incomo arialng from tho transfor; 
and / or 


THE SCHEDULE 


(b ) facilitating the concealmen to afny income or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transforoo for 
the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the sald Act or the Wealth -tax 
Act, 1957 (27 of 1957 ) . 


Incomplete 2- 1/ 2 storeyed houso on Plot No. 13 , Road No . 
32, moasuring 279 - 55 sq . yds. at Punjabi Bagh , Area of Village 
Bassai Darapur, Delhi Ştate, Delhi, 


VIMAL VASISHT 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income- tax , 

Acquisition Range-II , New Delhi. 


Now , therefore , in pursuance of Soction 269C of tho sald 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this noticc under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the follow 
ing persons , namely : 


Date : 17 -6 - 1981 
Seal : 
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FORM NO . I. T .N . S. 


(1 ) Sbri Manohar Lal Chaudhary 

S /o Shri Daulat Ram or 
WZ- 216 , Block G , 
Hari Nagar, New Delhi. 


NOTICE UNDER SECTION 269D (1) OF THE INCOME 

TAX ACT , 1961 (43 OF 1961 ) 


( Transforor ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


(2) Shri Sardar Singh 

s /o Shri Isher Singh , 
Part of House No . 6 - 112 (WZ -216 ), 
Block G , 
Hari Nagar, 
New Delhi. 


( Transferee) 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned 


areason to bolleys Shafter 


Rs. 25,000 orty , having 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT . COMMISSIONER 

OF INCOME TAX . 
ACQUISITION RANGE- IJ , NEW DELHI 

New Delhi, the 17th June, 1981 
Ref. No. I. A . C ./Acq .-II/S .R .- 11/ 10 -80 / 3897 . — Whereas I, 
VIMAL VASISHT 
bolng the Competent Authority under Section 269B of the 
locomo- tax , Act, 1961 ( 43 of 1961 ) ( hereinafter referred 
to as the said Act ) , havo reason to believe that the Immoy 
ablo property , baving a fair markot value cxcooding 
Rs. 25,000 / - and bearing No . 
G - 112 (WZ- 216 ), Block G situated at Hari Nagar, New 
Dolbi 
( and more fully described in the Schedule annexed hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the office of the Registering Officer 
at New Delhi on October, 1980 
for an apparent consideration which is less than the 
fair market value of the aforesaid property and I have 
reason to believe that the fair market value of the property 
as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by 
more than fifteen per cent of such apparent consideration 
and that the consideration for such transfer as agreed to 
between the parties has not been truly stated in the said 
instrument of transfer with the object of - 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this potice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notico on the respective persona , 
whichever period expires later ; 


( b ) by any other person interested in the said immoy 

able property , witblo 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazette . 


EXPLANATION : - Tho torms and expressions Dsed horoin me 

aro defined in Chaptor XXA of the said 
Act, shall have the same meaning an given 
ſo that Chapter 


(a ) facilitating the reduction or ovaslon of the liability 

of the transforor to pay tax ondor tho wid Act in 
respect of any incomo arhalng from the trader ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


(1 ) facilitating the concealment of any income or 

any moneys or other assets which have not beob 
or which ought to be disclosed by the transferee 
for the purposes of the Indian Income-tat Act 
1922 (11 of 1922 ) or the wid Act, or the Wealth 
tax Act, 1957 (27 of 1937 ) . 


House No. G -112 (WZ-216), Block G , Hari Nagar , arca 
200 sq. yd . 


VIMAL VASISHT 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income tax , 

Acquisition Rangc- II, New Delhi 


Now , therefore , in pursuance of Section 2690 , of the sald 
Act, I hereby initiate proccodings for the acquisition of the 
aforesaid property by the lasuo of this notio Ander 
sub -poction ( 1 ) of section 269D of tho said Act , to tho 
following persong, namely :-- 


Date : 17 -6 - 1981 
Seal : 
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- 


- 


- - - - - - 


Horor 


WORJATLLAT 


I 


domom 


POBM ITN 


(1 ) Shri Krishan Lal 

r /o B - 1/31, Janakpuri, 
New Delhi and 
M . C , Oberoi 
r /o A -43 , Rajouri Garden , 
New Delhi. 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961 ) 


( Transferor ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


(2 ) 1 . Shri Ajudhya Prasad 

2 . Smt. Saroj Gupta 
3 Shri Surindor Kumar 
4 . Shri Dinesh Kumar 

all ro 20 North West Avenue Road , 
Punjabi Bagh Extension , 
New Delhi, 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME- TAX , 


( Transferee ) 


Objections, if any to the acquisition of the said proporty 
may be made in writing to the undersigncd 


(A ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the dato of publication of this notico 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective por ons 
whichever period expires later ; 


ACQUISITION RANGE -II , NEW DELHI 

New Delhi, the 17th June, 1981 
Rof. No, I A C / Acq.-II/S . R .- 1/ 10 -80 /7027 . — Whereas, I, 
VIMAL VASISHT, 
being the Compotent Authority under Section 269B . 
of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961 ) , ( horeld after 
referred to as the seid Act ) , havo reason 
to believe that the immovable property , having a fair market 
valuc cxceeding Rs. 25 ,000 / - and bearing No. 
J- 137 , situated at Kirti Nagar, New Delhi 
(and more fully described in the schedulo annexed hereto ), 
has been transferred under the Registration Act , 1908 ( 16 of 
1908 ) in the office of the Registering Officer 

at Now Delhi on Octobor, 1980 
for an apparent consideration which is less than the 
fair market value of the aforesaid property and I have 
reason to believe that the fair market value of the property 
as a foresaid exceeds the apparent consideration therefor by 
moro than ifteen percent of such apparent consideration 
and that the consideration for such transfer as agreed to 
between the parties bas aot boon truly stated in the said 
instrument of transfer with the object of : 


(b ) by any other person interested in the said Immov 

ablo property , within 3 days from the date of the 
publication of this notice in the Oncial Gazette . 


EXPLANATION : — The terms and expressions used herein as 

aro defined in Chapter XXA of the said 
Act, shall have the same meaning as given 
in that Chapter. 


(a ) facilitating the reduction or cvasion of tho liability 

of tho transferor to pay tax under the said Act, 
in respoct of any income arising from the transfor, 
and /or 


THE SCHEDULE 


(b ) facilitating the concealment of any incomo or any 

moneys or other aggets wbich havo not been or which 
ought to be disclosed by the transferee for the 
purposes of the Indian lacome-tax Act, 1922 (11 
of 1922 ) or the sald Act or the Wealth -tax Act 
1957 ( 27 of 1957 ) ; 


Doublo storoyed house on Plot No. J- 137, mopsuring 230 
sq . yd , at Kirti Nagar , area of Villago Bassai Darapur, Delhi 
State, Delhi, 


VIMAL VASISHT 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax, 

Acquisition Range- II, New Delhi, 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of tho sald 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under şub -section 
( 1 ) of Section 269D of the said Act , to the following persons 
gamely : 


Date : 17 -6 -1981 
Seal : 
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FORM ITNS 


(1) Shri Radha Kishan Soth 

S /o Shri Mohan Lal Seth , 
r /o Shanti Mohan Nlwas, 
16 Darya Ganj , 
New Delhi- 110002, 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1) OF THE 

INCOME- TAX ACT, 1961 ( 43 OF 1961 ) 


( Transferor) 


GOVERNMENT OF INDIA 


( 2) Shri Bhim Dey Chopra 

S /o Shri Ganga Ram Chopra , 
r / o XT/3831, Darya Ganj, 
New Delhi- 110002. 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME-TAX 


( Transforoo ) 


ACQUISITION RANGE-II, NEW DELHI 

New Delhi, the 17th June, 1981 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned : - - 


Wherente 
comes 1961 64 


(a ) by any of the aforesaid persons within a porlod of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notico on the rospective persono , 
whichovor period explrco lator; 


Ref. No. I A C /Acq.-II /S . R .- I/Oct. 1980 /7056 , 
Whereas, I, VIMAL VASISHT, 
being the Competent Authoity under Section 269B of tho 
Income- tax Act , 1961 ( 43 of 1961) (hereinafter referred to 
As the said Act ) , have reason to believe that the immovablo 
property , having a fair market valuo exceeding 
Rs . 25 ,000 /- and bearing 
No. 4551-4556 , 1-1/ 16 , situated at Darya Ganj, New Delhi 
110002 
(and more fully described in the Schedulo annexed hereto ), 
has been transferred under the Rogistration Act, 1908 ( 16 of 
1908) in the office of the Registering Officer 
at New Delhi on October, 1980 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I havo reason to 
believe that the fair market value of the property as afore 
said excoeds tho apparent consideration therefor by moro 
than fifteen per cent of such apparent consideration and that 
the consideration for such transfer as agreed to between the 
parties has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of 


(b ) by any other person Interested in the said Immovable 

property , within 45 days from the date of publica 
tion of this notico in the Official Gazetto . 


EXPLANATION : — The terms and expressions used herein as 

are defined in Chapter XXA of the said 
Act , shall have tho samo moaning as glvon 
lp that Chapter 


(b ) facilitating the concealment of any incomo or any 

of the transferor to pay tax under the said Act , in 
Toupect of any income arising from tho transfer; 
and / or 


(b ) facilitating the cotrucalmont of any income or any 

moneys or other assets which have not boon or 
which ought to be disclosed by tho transforço for 
the purposes of tho Indlan Income-tax Act, 1922 
(11 of 1922 ) or the sald Act, or tho Weath -tax 
Act , 1957 (27 of 1957 ) ; 


THE SCHEDULE 


Property No. 4551-4556 , 1-1 / 16 , Darya Ganj, Now Delhi. 


VIMAL VASISHT, 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax, 

Aequisition Range-II, New Delhi 


Now , therefore , in pursuance of Soction 2690 of the said 
Act, I horoby initiate procoedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the loouo of this notico under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the following 
persona, namely — 


Dato : 17-6 -1981 
Scal : 
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LMDEIL- - 


JOU ONDOLOMON 


CHATRO 


ROL. 


FORM I. T.N .S. 


( 1) Shri T . D . Chandnu 

s /o Shri Naynit Mal 
r /o 14- A /47, Punjabi Bagh , 
Delhi, 


( Transferor ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961 ) 

GOVERNMENT OF INDIA 
OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT . COMMISSIONER 

OF INCOME-TAX 


( 2 ) 1 . Şmt. Savitri Devi 

w / o Shri Jagdish Chand 
2 . Shri Suraj Parkash 
3 . Shri Chander Parkash & 
4 . Shri Ved Parkash 

S /o Shri Jagdish Chand 
c/o 3034, Quaziwara, Darya Ganj, 
Delhi. 


(Transferee ) 


Objections, if any , to the acquiakion of the said property 
may be made in writing to tho undenigned : 


ACQUISITION RANGE-II, NEW DELHI 

New Delhi, the 17th June , 1981 
Ref . No. I. A . C ./Acq .-II / S . R .-II/October, 1980 /3827 . 
Whereas I, VIMAL VASISHT 
being the Competent Authority under Section 269B of the In 
inme- tax Act, 1961 ( 43 of 1961 ) (hereinafter referred to be 
the said Act ) , have reason to believe that the immovable 
property having a fair market value exceeding Rs. 25 ,000 / 
and bearing 
No. 14- A , on Road No. 47, situated at Punjabi Bagh , New 
Delhi 
( and more fully described in the schedule annexed hereto ) , 
bas been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
: 908 ) in the oflice of the Registering Oficer 
at New Delhi on October, 1980 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as aforesaid 
excccds the apparent consideration therefor by more than 
fifteen per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer s agreed to between the 
parties has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of - 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in tho Oficial Gazotto or a period of 30 days from 
the service of notico on respective portone, 
whichever period expiros lator ; 


( b ) by any other porson interested in the mid 

immovable property , within 45 days from the date 
of publicauon of this notice in the Official Gazette. 


EXPLANATION :- The terms and expressions used heroin as 

are defined in Chapter XXA of the sald 
Act , shall have the same meaning and given 
lo that Chapter. 


( sl ) facilitating the reduction or cvasion of the liability 

of the transforor to pay tax under the said Act, la 
zespoct of any incomo arising from the transfer; 
and / or 


THE SCHEDULE 


( b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other Assets wbich have not been or 
which onight to be disclosed by the transferee for 
the purposes of the Indian Income tax Act, 1922 
all of 1922 ) of the said Act, or the Wealth -tat 
11 . 1957 (27 of 1997 ; 


House on Plot No. 14 - A , on Road No. 47,mcasuring 279 .53 
sq yd . situated at Punjabi Bagh , area of Village Madipur Delhi 
State , Delhi. 


VIMAL VASISHT 

Competent Authority, 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax , 

Acquisition Range -II , New Delhi. 


Now , therefore, in pursuance of Section 269 - C of the said 
Act, I hereby initiate procecdings for the acqui: ition of the 
aforosaid property by the issue of this notice under sub 
gcction ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the follow 
ing persons, nancly : 
25 - 146GT/ 81 


Date : 17 -6 - 1981 
Seal : 
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FORM FINS 


(1) Smt. Shakuntala Dovi 

Wo Late Shri Dev Raj Sabharwal 
r /0 13 /28 , Shakti Nagar, 
Delhi- 7 . 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1) OF THE INCOME 

TAX ACT , 1961 (43 OF 1961) 


( Transferor) 


GOVERNMENT OF INDIA 


( 2 ) 1. Shri S . K . Gupta 

2 . Shri Brij Mohan Gupta 
3. Shri Madan Mohan Gupta 
4 . Shri Jitender Kumar Gupta , 

sons of Shri Tota Ram Gupta , 
slo House No . 8 , 
Road No. 47 , 
Punjabi Bagh , 
New Delhi- 26 . 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER 

OF INCOME- TAX , 
ACQUISITION RANGE - II, NEW DELHI 


( Transferee ) 


New Delhi, the 17th June, 1981 


Objections, if any , to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersiqnod : 


Ref . No. I. A . C ./Acq .-II/S . R .-II/October , 1980 / 3882.-- . 
Whereas I, VIMAL VASISHT 
being the Competent Authority under Section 269B of tho 
Incomo- tax Act, 1961 ( 43 of 1961) ( heroinafter referred to 
as the said Act ) , havo reason to believe that the immovablo 
property , baving a fair market value exceeding Rs. 25 ,000 / 
and bearing 
No. 8, Road No. 47, situated at Punjabi Bagh , New Delhi 
(and more fully described in the Schedule annexed hereto ) 
has been transferred under the Registering Act, 1908 ( 16 
of 1908 ) in the Office of the Registering Officer at 
New Delhi on October, 1980 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market valuo of the aforesaid property , and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as aforosaid 
exceeds tho apparent consideration therefor by more than 
fiftocn per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer as agreed to between the 
partics has not been truly stated in the said instrument 
of transfer with the object of : 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazetto or a period of 30 days from 
the service of notice on the respectivo persons , 
whichever period expired later , 


(b ) by any other person interested in the said in 

movablo property, within 45 days from the date 
of publication of this notice in the Official 
Gazetto . 


(a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transferot to pay tax under the said Act, in 
respect of any income arising from the transfer; 
and / or 


EXPLANATION : Tho torms and oxproasiops usod horoln au 

Aro defined in Chapter XXA of the said 
Act , shall have the samo meaning as given 
in that Chapter. 


THE SCHEDULE 


( b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferec for 
the purposes of the Indian Income- tax Act, 1922 
( 11 of 1922) or the said Act, or the Woalth -tax Act, 
1957 ( 27 of 1957 ) ; 


2- 1/2 storeyed property admcasuring 279 : 55 sq . yd . bearing 
property No. 8 , situated at Road No. 47, Punjabl Bagh , New 
Delhi. 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the 
Bald Act, I hereby initiato proceedings for the acquisition 
of the aforesaid property by the issuo of this notice under 
sub -section ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the fol 
lowing persona , namely : 


VIMAL VASISHT 

Competent Authority , 
Inspecting Assistant Commissioner of Incomo-tax , 

Acquisition Rango - II , New Delhi 
Date : 17 -6 - 1981 
Soal ; 
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FORM ITNS. . 


( 1) 1 . Shri Tersem Chand Mittal and 
2. Shri Subash Chand Mittal 

8g /o Shri Kundan Lal 
r/o 2035, Bazar Sita Ram , 
Dolhi 6 . 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


( Transforor ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


(2 ) 1. Shri Ram Avtar 

2 . Shri Anand Kumar and 
3 . Lakshmi Narain 

Ss /o Shri Rameshwar Dass 
r/o 2192 , Kucha Aakil Khan , 
Bazar Sita Ram , 
Dolhi- 6 . 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 


ACQUISITION RANGE -II, NEW DELHI 


( Trapsforce 


New Delbi, the 17th June, 1981 


Objections, if any , to tho acquisition of the said property 
may be mado in writing to the undersignod : -- 


Ref. No. I, A . C ./Acq .- II/S . R .-I/ October, 1980 / 7047, -- 
Whereas I, VIMAL VASISHT 
boing the Competent Authority under Section 269B of tho 
Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred 
to as the said Act ) , havo reason to believe that the im 
movable property , having a fair market value cxceeding 
Rs. 25 , 000 / - and bearing No. 
IX /3057, situated at Gali Raja Sohan Lal, Bazar Sita Ram , 
Delhi 
(and more fully described in the Schedule annexed hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the office of the Registoring Officer 

Delhi on October, 1980 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as afore 
sald exceeds the apparent consideration therefor by more 
than fifteco per cent of such apparent consideration and that 
the consideration for such transfer as agreed to botweep 
the parties has not been truly stated in the said ingtrument 
of transfer with the object of - - 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons , 
whichever period oxpires later ; 


(b ) by any other person interested in tho said immov 

able property , within 45 days from the dato of the 
publication of this notice in tho oficial Gazotto . 


EXPLANATION :-- The terms and expressions used heroin as 

are defined in Chapter XXA of the said Act 
shall have the same meaning as given in 
that Chapter . 


( 1 ) facilitating the reduction or ovaslon of the Hability 

of the transforor to pay tax under the gald Act, in 
respect of any incomo arising from the transfer , 
and / or 


THE SCHEDULE 


(b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which have not beon or 
wbich ought to be disclosed by the transforeo for the 
purposes of the Indian Income- tax Act, 1922 ( 11 of 
1922 ) or the said Act , or the Wealth -tax Act, 1957 
(27 of 1957 ) ; 


A double storoyed house No. IX /3057, Gali Raja Sohan 
Lal, Bazar Sita Ram , Delhi. With land measuring 496 sq . yd . 


Now , therefore, in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act to the following 
persons , omoly : 


VIMAL VASISHT 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Incomo-tax , 

Acquisition Rango- II , New Delhi 
Date : 17 -6- 1981 
Seal : 
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FORM ITNS 


( 1) Shri S . Daljit Singh 

s/ o Late Shri Gyan Singh 
rlo N -25 , Rajouri Garden , 
New Delhi. 


NOTICE UNDER SECTION 269D (1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


( Transferor) 


(2 ) Shri Shiv Kumar Malhotra 

s/o Shri Gurditta Ram , 
B - 75, Ramosh Nagar, 
New Delhi, 


GOVERNMENT OF INDLA 


( Transferee ) 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME- TAX , 
ACQUISITION RANGE-II, NEW DELHI 

Now Delhi, the 9th June , 1981 


Objections, if any , to the acquisition of the said property 
cuay be made in writing to the undersigned : 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notico 
in the Official Gazetto or a period of 30 days from 
the service of police on tho respective person , which 
ever period expires later ; 


for the best the otico ctober 


Ref. No. I, A . C ./Acq .-II /S . R .-I/Oct. 80 /7021. - Whercas I, 
VIMAL VASISHT 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
încome-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to 
as the sald Act ), bave reason to belicve that the immoy 
able property having a fair market value exceeding 
Rs. 25, 000 / - and bearing 

No. N -25, situated at Rajouri Garden , New Delhi 
( and more fully described in the Schedule annexed hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the Office of the Registering Officer 

at New Delhi on October, 1980 
for an apparent consideration which is less than the falr 
market value of the aforesaid proporty and I have reason to 
believe that the fair market value of the property As aforc 
said oxceeds the apparent consideration therefor by more 
than fifteen per cent of such apparent consideration and that 
the consideration for such transfer as agrecd to between 
the parties has not been truly stated in the said instrument 
of transfer with the object of 


( b ) by any other person interested in the said immor 

able property , within 45 days from the date of thc 
publication of this notice in the Official Gazette . 


EXPLANATION : - - The terns and expressions used herein as 

ajo defined in Chapter XXA of the said Act 
shall have the same meaning we given in that 
Chapter. 


( a ) frollitating the reduction or cvasion of tho liability 

of the tranferer to pay tax undor said Act, lo 
rozpoct of any incomo arising from tho transfer ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


(b ) facilitating the concealment of any income or any 

poneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transfer for the 
purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 
1922 ) or the spid Act, or the Wealth - tax Act, 1957 
(27 of 1957 ) : 


Single storeyed hour built on plot No. N -25 , mau: 23 
512 sq . yd . Rajouri Garden , Village Bassai Darapur, Delhi. 


Now , thereforo, in purtulaco of Soction 269C of the said 
Act, 1 -beroby initiato proceedings for the acquisition of the 
aforouold property by the two of this notice under sub 
section ( 1 ) of section 269D of the said Açl in the following 
persons, namely : 


VIMAL VASISHT, 

Compctent Authority , 
Inspecting Assistant Conmissioner of Incomc-tax , 

Acquisition Rangc - II , New Delhi 
Date : 9 -6 - 1981 
Seal : 
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FORM ITNS 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 ( 43 OF 1961 ) 


( 1) Shri Sudershan Kumar 

S /o Shri Hira Nand , 
8 -North Avenue Road , 
Punjabi Bagh , 
New Delhi-26 , 
and Smt. Vidya Wati 
wlo sh . H . N . Bhatia , 
8 -North Avenue Road , 
Punjabi Begh , 
New Delhi. 


GOVERNMENT OF INDIA 


( Transferor ) 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT . COMMISSIONER 

OF INCOME - TAX 
ACQUISITION RANGE-II, NEW DELHI 

New Delhi, the 9th June , 1981 


(2 ) 1. Smt. Santosh Kumari 

w /o Sbri Krishan Lal Sachdev and 
2 . Shri Krishan Lal Sachdev 

s / o Dewan Chand Sachdev 
31 /71, Punjabi Bagh , 
Now Delhi. 


(Transferce ) 


Objections, if any , to the acquisition of the said property 
may bo made in writing to the undersigned 


Ref. No. I.A . C ./Acq.- II/S .R .-I/Nov. 80 /7196 . — Whercas I, 
VIMAL VASISHT 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income-tax Act, 1961 ( 43 of 1961) (hereinafter referred to as 
the said Act ) , bave reason to believe that the immovable 
property , having a fair market valuo exceeding Rs. 25,000 / 
and bearing 
No . Plot No. 8 situated at North Avenue Road , Now Delhi 
( and more fully described in the Schedule annexed bereito ) 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 
of 1908 ) in the office of the Registering officer 

at New Delhi on November, 1980 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as aforc 
said exceeds the apparent consideration therefor by more 
than fifteen per cent of such apparent consideration and that 
the consideration for such transfer as agreed to between 
the parties has not been truly stated in the said instrument 
of transfer with the object of : -- 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in tho Oficial Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persona 
whichevor poriod cxpiros later : 


(b ) by any other person interested in the said 

immovable property , within 45 days from the 
date of publications of this notice in the Official 
Gazette . 


EXPLANATION : -- The terms and expressions used herein as 

aro definod in Chapter XXA of the said Act , 
shall have the same moaping as given in 
that Chapter 


(a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the gald Act , 
in respect of any income arialng from the transfor; 
and /or 


THE SCHEDULE 


( b ) facilitating the concealment of any incomo or any 

monoys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transforce for 
tho purposes of tho Indian Income- tax Act , 1922 
(11 of 1922 ) or the said Act, or the Wealth -tax 
Act, 1957 ( 27 of 1957 ) ; 


Built up property on plot No. 8 -North Avenue Road , 
mg . 557 .41 sq . yd. New Delhi. 


VIMAL VASISHT 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income Tax 

Acquisition Rangc -I, New Delhi 


Now , therefore, in pursuance of Soction 269C of the sald 
Act. I hereby initiato proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub -sec 
lion ( 1 ) of Section 269D of the said Act , to the following 
persons , namely : 


Date : 9 -6 - 1981 
Scal : 
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FORM ITNS. 


(1 ) Shri Rattan Chand Cheritablo Trust 

Society Regd ., 
at 19 , Golf Links , New Delhi through 
its Chairman Shri Rattan Chand Sood . 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT , 1961 (43 OF 1961) 


( Transforor) 


GOVERNMENT OF INDLA 


(2) Shri Chander Mohan Duggal 

s/o Shri Hans Raj Duggal 
r /o 19 / 10 , Punjabi Bagh , 
New Delhi- 26 . 


(( Transferee ) 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER 

OF INCOME-TAX . 


ACQUISITION RANGE-II, NEW DELHI 


Objcctions, if any, to the acquisition of the sald property 
may be made in writing to the undersigned : 


New Delhi, the 9th June 1981 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notico 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
The service of notice on the respective persons, 
whichever period cxpires later ; 


Ref . No. IAC /Acq .-11/SR -1/6888/10 -80 ---Whereas 1, 
VIMAL VASISHT 
being the Competent Authority under section 269B of the 
Tacomt- tax Act, 1961 ( 43 of 1961) (hereinafter referred 
to as the said Act ) , have reason to believe that the 
immovable property, having a fair market value exceeding 
Rs. 25 ,000 / - and bearing 
No. Plot No. 49 situated at Raja Garden , area of Village 
Bassai Dara pur, Delhi Stato Delhi 
( and more fully described in the schodule annexed hereto ) . 
bas been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the office of the Rogistering Officer at 

Delhi on Oct., 1980 
for an apparent consideration which is less than the 
fair market value of the aforesaid 
property , and I have reason to believe that the fair market 
value of the property as aforesaid exceeds the apparent 
consideration therefor by more than fiftcen por cent of 
such apparent consideration and that the consideration 
for such transfer as agreed to between the parties has not 
been truly stated in the said instrument of transfor with tho 
objects of: - - 


( b ) by any other person Interested in the sald immovable 

property , within 45 days from the data of the 
publication of this notice in the Onicial Gazette . 


EXPLANATION : - - The terms and expressions used herein as 

are defined in Chapter XXA of the wald Act, 
shall have the same meaning as given in 
that Chaptor . 


(a ) facilitating tho reduction or ovmalon of the lability 

of the transferot to pay tax under tho mald Act, 
in respect of any income arising from the transfor, 
und /or 


THE SCHEDULE 


( b ) facilitating the concealment of any income or any 

inonoys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferoc for 
the purposes of the ladian Income-tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the cald Act, or the Wealth - tax 
Act, 1957 ( 27 of 1957 ) : 


Plot No. 49, mg. 257.7 /9 sq . yd . at Raja Garden , arcu 
of Village Bassai Darapur , Delhi State , Delhi, 


VIMAL VASISHT 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Comnissioner of Income Tax 

Acquisition Range- II , New Delhi 


Now , therefore, in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
oforosaid property by tho issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act , to the follow 
ing periods, namely : - - 


Date ; 9 - 6 - 1981 
Seal : 
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FORM NO . 1. T.N .S. 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOMI 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


( 1) Shri Harmohinder Singh President of 

M /s. Montgomary Co -Operative Goods 
Transport Soçicty Ltd ., 
Roshanara Road , Delhi. I/O 
3968 - 70 Roshanara Road , Delhi. 

( Transferor ) 
(2 ) 1 , Shri Chaman Lal S / o Shri Panna Lal Jain and 
2 , Shri Arun Kumar Jain s /o 

Chaman Lal Jain rlo 
132 , Vir Bazar Colony , Delhi. 

( Transferica ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT . COMMISSIONER 

OF INCOME- TAX , 


Objections, if any, to the acquisition of tho said property 
may be made in writing to the undersigned : 


(a ) by any of tho aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this ootlice 
In the Official Gazeite or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective person , 
wbichever period expires later ; 


ACQUISITION RANGE- II, NEW DELHI 

Now Dolhi, the 9th June, 1981 
Ref. No. IAC /Acq.- II /SR -1/10 -80 /7033 _ Whereas I, 
VIMAL VASISHT 
being the Competent Authority under Section 269B 
of the Incomo- tax Act, 1961 (43 of 1961 ) ( hereinaftor 
referred to as the sald Act ) , have reason to bellove that tho 
Immovablo property , having a fair market value exccoding 
Rs . 25 ,000 /- and bearing 
No. Plot No . 18 , B -4 , situated at Rana Pratap Bagh , Village 
Sadhora Kalan , Delhi, 
(and more fully described in the Schedule annexed hereto ). 
has been transformed under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the Offilco of the Rogistering Officer 
at Dolhi on Ocr., 1981 
for an apparent consideration which is less than 
the fair market valuo of the aforesaid property and I have 
reason to bellove that the fair market value of the proporty 
28 aforesaid excoeds the apparent consideration therefor by 
more than Afteen por cont of such apparent consideration and 
that the consideration for such transfer As agreed to between 
the partico has not boco truly stated in the said instrument 
of transfer with the object of : 


(b ) by any other person interested in the said immov 

able property, within 45 days from the date of 
publication of this notice in the Official Gazette . 


EXPLANATION : — The terms and expressions used herein ab 

are defined in Chapter XXA of the said Act, 
shall have the same meaning as glven in thal 
Chapter . 


( a) facilitating the roduction or color of the lability of 

the transforor to pay tax under the said Act , in 
rodpoct of any incomo arising from the transfor; 
and / or 


THE SCHEDULE 


(b ) facilitating tho concealment of any income or any 

monoy , or other assots which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act, or the Wealth - tax Act, 
1957 ( 27 of 1957 ) ; 


Land mg. 347.4 sq, yr . bearing Plot No. 18 , B - 1, situated 
in Rana Pratap Bagh , Village Sadhora Kalan, Delhi. 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I horoby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the 1980e of this notice undor sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the sald Act, to the follow 
ing persons, namely : - - 


VIMAL VASISHT 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Incomc- Tax 

Acquisition Range -II, Now Delhi 
Date : 9 - 6 - 1981 
Seal : 
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FORM ITNS 


(1 ) Shri Gup Chand Jain s/o 

Lala Kishore Lal Jain , 
t/0 X11/8791 /3 , Roshanara Road , 
Subzi Mandi, Delhi, 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961 ) 


( Transferor) 


GOVERNMENT OF INDIA 


( 2) Smt. Nirinal Kumri wlo 

Shri Dhanpat Rai 
r /o XII/ 8791/ 3 , Roshanara Road , 
Subzi Mandi , Delhi , 


( Transferee) 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME -TAX , 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons, 
whichever period expires later ; 


ACQUISITION RANGE -II, NEW DELHI 

New Delhi, the 9th June 1981 
Ref. No. AC / Acy .-II/SR -1/ 10 -80 /7035 — Whereas I, 
VIMAL VASISHT 

in the Competent Authority under Section 269B of the 
Income-tex Act, 1961 ( 43 of 1961) (hereinafter referred to 
as the said Act ) , have reason to believe that the immovable 
properly, having a fair market value exceeding Rs. 25,000 / 
and bearing 
No. XII/8685 to 9689 (Old ) and XII /8791/ 3 (New ) situated at 
Roshanara Road , Subzi Mandi, Delhi 
Cand core fully described in the Schedule annexed hereto ) , 
Was been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 
of 1908 ) in the office of the Registering Oncer 

at Delhi on Oct ., 1981 
lor 31 itpparent consideration which is less than the 
fair inarket value of the aforesaid property , and I have reason 
te helicvc thut the fair inarket value of the property as 
aforesaid excceds the apparent consideration therefor by 
more than fiftcen per cent of such apparent consideration 

And what the consideration for such transfer as agreed to 
Hetween the parties has not been truly stated in the said 
instrument of transfer with the object of : 


( b ) by any other person interested in the said omgy . 

able property , within 45 days from the date of the 
publicatios of tbis notice in the Official Gazette . 


EXPLANATION : - - The terms and expressions used herein as are 

defined in Chapter XXA of the said Act 
shall have the same moaning as given in 
that Chapter . 


(a ) facilitating the reduction or cvasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the said Act, in 
respect of any income arising from the transfor; 
and / or 


THE SCHEDULE 


( b ) facilitating the concealoicnt of any income or any 

moncys or other assets which have not been or which 
ought to be disclosed by the transferee for the 
purposes of the Jadian Income-tax Act, 1922 ( 11 of 
1922 ) or the said Act, or the Woalth - tax Act, 1957 
( 27 of 1957 ) ; 


Property No . XTT /8685 to 9689 (old ) and XTI/8791 / 3 (New ) 
mg. 2544 sq . yd , at Roshanara Road , Subzi Mundi, Delhi, 


VIMAL VASISHT 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income Tax 

Acquisition Rangc - II , New Delhi 


1 . iv . Therefore, u puslice of section 2690 of the said 
Act, I heicby initiate proceedings for the acquisition of the 

foresaid property by the issue of this notice under gub 
section ( 1 ) of section 269D of the said Act to the following 
persons, namely :-- - 


Dated : 9- 6 - 1981 
Seal : 
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PORM ITMS 


(1) 1. Shri Satya Bhushan and 
2 . Shri Subhash Chander 

sons of Shri Devki Nandan ro E -3 , 
Rattan Park , Now Delhi. 


(Transferor ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


(2) 1. Shri Ram Krishan s/ o 

Lala Tulsi Dass and 
2 . Shri Harbans Lall S / o 

Shri Ram Krishan of 
17- D , New Colony , 
Model Basti, 
Delhi. 


GOVERNMENT OF INDIA 


( Transferee) 


Objections, if any , to the acquisition of tho said property 
may do mondo in writing to tho ondervignod : 


(a ) by any of the aforesaid persons within a poriod of 

45 days from the date of publication of its notice 
in the Official Gazetto or a porlod of 30 days from 
the servico of notice on the respective persons , 
wakhovor porlod explores tator ; 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME- TAX , 
ACQUISITION RANGE - II , NEW DELHI 

New Delhi, the 9th June, 1981 
Ref. No. (AC /Acg .- II /SR - 1/Oct. 80 /7048Whereas I, 
VIMAL VASISHT 
being the Competent Authority under Section 269B of tho 

Income-tax Act, 1961 (43 of 1961 ) 
The , -inafter referred to as the said Act ) 
havc reason to bellove that the Immovable property , having 
a liir market valuo exceeding Rs. 25 ,000 / - and bearing 
No. Plot No. 2 - A , Block G -20 , situated at Rajouri Garden , 
New Delhi 
(and more fully described in the Schedule annexed heroto ) 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the Office of the Registoring Officer 
at Delhi on Oct., 1980 
for an apparent consideration which is less than the falr 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as aforesaid 
exceeds the apparent consideration therefor by more than 
fiftcen per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer as agreed to between tho 
partles has not been truly statod in the sald Instrument of 
transfer with tho object of : 


(b ) by any other person interested in the sald 

immovablo property , within 45 days from tho dato 
of tho publication of this notico In the Official 
Gezetto . 


EXPLANATION - The terms and expressions used here 

in as are defined in Chapter XXA of the 
said Act, shall have tho samo meaning as 
rivon In that Chaptor . 


( a ) facilitating tho roduction or evasion of the Habillty 

of tho transferor to pay tax under the gnid Act, lo 
respect of any income arising from the trupster; 
and / or 


THE SCHEDULE 


2 . 1/2 storeyed bldg. built on plot No. 2- A Block G - 20, mg 
140 sq yd . Rajouri Garden , Village Bassai Darapur, Delhi. 


b ) facilitating the concealment of any incomo or 

any monoys or other assets which have not 
been or which ought to be disclosed by the 
transferee for the purposes of the Indian Incomo-tax 
Act , 1922 ( 11 of 1922 ) or the said Act, or the 
Wealth -tax Act, 1957 ( 27 of 1957 ) ; 


VIMAL VASISHT 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income Tax 

Acquisition Range-11, New Delhi. 


Now , therefore , in rursuance of Section 269C of the said 
Act , I hereby initlato proccodings for tho acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of tho gaid Act, to the following 
Detsong. namely : 
26 _ 146GI /81 


Dato : 9 -6 - 1981 
Şeal : 


8452 


THE GAZETTE OF INDIA , JULY 11, 1981 (ASADHA 20 , 1903) 


(PART III — SEC. I 


FORM ITNS 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1) OF THE INCOME 

TAX ACT , 1961 (43 OF 1961) 


(1) Shmt Chandro Devi d /o 

Shri Nand Kishore, 
w / o Shri Babu Ram rlo 
2 $ 13, Gali Chamar wara Khurd , 
Tilak Bazar, 
Phattak Habas Khan , 
Delhi. 


GOVERNMENT OF INDIA 


( Transferor ) 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER 

OF INCOME- TAX , 
ACQUISITION RANGE - II, NEW DELHI 


Shri Nathu Mal Das Raj Rangwala 
Katra Tobacco , Delhi-6 through 
Shri Dev Raj Khurana s /o 
Shri Des Raj Khurana 
r /o C -96 , Ashok Vihar, 
Phase -I, Delhi-52. 


( Transferoo ) 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned 


New Delhi, the 9th June, 1981 
Ref. No. IAC /Acq .- II/SR -I/Oct. 80 /7055 - - Whoreas I, 
VIMAL VASISHT 
being the Competent Authority under Section 269B of tho 
Income- tax Act, 1961 ( 43 of 1961) (heroinafter referred to 
as the said Act ) , have reason to believe that the immovable 
property , having a fair market valuo exceeding Rs . 25, 000 / 
and bearing No. 

No. Old No. 1154 , New No. 2513 situated at Gali Chamar 
Wara Khurd , Tilak Nagar, Phattak Habas Khan , Delhi 
( and more fully described in the Schedule annexed hereto ) 
has been transferred under the Registration Act 1908 ( 16 of 
1908 ) in the office of the Registering Officer 
at Dolhi on Oct., 1980 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as aforcsaid 
exceeds the apparent consideration therefor bly more than 
fifteen per cent of such apparent consideration and that 
the consideration for such transfer as agreed to between the 
parties has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of - .. 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notico 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons , 
whichever poriod expires later; 


( b ) by any other person interested in the said immova 

blo property , within 45 days from the date of 
the publication of this notice in the Official Gazotto. 


EXPLANATION : — The terms and axprossions used herein as 

are defined in Chapter XXA of the sald 
Act, shall havo tho samo meaning as given 
In that Chapter. 


( a ) facilitating the reduction of evasion of the liability 

of tho transferor to pay tax under the said Act, in 
respect of any lacomo arising from the transfer ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


(b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 
(11 of 1922 ) or the said Act, or the Wealth -tax 
Act, 1957 (27 of 1957 ) ; 


Propert No. Mpl. Old No. 1154, New No. 2513 situated 
at Gali Chamar Wara Khurd , Tilak Bazar, Phatak Habas 
Khan , Ward No. 3, Delhi, 


VIMAL VASISHT 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commisionor of Income tax , 

Acquisition Range- II, New Delbi, 


Now , therefore , jo pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of tho 
aforesaidt property by the issue of tho notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the asid Act, to the following 
persons, namely : - - 


Date : 


9 -6 - 1981. 


Scal ; 
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FORM ITNS 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961(43 OF 1961) 


(1) Shri M /s Navmala Construction Partnorship 

conceru at J -164 , Rajouri Garden , 
New Delhi through its partners : 
1. P . S . Chandha , Inder Pal Singh , Balvindrer Pal Singh , 
Sarvjit Singh , Arjit Singh & Inder Pal Singh 

( Transferor ) 
(2 ) Shri Ram Krishna , Shri Harbaas Lal, 

Gurbachan Lal, Dalip Kumar, 
D - 17, New Colony, Model Basti , 
Dolhi. 

( Transferco) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER 

OF INCOME- TAX 
ACQUISITION RANGE- II , NEW DELHI 

New Delhi, the 9th June , 1981 
Ref. No. IAC /Acq- II /SR -I/ Ocr. 80 /7097 — Whereas I, 
VIMAL VASISHT 
being the Competent Authority under Section 269B of 
tho Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter reforred 
to as the sald Act ) , have reason to believe that the immoy 
able property , having a fair market value exceeding , 
Rs. 25, 000 / - and bearing 
No . Plot No. 33 Block C situated at Rajouri Garden , New Delhi 

and more fully described , in the Schodule annexed hereto ), 
has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 
1908 ) in the Office of tho Registering Officer 

at Delhi on Oct., 1980 
for an apparent consideration which is less than the 
fair market value of the aforesaid property and I have 
reuson to believe that the fair market value of the 
property as aforesaid exceeds the apparent consideration 
therefor by more than fifteen per cent of such apparent 
consideration and that the consideration for such transfer 
as agreed to between the parties has not been truly stated in 
the said instrument of transfor with the object of : 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of tbis notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persone, 
whichever period expires later; 


(b ) by any other person Interested in the said immov 

able property , within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Omcial Gazetto. 


EXPLANATION : — The terms and expressions used herein as aro 

defined in Chapter XXA of the said Act 
shall have tho samo meaning as given in 
that Chapter 


(a ) facilitating tho reduction or evasion of tho Ilability 

of tho transforor to pay tax under the said Act, lo 
respect of any incomo arising from tho transfor; 
and / or 


THE SCHEDULE 


( b ) facilitating the concealment of any income or any 

monoys or other assets which have not boon or 
which ought to be disclosed by tho transfer o for 
the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 
(11 of 1922 ) or the wld Act, or the Woalth - tax 
Act, 1957 ( 27 of 1937 ) ; 


Plot No. 33 in Block C mg. 1030 sq . yd . at Rajoari Garden 
Now Delhi. 


VIMAL VASISHT 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income Tax 

Acquisition Range - II , New Delhi 


Now , therofore in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby Initiato proceedings for the acquision of the 
aforesaid proporty by the issue of this gotico under sub 
Loction ( 1 ) of section 269D of the said Act to the following 
persons, namely - - 


Dato : 9 -6- 1981 
Soal : 
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SBC , 1 


.NT 


FORM ITNSA 


(1 ) M /s . $ . Chand & Co . Ltd ., 

through its Managing Diroctor 
Shri Shyam Lal Gupta of 
Ram Nagar , Now Delhi -1. 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1) OP THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OP 1901 ) 


( Transferor ) 


(2) M /s. Television & 

Components Pvt . Ltd ., through 
its Mg. Dir . Shri J.S . Jhaveri of 
5, Darya Gan ), New Delhi. 


GOVERNMENT OF INDIA 


( Transferco 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may bo mado in writing to the undersigned : 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME- TAX . 
ACQUISITION RANGE - II , NEW DELHI 

New Dolhi, the 16th June, 1981 
Ref. No. IAC /Acq.- II/SR -1 /Oct. 80 /7052 — Whereas I, 
VIMAL VASISHT 
being the Competent Authority undor soction 269B of tho 
Income-tax Act, 1961 ( 43 of 1961) (hereinafter referred 
to as the said Act ) , havo reason to believo that the im 
movablo property , having a fáir market value oxcooding 
Rs. 25,000 / - and bearing 
No. 19 - A , situated at Darya Ganj, New Delhi 
( and more fully described in tho Schedulo annoxod horsto ) . 
has been transferred under the Reglstration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Delhi on Oct., 1980 
for an apparent consideration which is less than hat ho fair 
market value of the aforesald property and I havo reason to 
bellove that the fair market value of the property ng afore 
said exceeds tho apparent consideration therefor by more 
than fiftcen per cent of such apparent consideartion and that 
the consideration for suoh transfer as agreed to between 
thu parties has not been truly stated in the said instrument 
of transfer with the object of 


(a ) by any of tho aforesaid persons with a period of 

45 days from tho dato of publication of this notice 
in tho Official Gazetto or a period of 30 days 
from the service of notice on the respective persons, 
whichever period expires later. 


(b ) by any other person Interested in the said Immo 

vablo property , within 45 days from tho dato of 
publication of this notice in the Oficial Gazette . 


EXPLANATION : - The terms and expressions used herein as 

aro defined in Chapter XXA of tho said 
Act shall havo the samo meaning as given 
in that Chaptar . 


( a ) facilltatlor the reduction or ovasion of the lability 

of tho transferor to pay tax under the said Act, la 
roupoct of any incomo arising from tho trupator ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


Rcar portion of the oxisting ground floor of tho premises at 
19 - A , Darya Ganj, Delhi New Mun . No. 4633 — 1472 sft. 


( b ) facilitating the concealment of any income or any 

mogcys or othot assets which have been or which 
ought to be disclosed by the transferot for the 
purposes of the Indian Incomo- tax Act, 1922 ( 11 of 
1922 ) or tho said Act, or the Wealth -tax Act , 1997 
( 27 of 1957) : 


VIMAL VAŞISHT 

Competent Authority 
Ingpocting Assistant Commissionor of Incomt Tax 

Acqulsiton Range -IT, Now Delhi 


Now , thordforo , in pursuance of section 269C of tho sald 
Act, I hereby initiato proceedlag for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notico under sub 
soction ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the following 
persons, namely : 


Date : 1048 - 81 
Soul : 
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- 


- 


- 


FORM LT.N . S. 


( 1) Lt Col. Codric Edvin 

Conyogham Francis (Retired Indian Army) 
so Late Shri Alam Conyngham Francis c / o 

D /1 / 1, Rajouri Garden , 
New Delhi. 


NOTICE UNDER SECTION 269D (1) OF THE INCOME 

TAX ACT , 1961 (43 OF 1961) 
GOVERNMENT OF INDIA 


( Transferor ) 


Shri S. Mela Singh s/o S . Surjit Singh r /o 
2 /55, W . H . S . Kirti Nagar, 
New Delhi. 


( Transferco) 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned : -- 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME-TAX , 
ACQUISITION RANGE II, NEW DELHI 

New Delhi, the 6th June, 1981 
Ref. No. IAC / Acq .-II /SR -1/10 -80 /7075 - Whercas I, 
VIMAL VASISHT 
being the Competent Authority under Section 269B of 
the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred 
to as the said Act ) , have reason to belleve that the 
immovable property baving & fair market valuo 
exceeding Rs. 25,000 /- and bearing 
No. D - 1 / 1, situatod at Rajouri Garden , New Delhi 
(and more fully described in the scheduled annexed hereto ), 
has bocn transferred under the Registration Act, 1908 
( 16 of 1908 ) in the office of the Registering Officer 
at Dalhi in Oct., 1980 
for an apparent consideration which is less than the 
fair market value of the aforesald property and I have 
reason to believe that the fair market value of the property 
as ploresaid exceed the apparent consideration therefor by 
more than fifteen per cont of such apparent consideration 
and that the consideration for such transfer as agreed to 
between the parties has not been truly stated in the bald 
instrument of transfer with the object of : 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this aotico 
in the Official Gazette or a period of 30 days 
from the service of notice on the respectivo persons 
whichever period expires later. 


heed more transfer the 


( b ) by any other person interested in the said immov 

able property , within 45 days from the date of the 
publication of this notice in tbo Official Gazette . 


EXPLANATION : - - The terms and expressions used herein AS 

are defined in Chapter XXA of the said 

Act, shall have the samo ncaning as given 
in that Chaptor . 


( a ) facilitating the redaction or ovasion of tho liabilty 

of the transforor to pay tax under the wald Act, in 
rapect of any incomo arising from the transfor; 
and /or 


THE SCHEDULE 


(b ) facilitating the concealment of any income or any 

money , or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by tho transforeo for 
the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the sald Act, or the Wealth -tam 
Act , 1957 (27 of 1957 ) ; 


Land mg. 112 sq. yd . portion of Plot No. D - 1/ 1, at 
Rajouri Garden , area of Village Bassai Darapur, Delhi Stato, 
Delhi Stato , Dolhi. 


VIMAL VASISHT 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income Tax 

Acquisition Range II , New Delhi 


Now , therefore , in pursuance of section 269C of the 
said Act , I hereby ipitlate proceedings for the acquisition of 
the aforesald property by the issue of this notice under sub 
section (1 ) of Section 269D of the sold Act , to the following 
persons, namely : 


Date : 6 -6 - 1981 
Soal : 
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FORM ITNS. 


( 1) Shri Sushil Kumar s /o 

Shri Gopi Chand Sharma r/o 
E - 99 , Tagore Garden , 
Now Dolhi. 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


(Transferor ) 


(2) Shri Purshotain Dass Aggarwal s/o 

Shri Mangi Lal Aggarwal, 
C - 2/ 16 , Rajori Gardon , 
New Delhi. 


GOVERNMENT OF INDIA 


( Transferee ) 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT 

COMMISSIONER OF INCOME- TAX , 
ACQUISITION RANGE II , NEW DELHI 


Objections, if any to tho acquisition of the said proporty 
may bo mado in writing to the undersigned 


( a ) by any of tho aforesaid persons within a period 

of 43 days from tho date of publication of this 
notice in the Official Gazotte or a period of 30 
days from the service of notico on the roapoctivo 
persons, whichever period cxpires lator; 


New Delhi, the 6th June , 1981 
Ref. No . IAC /Acq .- II /SR -1/410-80/ 7077 — Whereas I, 
VIMAL VASISTH 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to 
as the sald Act ) , have reason to believe that the immov 
ablo property having a fair market valuc exceeding Rs. 
25 , 000 / - and bearing No. 
C -2/ 16 siiuated at Rajonri Garden , New Delhi 
(and more fully described in the schedulo annexed hereto ), 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) In tho office of the Registering Officer at 
Patiala in October, 1980 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as aforesaid 
exceeds the apparent consideration therefor by more than 
fiftcen per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer as agreed to between the 
parties has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of : 


( b ) by any other person interestod in the sald 

immovable property within 45 days from the date 
of the publication of this notice in the Official 
Gazette . 


EXPLANATION : The terms and expressions used heroin u 

aro defined is Chapter XXA of the wid 
Act , shall have tho samo tanlog a plyon 
in that Chapter . 


(b ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of tho transforor to pay tax under the said Ach, 
in rapoct of any income arlsing from the transfor ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


(h ) facilitating the concealment of any incomo or any 

morcy or other assets which have not boon or 
which ought to be disclosed by the transforce for the 
purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 
of 1922 ) or tho said Act, or tho Woaith - tax Act, 
1957 ( 27 of 1957 ) ; 


Double 
ow Delhi, 


storeyed building No . C -2 /16 , Rajouri Garden 


N 


VIMAL VASISHT 

Compotent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income Tax 

Acquisition Range- II , New Delhi 


Now , therefore , lo pursuance of Section 269C of tho said 
Act , I hereby initiato proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the isode of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D wf the sold Act to tho following 
persons, namely : 


Dato : 6 - 6 -1981 
Soal : 
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FORM ITNS 


( 1 ) Smt. Kamla Bai w / o 

Shri Hasa Nand Nagpal , 
6 / 3, Singh Sabha Road , 
Shakti Nagar, Delhi. 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THĘ INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


( Transforor 


(2) Shri Vasdey Amarpuri so 

Rikhi Ram Amarputi rlo 
A - 14 , Nanda Road , Adrash Nagar, 
Dolhi - 33 and others . 


GOVERNMENT OF INDIA 


( Transferco ) 


property 


Objections , if any, to the acquisition of the sald 
may be made in writing to the undersigned 


( a ) by any of the aforosaid persong within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persone, 
whichever period expires later ; 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT . COMMISSIONER 

OF INCOME- TAX , 
ACQUISITION RANGE II, NEW DELHI 

Now Delhi, the 12th June , 1981 
Ref . No. IAC/ Acq.- II /SR -I/Oct., 80 /7020 --Whoroas J, 
VIMAL VASISHT 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income-tex Act, 1961 ( 43 of 1961) (hereinafter referred to 
as the said Act ) , havo reason to boliovo that the immovable 
property , having a fair market value cxcoeding Rs. 25,000 / 
and bearing 
No. H . No. D -29 , situatedat Ashok Road , Adrash Nagar, 
Dolhi- 33 
(and more fully described in the Schedulo annoxod horeto ) 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the office of the Registering Officer 
at Delhi in Oct., 1980 
for an apparent consideration which is less than the 
fair market value of the aforesaid property , and I have reason 
to believe that the fair mrakct value of the property A3 
aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by 
more than fifteen per cent of such apparent consideration 
and that the consideration to rşuch transfer as agreed to 
between the parties has not been truly stated in the said 
instrument of transfer with the object of : 


(b ) by any other person interested in the said imrov 

able property , within 45 days from tho dato of tho 
publication of this notice in the Official Gazetto . 


EXPLANATION : 


The terms and expressions used herein as 
are defined in Chapter XXA of the said 
Act, shall have the same meaning As Aven 
in that Chapter , 


( a ) facilitating tho reduction of evasion of tho liability 

of the transferor to pay tax under the said Act, ln 
respect of any incomo arising from the transfer ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


House No. 1) -29 , Ashoka Road, Adrash Nagar, Delhi- 33. 


( b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purposes of the Indian Income-tax Act , 1922 
( 11 of 1922 ) or tho said Act , or the Wealth -tax 
Act, 1957 (27 of 1997 ) ; 


VIMAL VASISHT 

Compotent Authority 
Inspocting Assistant Commissioner of Income Tax 

Acquisition Range- II, New Delhi 


Now , therefore in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act to the follow 
persons , namely : - - 


Date : 12 -6- 1981 
Seal : 
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FORM ITNS 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


(1) M /S. S Chand & Co . Ltd, through its 

Mg. Dir. Shri Shyam lal Gupta of 
Ram Nagar, 
New Delhi- 1. 

(Transſcror ) 
(2 ) M /s. Atlas Radio Traders through its partner 

Shri J, S . Jhaveri of 
3 , Darya ganj, New Delhi. 

( Transferee) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME- TAX 


Objections, if any , to the acquisition of the said property 
may be mado in writing to the undersignod : 


ACQUISITION RANGE- II , NEW DELHI 


(a ) by any of the aforesald persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notico 
in the Official Gazette or a period of 30 days 
from the service of notice on the respective per 
sons , whichever period expires lator . 


(b ) by any other porton Interested in the sald immov 

ablo property , within 45 days from tho dato of 
the publication of this notice in the official 
Gazette. 


New Delhi, the 6th June, 1981 
Ref. No. AC /Acq -II /SR -I /Ot. 80 / 7054 — Whereas I, 
VIMAL VASISHT 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income-tax Act, 1961 ( 43 of 1961) (horelnafter referred 
to as the said Act ), have reason to believe that tho 
immovable property, having a fair market value exceeding 
Rs. 25 ,000 /- and bearing 
No. 19- A , situated at Daryaganj, New Delhi 
(and more fully described in the schedulo annexed hereto), has 
boon transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908 ) 
in the Office of tho Registering Odcer 
at Delhi in Oct., 1980 
for un apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as afore 
said exceeds the apparent consideration therefor by moro 
than fifteen per cent of such apparent consideration and that 
the consideration for such transfer as agreed to betweon 
the parties has not been truly stated in the said instrument 
of transfer with the object of : 


EXPLANATION : - The terms and exprosions used heroin us 

are defined in Chapter XXA of the said 
Act, shall have tho game moaning as given 
In that Chapter. 


( a ) facilitating tho roduction or evasion of the llability 

of the transferor to pay tax nndor tho gald Act, in 
Teapoot of any income arising from the transfor ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


(b ) facilitating the concealment of any incomo or any 

moneys or other assets which have not been or which 
ought to be disclosed by tho transforce for the 
purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 ( 11 of 
1922 ) or the said Act , or the Wealth -tax Act, 1957 
(27 of 1937 ) . 


Property No. 19 - A , Darya ganj, mg. 1500 sq . ft. portion 
of the existing ground floor of premises, New Delhi Mun . No. 
4633 . 


VIMAL VASISTH 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income Tax 

Acquisition Range - II, New Delhi 


Now , therefore, in pursuance of Section 269C of the said 
Act , I hereby Initiato proceedlogs for tho acquisition of the 
aforcsaid property by the issuo of this notice under sub -sec 
tion ( 1 ) of Section 269D of the said Act to the following 
persons, namely : - - 


Date : 6 -6 - 1981 

Seal : 
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PORN LT.N .9: 


( 1) Shri Chuni Lal Sethi so 

Lala Khan Chand Sethi, 
r/o D - 8, Rana Pratap Bagh , 
Delhi. 


NOTICE UNDER SECTION 269-D ( 1) OF THE INCOME 

TAX ACT , 1961 (43 OF 1961) 


(Transferor) 


(2) Shri Manohar Lal Gupta slo 

Shri Jai Lal Gupta , 
r /o Village & P .O . Banknor , 
Delhi. 


GOVERNMENT OF INDIA 


(Transferee) 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER 

OF INCOME-TAX , 
ACQUISITON RANOE II, NEW DELHI 


proporty 


Objections , if any , to the acquisition of the said 
may be made in writing to the undersignod : 


New Delhi, the 12th June, 1981 


(a ) by any of the aforesaid persons with a period of 

45 days from the date of publication at this botko 
in the Official Gazette or a period of 30 days 
from the service of notice on the respective porrons , 
whichever period expires later ; 


( b ) by any other person interested la tho said immovablo 

property , wohin 45 days from the date of the publi 
cation of this notice in the Official Gazette . 


Ref. No. IAC /Acq .- U /SR - 1//Oct. 80 /6995 — r Whercas I, 
VIMAL VASISHT 
being the Competent Authority 
under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) 
(hereinafter referred to as the sald Act ) , have reason to be 
lieve that the immovable property , having a falr market value 
exceeding Rs. 25 ,000 / - and bearing No. $ . 659 and T .S . 
No . Plot No. 12, situated at Rama Road , Delhi 
(and more fully described in the Schedule annexed hereto ) 
has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 
1908 ) 

the office of the Rogłstoring Officer 
Dalal in Occ., 1980 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesald property , and I have reason to 
belleve that the fair market value of the property as aforesaid 
cxceeds the apparent consideration therefor bry more than 
fifteen por cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer as agreed to between the 
partico has not been truly stated in the said instrumenta 
transfer with the object of : 


EXPLANATION : - - The torens and expressions wood horola 16 

aro defined in Cbruptor XXA of the said 
Act shall have the same maandag 2 given 
in that Chapter. 


(a ) fucilftetoy the reduction or evasion of the lability 

of the transferor to pay tax onder tho said Act, in 
rospoct of any incomo arluing from the transter ; 
and / or 


( b ) facilitating the concealogent of any income or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosod by the transferoo for tho 
purposes of the Indian Income-tax Act , 1922 (11 of 
1. 27:) or the said Alet, or the Wealitatnt Act, 1957 
( 27 of 1997 ) ; 


THE SCHEDULE 


Plot of land No. 12 , on Rama Road , Delhi, aroa 375 sq . 
yd . K . No . 36 and 38 situated in the Abadi of Adarsh Nagar, 
Delhi. 


VIMAL VASISHT 

Competent Authority 
Jaspecting Assistant Commissioner of Income Tax 

Acquisition Range - II , New Delhi 


Now , therefore, in pursuance of Section 2670 of the said 
Act , I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1) of Soction 269D of the said Act, to the following 
persons, namely :- - 
27 - 146GI /81 


Dato : 212 -6 - 1981 
Saal : 
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(PART NI _ SEC. 1 


FORM ITNS 


(1) Shri Walaiti 
charya 
Krp 


(1) Shri Baldev Krishan Sood slo 

Shri Walaiti Ram Sood 
r /o C -41, Acharya Kriplani Road , 
Adrash Nagar, Delbi. 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


( Transferor) 


GOVERNMENT OF INDIA 


( 2) Shri Rattau Lal R Gupta s / o 

Shri Tika Ram ro 
B -4A / 10 R . P . Bagh , 
Delhi & Smt. Kiran Wati wo 
Shri R . D . Garg . 


(Transferee) 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigncd : 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notico 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persong , 
whichever period expires later ; 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT 

COMMISSIONER OF INCOME- TAX , 
ACQUISITION RANGE 11, NEW DELHI 

New Delhi, tho 12th June, 1981 
Ref. No . IAC /Acq .- II /SR - 1/ 10 - 80 / 7007 — Whereas I, 
VIMAL VASISHT 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income-tax Act, 1961 (43 of 1961 ) , hereinafter referred to 
As the said Act ) , have reason to believe that the immovable 
property , having a fair market value exceeding Rs. 25 ,000 / 
and bearing 
No. Plot No. 28 Block C , situated at Nehru Road , Adrash 
Nagar , Delhi 
(and more fully described in the Schedule annexed hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the office of the Registering Officer 

at Dolhi in Oct., 1980 
for an apparent consideration which is less than the 
fair market value of the aforesaid property , and I have rCABON 
to believe that the fuir market value of the property as 
aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by 
moro than Gfteen per cent of such apparent consideration 
and that the consideration for such transfçr as agreed to 
between the partice has not been truly stated in the said 
instrument of transfer with the object of : 


(b ) by any other person interested in the sold Immov 

able property, within 45 days from tho dato of tho 
publication of this notice in the Official Gazetto . 


(a ) facilitating the reduction or cvasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the said Aut, in 
respect of any income arising from the transfer; 
and / or 


EXPLANATION : - The terms and expressions usod heroin as 

are defined in Chapter XXA of tho al 
Act, shall have the same meaning as given 
In that Chapter 


THE SCHEDULE 


( b ) facilitating the concealment of any income or 

any moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferoe for 
the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act, or the Wealth -tax 
Act, 1957 (27 of 1957 ) : 


Plot No. 28 Block C on Nohru Road , Adrash Nagar, 
Delhi, area 200 sq . yd , 


VIMAL VASISHT 

Competent Authoriy 
Inspecting Assistant Commissioner of Incomo Tax 

Acquisition Range- II, New Delhi 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the follow 
ing persons, namely : 


Dato : 12 -6 - 1981 
Scal : 
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FORM ITNS 


(1) Smt. Memo Devi Jain , wd /o 

Shri Prem Chand Jain , 
rlo C -15/ E , DDA Flates, 
Munirka , New Delhi. 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1) OF THE INCOME 

TAX ACT , 1961 ( 43 OF 1961 ) 


(Transforor) 


(2) M /s. Link Properties Private Limited , 

IX /697 , Chawri Bazar, 
Delhi. 


( Transferee ) 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersimod 


GOVERNMENT OF INDIA 
OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME- TAX , 
ACQUISITION RANRE II , NEW DELHI 

New Delhi, the 6th June, 1981 
Ref. No. IAC /Acą .- II /SR -J/ 10 -80 /7066 — Whereas I, 
VIMAL VASISHT 
being the Competent Authority under Section 269- B of the 
Incomo-tax Act, 1961 ( 43 of 1961) ( hereinafter reforred to as 
tho said Act ) , have reason to beliove that the immovablo pro 
porty , having a falr market valuo exccoding Rs. 25 ,000 / - and 
bcaring 
No . V /2392 - 2403 situated at Chatta Shahji, Chawri Bazar 
Delhi 
( and more fully described in the Schodule annexed heroto ) , 
has been transferred under tho Rogistration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in tho office of the Registering Officer 
at Delhi in Oct ., 1908 
for an apparent consideration which is less than the falr 
market value of the aforcseld property , and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as aforesald 
excoods the apparent consideration therefor by more 
than Aftoen por cent of such apparent cooldoration and that 
the consideration for such transfer as agreed to between the 
párties has not boen truly stated in the said instrument of 
transfer with the oblect of : 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period 

of 45 days from the date of publication of this 
notice in the Oficial Gazette or a period of 30 
days from the servico of notice on the respoctivo 
persons , whichever period oxpiros later; 


(b ) by any other person interested in the said immov 

ablo property, within 45 days from the dato of 
the publication of this notice in the Official Gazotto . 


EXPLANATION : - The terms and expressions used herein as 

aro defined in Chapter XXA of the said Act. 
shall have the same mocaning as given in 
that Chaptor. 


(a ) facilitating the reduction or cvasion of the liability 

of tho transferor to pay tax under the sald Ach , in 
rospect of any incomo arising from the tandar ; 
und / or 


THE SCHEDULE 


(b ) facilitating the concealment of any income or any 

monoys or other amot, which havo not boen or 
which ought to bo disclosed by the transforce for 
the purposes of the Indian Income tax Act, 1922 
(11 of 1922 ) or tho said Act, or the Wealth -tax 
Act, 1957 (27 of 1957 ) ; 


1/5th undefined share in property 
Chatta Shahji Chawri Bazar, Delhi. 


No. 


V /2392- 2403 


VIMAL VASISHT 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income Tax 

Acquisition Range - II , Now Delhi 


NOW , thorefore , in parquand of Soction 269C of the said 
Act, I hereby Initiato procandings for the acquisition of the 
aforesald property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the gald Act , to the following 
penong, pamoly : 


Date : 6 -6 - 1981 
Soal : 
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(PART III 


. 1 


NORM IINS _ _ 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1) OF THE INCOME 

TAX ACT , 1961 ( 43 OF 1961) 


(1) Set Puma Devi Jain , 

6066 Bari Market, 
Sadar Bazar , 
Delhi -6 . 

(Transforor ) 
(2 ) Shree Veera Woolen Mills Private Limitod , 

6066 , Barl Market, Sadar Bazar , 
Dclbl- 6 . 

(Transferee ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections, if any , to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned : 


( 2 ) by any of the aforoand persons within 4 popland 

of 45 days from the date of publication of the 
notice in the Oficial Gazette or a poriod of 30 day 
from the service of notice on the respective por 
Sons, whichever porlod expires lator; 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER 

OF INCOME- TAX , 
ACQUISITION RANGE UI , NEW DELHI 

New Delhi, the 6th Juno , 1981 
Ref. No. IAC / Acq.- II /SR -1/ 10 - 80 /7091 – Whereas I, 
VIMAL VASISHT 
baing the Canapatent Authority wador footion 260B od tho 
Income-tax Act, 1961 (43 of 1961 ) (heroinafter roferred to 
As the said Act ) , bave TA&Op to bottove that the Immovable 
praparty , having a fair market value oxcoeding Rs . 25,000 / 
And bearing 
No. D -5 , SMA, situated at Cooperative Industrial Estate 
Ltd ., Village Halderpur 
( and more fully describod in the Schedule annexod bereto ) , 
has been transferred under the Roglatration Act, 1908 (16 of 
1908) in the office of the Registering Officer 
at Delhi in Oct., 1980 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I havo roason to 
bellove that the fair market value of tho property as aforesaid 
exceeds the apparent consideration therefor by more than 
fifteen per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for guch transfer as agreed to between the 
parties bas not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the obiect of : 


( b ) by any other person interested in the boid HDMPT 

ablo property , within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Oficial Gazette : 


EXPLANATION .: - Tiles terms and expressions 4¢d brain * * 

Tenpd in Chapter XXA of the wld Act 
shall have the same meanlag uden 
that Chapter 


( a ) facilitatlag tho reduction or evasion of tho liability 

of the transforor to pay tax under the said Act, in 
respect of any income tas from the truerfer : 
and / or 


THB SCHEDULE 


D -5 , SMA Cooperativa Lechatrial Estate Ltd ., Villago 
Haiderpur, G . T . KarnallRoad , Dthing. 12446- . yd , 


(b ) facilitatlag the concealment of any income or any 

thottoys or other thesets which have not been or 
which ought to be disclosbd by tho trapaferco for the 
purposes of the Indian Income tax Act, 1922 ( 11 
of 1922 ) , or the sald Act, or the Wealth - tax Act, 
1957 ( 27 of 1957) ; 


VIMAL VASISHT 

Competent Authoriy 
inspecting Assistant Commissioner of Income Tax 

Acquisition Range - II , Now Delhi 


Now , therefore, in pursuance of Section 269C of the 
said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of 
the aforesaid property by the issue of this notice under sub 
soction ( 1 ) of Soction 269D of the said Act, to the following 
persons, namely : 


Dato : 6 -6 - 1981 
Soal : 
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FORM LT.N . S. 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961 ) 


(1) Shri Suraj Dhan Khandolwal s /0 

Shri Manna Lal & Smt. 
Shanta Khandelwal w /o 
Shri Suraj Bhan r /o 
A - 1 / 10 , Model Town , 
Delhi at Present S & A Drapers Ltd , 
57/59, Padgrave Rd. 
Licerster (UK ) through their attorney 
Shri Şirl Ram Gopal. 


GOVERNMENT OF INDIA 


( Transferor) 


(2) Smt. Alka Vaid w /o 

Sh . Vijay Kumar & 
Smt. Kusum Vaid wlo 
Shri Ashok Kumar r/o 
A - 1 / 10 , Model Town , 
Dolhi, 


( Transfarco ) 


Objections, if any , to the acquisition of the said 
may be made in writing to the undersigned 


property 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT , COMMISSIONER 

OF INCOME- TAX 
ACQUISITION RANGE -II, NEW DELHI 

New Delhi, the 6th June, 1981 
Ref. No. IAC /Acq .- II /SR -1/10 -80 /7101 — Whereas I, 
VIMAL VASISHT 
being the Compotent Authority under Section 269- B of the 
Income- tat Act , 1961 ( 43 of 1961 ) (hereinafter referred to 
as the cald Act ) , have reason to believe that the immovable 
property having a fair market value exceeding Rs. 25,000 / 
and bearing 

No. A -1 /10 situated atModel Town, Delhi 
(and more fully desaribed in tbc Schedule annexed hereto ) 
has boce transferred under the Registration Act, 1904 ( 16 of 
1908 ) in the office of the Registoring Officer 

at Delhi in Oct., 1980 
for an apparent consideration which is less than the fair 
markct value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as aforesaid 
exceods the # pparent consideration therefor by more than 
fifteen per cant of such apparent consideration and thut 
the consideration for such transfer og agreed to between the 
partics has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of : 


(a ) by day of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of potice on the respective persons . 
whiobeve period cxpiros lator; 


(b ) by any other person interested in the said immov 

able property within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazette . 


EXPLANATION :- - Tho tarn and exproaslons used horola u 

aro defined in Chapter XXA of the said Act 
shall have the same meaning as given in that 
Chapter , 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transforor to pay tax under tho said Act, in 
roupoçt of any incomo arising from the transfor ; 
und / or 


( 6 ) facilitating the concealment of any income or any 

moncys or other both which have not been of 
which ought to bo disclosed by the transforco for 
the purpotes of the Indian Incomo- tax Act , 1922 
( 11 of 1922 ) or the mid Act, or the Woaltb - tax 
Act, 1 .87 ( 157 ):; 


THE SCHEDULE 


21/2 storeyed house No. A -1/10 , Model Town, Delhi mg. 450 
sq . yd , area of Village Malikpur Chhaoni, Dolhl State , Delhi. 


Now , therefore , in purs .ce of Section 269C of the said 
Act , I chonty initiate proceeding for the acquisition of the 
aforcsaid property by the issue of this notice under pub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the follow 
ing persons, Damoly : 


VIMAL VASISHT 

Competent Authority 
Inspecting Assistant commissionor of Income Tax 

Acquisition Range - IT, New Delhi 
Date : 6 -6 - 1981 
Scal : 
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(PART DISEC . 1 


- 


- 


- 


- 


- - 


FORM 


I. T .N . S . T 


. - - - 


( 1) M /s. S. Chand & Co . Ltd ., through its 

Mg. Dir. Shri Shyam Lal Gupta , 
of Ram Nagar, Now Delhi- 1. 


( Transferor) 


NOTICE UNDER SECTION 269D (1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 ( 43 OF 1961) 


M /s. Atlas Radio & Eloctronic Industrles 
Pvt. Ltd ,. through its Mg. Dir . Shri J. S . 
Jhaveri of 5, Darya Ganj, New Delhi. 


GOVERNMENT OF INDIA 


( Transforce) 


Objections, if any, to tho acquisition of the sald property 
may be made in writing to the undonlye : 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notico 
in the Official Gazetto or a period of 30 days from 
the service of notice on the respoctive persons , 
whichever period cxpirou later; 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME- TAX . 
ACQUISITION RANGE - II , NEW DELHI 

Now Delhi, the 16th June, 1981 
Ref. No. IAC /Acq.- II /SR - 1/10 -80 / 7053 — Whereas I, 
VIMAL VASISHT 
being the Competent Authority under section 269B 
of the Income tax Act, 1961 (43 of 1961 ) , ( hereinafter re 
ferred to as the said Act ), have reason to believe that the 
immovable property , baving a fair market valuo exceeding 
Rs. 25, 000 / - and bearing No . 

19 - A , situated at Darya Ganj, New Delhi 
( and more fully described in the Schedule annexed hereto ), 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 
of 1908 ) in the office of the Registering Officer 

at Delhi on Oct., 1980 
for an apparent consideration which is less than the falı 
markot value of the aforesaid property , and I have reason to 
bolieve that the fair market value of the property as afore 
said exceeds the apparent consideration therefor by more 
than fiftcen per cent of such apparent consideration and that 
the consideration for such transfer as agreed to botween the 
parties has not heca truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of 


(b ) by any other person interested in tho said immovablo 

proporty within 45 days from the date of the publi 
cation of thi, notice in the Oficial Gazette . 


EXPLANATION : - - The terms and expressions used herein ag 

and deined in Chapter XXA of the sald 
Act, shall have the same meaning a glven 
in that Chapter 


(a ) facilitatior the reduction or ovasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the neid Act, 
la roupoct of any income arialng from tho transfer ; 
and /or 


(b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which have not bcon Or 
which ought to be disclosed by the transferce for 
the purposes of the Indian Income-tax Act , 1922 
( 11 of 1722 ) or the said Act, or the Wealth -tax 
Act, 1957 ( 27 of 1957 ) ; 


THE SCHEDULE 


Middlo porition of the existing ground floor of the promise 
& at 19 - A , Darya Ganj, Now Delhi, Mun , No. 4633 - 1064 sft 
area . 


VIMAL VASISHT 

Competent Authoruty 
Inspecting Assistant Commissioner of Incomo Tax 

Acquisition Rango - II , Now Dolhi 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C , of the said 
Act, I hereby initiato proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
section (1 ) of Section 269D of the said Act, to the follow 
ing persons, namely : 


Dato : 16 - 6 -1981 
Seal : 
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FORM 


I. T .N .S .-- - 


- 


NOTICE UNDER SECTION 269D (1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT , 1961 ( 43 OF 1961) 


(1) M /s. Gurbax Singh Ram Chand & Co . (P ) Ltd ., 

8 / 86 , Ramesh Nagar, New Dolhi 
through Managing Director Shri Ram Chand & 
Director 
Shri Gurbax Singh 

(Transferor) 
( 2 ) Shri Mukand Lal and 

Shri Ramesh Kumar 
ss /o Shri Mool Chand 
r / o E - 13 , Rajouri Garden , 
Now Delhi. 

( Transferee) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections, if any, to the acquisition of tho gald proporty 
may be made in writing to the undersigned : 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notico 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons, 
whichever period cxpires later : 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER 

OF INCOME-TAX 
ACQUISITION RANGE- I , NEW DELHI 

New Delhi, the 6th June, 1981 
Ref. No. I. A . C ./ Acq.-II /S .R .-I/ October, 1980 /7094 . 
Whereas I, VIMAL VASISHT 
being tho Compctent Authority under Section 269B 
of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hercinafter referred 
to as the said Act ) , have reason to believe that the immov 
able property having a fair market value excoeding 
Rs. 25, 000 / - and bearing 
No. Plot No. 15 , Block E , situated at Rajouri Garden , New 
Delhi 
(and more fully described in the Schedule annexed heroto ) , 
has been transfererd under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the Office of tho Registering Officer 
New Dolhi on October 1980 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property, and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as aforesaid 
excoods the apparent consideration therefor by more than 
fiftoca per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer as agreed to between tho parties 
has not been truly stated in the said instrument of transfer 
with the object of : 


( b ) by any other person interested in the 

immovable property , within 45 days from 
date of the publication of this notice in 
Official Gazetto . 


said 
the 
the 


EXPLANATION : — The terms and expressions used herein ag 

arc defined in Chapter XXA of tho gaid Act, 
shall have the samo meaning as given in 
that Chapter 


( a ) facilitating tho reduction or evasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the said Act, in 
respect of any income arising from the transfer; 
and / or 


THB SCHEDULE 


(b ) facilitating the concealment of any income or any 

moncys or other assets which have not boen or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purposes of the Indian Income- tax Act, 1922 
(11 of 1922 ) or the said Act, or the Wealth - tax Act, 
1957 (27 of 1957 ) ; 


Plot No. 13, ip Block E , moasuring 598 44 oq . yd. out total 
measuring 630 89 . yds. at Rajouri Garden , area of Villago 
Darapur Delhi State , Delhi. 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the sald 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub -sec 
tion ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the following 
portons, namely : 


VIMAL VASISHT 

Competent Authority , 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax, 

Acquisition Range- II, New Delhi 
Date : 6 - 6 - 1981 
Seal : 
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Mo 
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FORM IN 


(1) 1. Shri Ved Parkash & 

2. Shri Sat Narain 
ss /o Shri Hari Ram , 
to D - 118 , (DS) Motia Khan , 
Dolhi. 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE 

INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961 ) 


( Transferor) 


GOVERNMENT OF INDIA 
OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT . COMMISSIONER 

OF INCOME- TAX 


( 2) 1 Smt. Glan Wati Jain , 

w /o Shri Gopi Ram Jain & 
2 . Smt. Munni Devi 
Wo Shri Mahyir Parshad Jain 
plo 1731, Gali No. 126 , 
Tri Nagar, Delhi. 


( Transforce ) 


Objcctions, if any , to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the ondoripod : 


ACQUISITION RANGE- II, NEW DELHI 

New Delhi, the 6th June , 1981 
Ref. No . I. A . C ./Acq .- II / S. R .-11/ 10 -80 /3810. -- Whereas I, 
VIMAL VASISHT 
Bring tbc Compotent Authority under Section 2678 of the 
Iacomic-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to 
as the said Act ) , have reason to believe that the immovable 
property , having a fait market valtre exceeding Rs. 25,000 / 
and bearing No . 

BL /70 , situatod at Hari Nagar, Delhi 
( and more fully described in the Schedule annexed hereto ) . 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the ofice of the Registering Officer 
at Delhi on October, 1980 
for an apparent consideration which is 
Iesa than the fair market value of the aforesaid property , and 
I have reason to beliove that the fair market valuc of the 
prowerty as aforesaid exccede the appartnt conikderation 
thorofor by more than fifteen per cent of such apparent con 
sideration and that the consideration for such transfer AS 
agreed to betwoon the parties has not been truly stated in the 
said instrument of transfor with the object of : 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 dayı 
from the service of notice on the respective persone, 
whichever period cxpira lator; 


( b ) by any other person lawrested in the sald immor 

able property , within 43 der from the data . a tho 
publication of this notice in the Official Gazette . 


EXPLANATION : - - Tha tama and aprolong wad hondo wa 

are defined in Chapter XXA of the wid 
Act. shall bave the samo moaning u pivan 
in that Chapter 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the labuity 

of the transforor to pay tax under the said Act. 
in respect of any income arising from the transfor; 
and /or 


THE SCHEDULE 


(b ) facilitating the concealment of any locomo or any 

moneys or othor assets which have not bcca or 
which ought to be disclosed by tho transfarce for 
the purpose of the Indian Incoac-thx Act 1922 
( 11 of 1902 ) or the wld Act, or the Walthta Act 
1957 ( 27 of 1957 ) ; 


Plot No. BL /70, sittautuid in Bloch , Hari Me , Dolhi 
arta of Hago. Tohar, Dethi measuring 223 88 sq yds. 


VIMAL VASISHT 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax, 

Acquisition Range- IT, New Delhi 


Now , thoroforo , in pursuance of Section 269C of tho said 
Act, I horeby initiate proceedings for the acquisition of the 
Aforesaid property by the issue of this notice under sub -sec 
tion ( 1 ) of Section 269D of the said Act , to the following 
ing persons, namely ; 


Date : 6 -61981 
Seal : 
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POEM MINS 


NOTICE UNDER SECTION 269D (1) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


(1) Shri Hamesh Singh , 

Des Raj 
Mulkh Raj and 
Surinder -Kumar 
9 /0 Shri Ratha Ram Dandona 
All r/o B -1 /84 , Janakpuri, 

Now Dolbl. 
(2) M /s. B & C Exports, 

A - 135, Defence Colony , 
New Delhi 
througti its partner Shri Sat Pal Singh 


( Transforor) 


GOVERNMENT OF INDIA 


(Transferoo) 


Objection, if any , to , bo acquisition of the said property 
may be mado In writing to the undersigned : 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME- TAX , 
ACQUISITION RANGB - II , NEW DELHI 

New Delhi, the 6th June 1981 
Ref . No. I. A . C ./Acq .- II /S . R .- II /October, 1980 /3836. — 
Whercas I, VIMAL VASISHT 
being the Competent Authority under Suction 269B of tho 
Income tax Act, 1961 (43 of 1961) ( hereinafter referred to 
as the bald Act ) , have reason to be love that the immovable 
property , having a fair market value excoeding Rs. 25, 000 / 
and bearing 

No. V - 1/3, situated at Rajouri Garden , New Delhi 
( and more fully described in the Schedulo aproxed hereto ) 
has been transferred under tho Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in tho office of the Rogistering Office at 
Now Dolhi on October, 1980 
for en apparent consideration which is less than the fair 
market valuo of the aforesaid property and I havo reason to 
believe that the fair market value of tho property as aforesaid 
cxceeds the apparent consideration therefor by more than 
fifteen per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer as agreed to between the 
parulos has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of : 


(9 ) by any of the aforesaid persons within a period of 

43 days from the dato of publication of this gotico 
in the Officlal Gazetto or a period of 30 days from 
the servico ot notico on the respoctivo person , 
whichover period expires later ; 


(6 ) by any other person intorestod in tho said immov 

able property , within 45 day, from the date of their 
pabrication of thłt notice in tho Alciat Garoto . 


(a ) facilitating tho reduction or ovaslon of the liability 

of the transferor to pay tax under tho said Act, lo 
respect of any incomo arbaing from the transtor 
and / or 


EXPLANATION : — Tho torms and cxpressions used horola H0 

are defined in Chapter XXA of tho said Act, 
shal bave the MICE Donolar + given in 
that Chapter 


THE SCHEDULE 


( b ) facilitating the concealment of any income or any 

monoys or other act which have Bot been 
which ought to be disclosed by the transfereo for 
the purposes of the Indian Income-tax Act , 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act , or the Wealth -tex 
Act, 1957 (27 of 1957 ) ; 


Plot No. V -1 /3,maguring 214 sq . yd . at Rajouri Garden , 
Now Delhi area of Village Tatarpur, Delhi State, Delhi, 


Now , therefore, in pursuance of Section 269C of the said. 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquliſtion of the 
Aforesaid property by the issue of this notice undor sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the following 
persons, namely : - - 
28 – 146G1– 81 


VIMAL VASISHT 

Coront. Anthorit ; 
Inspecting Assistant Commisaket at home , 

Acquisition Rango- IT , Now Dolhi. 
Dato : 6 -6 - 1981 
Seal ; 
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FORM 


I. T . N . S 


NOTICE UNDER SECTION 269D (1) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


- (1) Shri Blshamber Nath Kapoor 

B/O Shri Teja Mal Kapoor 
T /o H . No. 55 , Road No. 2, 
Punjabi Bagh , 

New Delhi. 
(2) Shri Krishan Kumar Monga 

slo Shri Shori Lal Mopga 
1 /0 11/13, Punjabi Bagh , 
New Delhi. 


( Transferor) 


GOVERNMENT OF INDIA 


(Transferee) 


Objections, if any , to tho acquisition of tho sald property 
may bo mado in writing to tho undoroigned : 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

43 days from the date of publication of this notic 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 

the service of notice on the respective persons, 
· whichever period expires later; 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER 

OF INCOMB- TAX 
ACQUISITION RANGE -II, NEW DELHI 

Now Delhi, the 6th June 1981 
Ref. No. I. A . C ./Acq.- II /S . R .-II/Oct. 80 /3884 . — Whereas , 
VIMAL VASISHT 
being the Competent Authority under Section 269B of tho 
Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) ( hereinafter referred to 
as the sald Act ) , have reason to believe that the immovablo 
property having a fair market valuo exceeding Rs. 25 ,000 / 
and bearing 
No. Plot No. 15, Class C , situated at West Avenuo Road , 
Punjabi Bagh, New Delhi 
(and more fully described in the Schedule annexed hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the office of the Registering Officer 

at Delhi on October, 1980 
for an Apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason 
to believe that the fair market value of the property as afore 
said cxceeds the apparent consideration therefor by more 
than fifteen per cent of su chepparent consideration and that 
the consideration for such transfer 88 agreed to betweco the 
parties has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of : 


(b ) by any other porson interested in the said immov 

ablo property, within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazette . 


EXPLANATION : -- The terms and expreaslons used horein M 

aro dofinod in Chapter XXA of the said 
Act, shall bave tho samo meaning u given 
la that Chapter 


( a ) façilitating tho reduction or evasion of the llability 

of the transferor to pay tax under the gald Act, in 
respect of any incomo arising from tho transfor; 
and / or 


THE SCHEDULE 


(b ) facilitating tho concealmont of any incomo or any 

monoys or other assets which have not beco or 
which ought to be disclosed by the transforco for 
tho purposes of the Indian Income- tax Act, 1922 
(11 of 1922 ) or the said Act, or the Wealth -tax 
Act, 1957 (27 of 1957) ; 


Plot No. 15, in Class C situatod at West Avenuo Road , 
Punjabi Bagh , Now Delhi measuring 341 -47 sq . yd . area of 
Village Madipur, Delht State, Delhi. 


Now , thereforo, in pursuance of Section 269C of tho sald 
Act, I hereby initiato proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the follow 
ing persons, namely" :- 


VIMAL VASISHT 

Competent Authority , 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax, 

Acquisition Range- II, New Delhi, 
Dato ; 6 -6 -1981 
Scali, 


Ing Asistacquisition Ran 
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FORM ITNS 


(1) Smt. Surjit Kaur 

wlo Shi Mohinder Singh 
1 /0 6 /7, Sham Nagar, 
Village Khyala , 
Delhi. 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1) OF THE INCOME 

TAX, ACT, 1961 (43 OF 1961 ) 


( Transferor) 


( 2 ) Smt. Surjit Babbar 

w /o Shri Kanwarjit Singh Babbar, 
1 /0 B - 1 / 126 , Pachim Vibar . 
Dolhi. 


GOVERNMENT OF INDIA 


( Transferee ) 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT , COMMISSIONER 

OF INCOME TAX , 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may bo made in writing to the undersigned : 


( e ) by any of the aforesaid ponons within a perlod of 

45 days from the date of publication of this notico 
In the Official Gazette or a poriod of 30 days from 
tho service of notice on the respectivo persona, 
whichovor period oxpires later; 


ACQUISITION RANGE - II, NEW DELHI 

New Delhi, the 6th June 1981 
Ref . No. I. A . C / Acq .- II /S , R .- II / 10 -80 /3794 - Whorcas I, 
VIMAL VASISHT 
boing tho Competent Authority undor 
Scction 269B of the Incomo-tax Act , 1961 (43 of 1961 ) 
( heroinaftor referrod to as the said Act ) , havo reason to 
believe that the immovablo proporty , having a falr market 
valuo exceeding Rs. 25,000 / - and bearing 
No. Property No. 7, Block G , situated at Sham Nagar, Village 
Khyala Delhi Part of K . No. 4 
(and more fully described in the Schedule annoxod horoto ), 
bas been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the offico of the Rogistering Officer 

at Delhi on October , 1980 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market valuo of the aforesaid property and I have reason 
to believo that the fair market valuo of the property as 
aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by 
more than fifteen per cent of such apparent consideration 
and that the consideration for such transfor ( as a teed to 
between the parties has not been truly stated in the said 
lostrument of transfer with tho object of : 


(b ) by any other person Interested in the said immovablo 

property within 45 days from the date of the publi 
cation of this notico in the Official Gazette. 


EXPLANATION : - - The terms and expressions used hereto a uno 

defined in Chapter XXA of tho said Act. 
shall havo tho samo meaning as given in 
that Chapter 


(a ) facilitating tho reduotion or evasion of tho Hability 

of tho trebaforor to pay tax under the vid Act, to 
rospect of any incomo arlatog from tho trudsfør ; 
and /or 


THE SCHEDULE 


( b ) facilitating tho concealment of any incomo or any 

moneys or other assets which havo not been or 
which ought to be disclosed by the transferoo for tho 
purposes of the Indlan Income tax Act, 1922 (11 of 
1922 ) or tho said Act, or the Wealth -tax Act , 1957 
(27 of 1957 ) ; 


Property No: 7, Block G , arca 100 sq. yd . situated in Sham 
Nagar, Village Khyala Delhi Part of K . No, 4 . 


Now , therofore , in pursuanco of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiate proocedings for the acquisition of the 
aforcsaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the following 
persons, namely : 


VIMAL VASISHT 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income- tax , 

Acquisition Range- II , Now Delhi. 
Dato : 6- 6 -1981 
Soal ; 
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FORM ITNS: 

(1) Shri Gurdit Lal Sharma 

8 /0 Pt. Fatoh Chand 

r/o 33 /24 , Old Rajinder Nagar , 
NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1) OF THE INCOME 

Now Delhi, 
TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 

(2 ) 1. S . Davinder Singh 

2. S . Avtar Singh and 
GOVERNMENT OF INDIA 

3. S . Harpal Singh 
sons of $ . Ajit Slogh 

1/0 A -7 , Subhadra Colony , 
OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT . COMMISSIONER 

Sarai Rohilla , 

Delhi . 
OF INCOME-TAX 


(Transferor) 


( Transferee) 


Objections, Hany, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersignod : 


ACQUISITION RANGE- TI, NEW DELHI 

New Delhi, the 9th Juno 1981 
Ref. No. 1. A . C ./Acq.-11/S. R .- II /Oct. 80 /3817.– Wherdas I, 
VIMAL VASISHT 
being the Competdnt Authority under Section 209B of the 
ttcome- tax Act , 1961 ( 43 of 1961) . ( hérefnuftor referred to 
as tho sald Act ) , havo reason to bettovo that tho immovable 
property , having a fair markot valuo cxcoeding Rs. 25, 000 / 
and bearing 
No. Plot No. 10 , Road No. 68, situated at Punjabi Bagh, Now 
Delhi 
(and more fully described in the Schodulo annexed horeto ) 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the office of the Rogistieing Officer 

at Delhi on October , 1980 
for an apparent consideration which is leas than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as aforesaid 
exceeds the apparent consideration therofor by more than 
Afteon per cent of such apparent consideration and that 
tho consideration for “ ouch transfer ás norted to betwoon tho 
parties has not been truly stated in the sald Instrument of 
transfer with the object of 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from tho dato of publication of this notice 
in tho Oficial Gazetto or al porlod of 30 days from 
the service of notice on the respective persong, 
whichover porlod expires later ; 


(b ) by any other person interested in the 

immovablo property , wlthin 45 days 1: 0in 
date of the publication of this notice in 
Offichal Gazetta 


said 
th : 
the 


EXPLANATION : — The torms and expressions used herein as 

aro defined in Chapter XXA of tho sald Act, 
shall have the same meaning as given in 
that Chapter. 


(a ) facultating the reduction or ovasion of tho Ilability 

of the transforor to pay tax under the sald Act, la 
rospect of any income arising from the transfor, 
and / or 


(b ) facilitating tho concoalment of any income or any 

moneys or other assets which have not boon or 
which ought to be disoloved by the transferoe for 
the purposes of the Indian Incomo-tex - Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act, or tho Weinb -tax 
Act, 1957 ( 27 of 1957 ) ; 


THE SCHEDULE 


Plot No. 10, on Road No . 68, Class D measuring 279 . 55 
sq , yd , situated at Punjabi Bagh , Now Delhi on Rohtak Road 
area of Village Madipur Delhi Stato , Dolhi. 


Now , thereforo, in pursuance of Section 289C , of tho sald 
Act, I hureby Initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid proporty by the issue of the Hotido umder sub 
section (1 ) of Sertion 269D of tho said Act, to the follow 
lng persons pamely : 


VIMAL VASISHT 

Competent Authority , 
Inspecting Assistant Commissioner of Incomo-tax , 

Acquisition Rarigo- II , Now Dolhi. 
Dato : 9 -6 -1981 
Seal : 
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FORM IT.NS. 

(1) Sitnt. Daya Wanti 

wd /o Shri Malik Shiv Dass 

r /o C2C /6 , Pocket- II, 
NOTICE UNDER SECTION 269D (1 ) OF THE INCOME 

Janakpuri, 
TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 

Now Delhi. 


( Transferor) 


GOVERNMENT OF INDIA 


(2) Shri Moharban Singh and 

S . Tejpal Singh 
sons of S . Gurbachan Singh 
r /o J -9 /29 , Rajouri Garden , 
Now Delhi, 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT 

COMMISSIONER OF INCOME- TAX , 


(Transforeo ) 


Objections , if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned : 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from tho date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the scopectivo persona , 
whichover period expires lator; 


ACQUISITION RANGE- DI, NEW DELHI 

Now Delhi, the 9th June , 1981 
Ref. No. I. A , C ./Acq .- II/S .R .-II/Oct . 80 /3828 ,- Whereas I, 
VIMAL VASISHT 
being the Compotent Authority under Section 269B of tho 
Incomo- tax Act, 1961 (43 of 1961) (bercleafter referred 
to as the sald Act ) , have roagon to beliove that the Immoy 
able property having a fair market valuo excoeding 
Rs. 25 ,000 / - and bearing 
No. J-6 /88 , situated at Rajouri Garden , Village Tatarpur , 
Delhi 
( and more fully described in the Schedulo annexed hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 
of 1908 ) in tho office of the Registering Officer 

at Delhi on October, 1980 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property , and I havo reason to 
believe that the fair market value of the property as aforesaid 
exceeds the apparent consideration therefor by more 
than fifteen per cent of such apparent consideration and that 
tho consideration for such transfer as agreed to between 
the parties has not beon truly stated in the said instrument 
of transfor with the object of :- - 


(b ) by any other person Interestod in the said immovable 

property, within 45 days from the date of publica 
tion of this notice in the Official Gazetto . 


EXPLANATION :-- The terms and expressions used herom as 

are defined in Chapter XXA of the said 
Act, shall have the came meaning as given 
In that Chapter. 


(a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transforor to pay tax under tho said Act, in 
roapact of soy incom . arling from tho transfor ; 
and / or 


THB SCHEDULB 


(b ) facilitating the concealment of any income or any 

monoys or other assets which havonot bogn or which 
ought to bo disclosed by the transfered for the 
purposes of tho Indian Income- tax Act, 1922 (11 of 
1922) or tho said Act, or tho Woulth - tax Act, 1957 
(27 of 1957 ) ; 


Property No. J-6 /88 , measuring 160 sq . yd . situated at 
Rajouri Gardon , New Delhi area of Village Tatarpur , Delhi 
State, Delhi. 


VIMAL VASISHT 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income tax , 

Acquisition Range- II , New Delhi . 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiato proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice undor sub 
soction ( 1 ) of Section 269D of tho said Act, to the following 
section ( 1 ) of Soction 269D of the said Act, to the following 
persons , namely - 


Date : 9 -6 - 1981 
Seal : 
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FORM IN 


(1) Shri Raj Kumar Kayan , 

r /o 43 -Sayed Amir Ali Avenuo , 
Calcutta . 


(Transforor) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 
GOVERNMENT OF INDIA 


(2 ) 1. Shri Vinod Kumar Jain 
2 . Shri Arun Kumar Jain 

88 /0 Shri A . K . Jala , 
36 - A , Friends Colony East, 
Now Delhi, 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER 

OF INCOME TAX 


( Transforce) 


Objections, if any , to the acquisition of the said property 
may bo mado in writing to tho undorolgood 


( a ) by any of tho aforosaid persons within a period 

of 45 days from the dato of publication of this 
notice in the Official Gazetto or 4 porlod of 30 
days from the service of notico on the roapoctivo 
persons, whichever period expirts later ; 


ACQUISITION RANGE -II , NEW DELHI 

New Delhi, the 10th Juno, 1981 
Ref: No. I. A . C ./Acq .-II/S . R .- II /Oct. 80 / 3866 . - Whereas 
I, VIMAL VASISHT 
being the Competent Authority under Section 269B of tho 
Income-tax Act, 1961 ( 43 of 1961) (horolnafter referred to 
as tho said Act ) , havo reason to believe that the immovablo 
property , having a falr market valuo exceeding Rs. 25 , 000 / 
and bearing 
No. Agricultural land situated at VillagoDinder Pur," Delhi 
( and more fully described in the Schedule annoxed boreto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the Office of the Registering Offilcor 
on October , 1980 
for an apparent consideration which is less than the falr 
market value of tho aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market valuo of the property as afirewedd 
exceeds the apparent consideration therefor by moro than 
fifteen per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer as agreed to between the 
parties has not been truly stated in tho said Instrument of 
transfer with the object of : 


(b ) by my other person interested in tho sald Immov 

able property within 45 days from the dato of the 
publication of thlo notice in the Official Garzotto . 


EXPLANATION : — The torms and expressions used herein as aro 

dofinod in Chaptor XXA of the rald Act , 
shall have the samo meaning as given is that 
Chaptor. 


(1 ) facilitating tho roduction or ovulor of the lability 

of the transforor to pay tax undor the vald Act, in 
raspoct of any incomo arting from the wonder, 
and / or . 


THE SCHEDULE 


Agricultural lands K . No, 707 /2 (5-18), 708 /(6 -13), 709/(4 - 10) 
705)(5- 16 ), 1094/ 706 (4- 13 ), 1095/ 706 (0-4) Total 26 - 14, Vllage 
Dinder Pur, Delhi. 


( b ) facilitating the concealment of any lacomo or any 

moncys or other assets which havo not boon or 
which ought to bo disclosed by the transforo . for the 
purposes of the Indian Iacomo-tax Act, 1922 ( 11 
of 1922 ) or tho said Act, or the Woalth -tax 
Aot, 1957 (27 of 1957 ) ; 


VIMAL VASISHT 

Competent Authority , 
Inspocting Assistant Commissioner of Incomo- tax 

Acquisition Rango- II, Now Delhi. 


Now , therefore in pursuance of Section 2690 of the cald 
Act, I hereby initiato proceedings for tho acqubition of the 
aforesaid property by the issue of this notice undor sub 
section ( 1 ) of Section 269D of tho sald Act, to the following 
pertou mnoly : 


Date : 10 -6 - 1981 
Seal : 
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FORM ITNS - - 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


GOVERNMENT OF INDIA 


( 1) Shri Sanjay Kumar 

S / o Shri Harl Ram 
1/0 3231, Ranjt Nagar, 
New Delhi and 
Shi Hari Ram 
9/0 Shri Narsingh Dass 
r / o 89 above , 
natural Guardian of his two minor sons 
Kailash Narain and 
Shri Shan Supder 
1 /o as above . 

( Transferor) 
(2 ) Shri Mahinder Kumar 

B /o Shri Girdhari Lal Batra , 
r /o 2 /53- B , North Avenue Road , 
Punjabi Begh , 
Dolbi. 

( Transferee) 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME- TAX , 
ACQUISITION RANGE- II, NEW DELHI 

Now Delhi, the 9th Juno 1981 


Objections, if any , to the acquisition of the said property 
may be made in writing to tho undersigned 


Ref. No. I. A . C ./ Acq.- II / S . R .- IJ /10- 80 /3869, – Whereas I, 
VIMAL VASISHT 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to 
as the said Act ) , have reason to believe that the immovablo 
property , having a fair market value exceeding Rs . 25, 000 / 
and bearing 

No. House No. 1 on Road No. 44 situated at Punjai Bagh , 
New Delhi 
( and more fully described in the Schedule annexed hereto ) 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 
of 1908 ) in the office of the Registering Officer 

at New Delhi on October , 1980 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as aforcsaid 
exceeds the apparent consideration therefor by more than 
fifteen per cent of such apparent consideration and that tho 
consideration for such transfer as agreed to betweon the 
parties has not been truly stated in the said instrument (of 
transfer with the object of : 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notico 
in tho Official Gazetto or a period of 30 days from 
the service of notice on the respectivo perrons, 
whichever period expires later; 


(b ) by any other person interested in the sald inmov 

able property within 45 days from the dato of the 
publication of this notice in the Official Gazetto . 


EXPLANATION : - - The terms and expression . used horein a 

aro defined in Chapter XXA of tho sald 
Act, shall have the same meaning as given 
in that Chapter . 


( a ) facilitating tho reduction of evasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the said act, in 
rospact of any incomo arislag from the transfor ; 
and / or 


THE SCHEDULI 


(b ) facilltating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transforce for 
the purposos of tho Indian Incomo- tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act, or the Wealth -tax 
Act, 1957 (27 of 1957 ) ; 


1/4th undivided share of House bearing No. 1, on Road 
No. 44, Class D Punjabi Bagh , Delhi ( 342 - 22 sq . yds.). 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C , of the sald 
Act, I hereby initiato proceedings for the acquialtion of the 
aforestaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the following 
persons , namely : 


VIMAL VASISHT 

Compotent Authority 
Inspocting Assistant Commissioner of Incomo- tex, 

Acquisition Range - II, New Delhi. 
Date : 9 - 6 - 1981 
Seal : 
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FORM I. T.NS 


(1) Shri Sanjay Kamar 

9 /0 Shri Hari Ram 
1/0 3231, Ranjit Nagar, 
New Delhi, 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 ( 43 OF 1961) 


(Transferor) 


GOVERNMENT OF INDIA 


(2 ) Shri Mahlador Kumar 

S /o Shri Girdhari Lal Batra 
I /O 2 /53 - B , North Avenuo Road , 
Punjabi Bagh , 
Dolhi. 


(Transforce ) 


Objections, if any, to the acquisition of tho said property 
may be mado in writing to the undersigned : 


( a ) by any of the aforesaid persons withio a period 

of 45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazotto or a poriod of 30 days from 
the service of notice on the respectivo persons, 
whiobevar porlod azpiros later; 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT . COMMISSIONER 

OF INCOME- TAX , 
ACQUISITION RANGE- II , NEW DELHI 

New Delhi, the 9th June 1981 
Ref . No. I. A . C ./ Acq.- II/S . R .-11 /10 -80/3894 . - Wharcas I, 
VIMAL VASISHT, 
being the Competent Authority under Section 269B of tho 
Income tax Act, 1961 ( 43 of 1961) (hereinafter referred to 
as the said . Act ) , have reason to believe that tho Immovablo 
property , having a fair market value exceeding Rs. 25 , 000 / 
and bearing 
No. House No. 1 on Road No. 44 situated at Punjabi Bagh , 
New Delhi 
(and moro fully describod in the Schodole annexed hereto ) 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 
of 1908 ) in the office of the Registerlog Oficer 

at New Delhi on October, 1980 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of tho aforesaid property and I havo reason to 
believe that the fair market value of the property as aforesaid 
excoeds the apparent consideration therefor by more than 
fifteen per cont of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer As agreed to between the 
parties bas not been truly stated in the sald fnstrument of 
transfer with the object of : 


(b ) by any other person interested in the said immovable 

property within 45 days from the date of the publi 
cation of this notlco In the Official Gazotto . 


EXPLANATION : - The torms and oxprosslona usod horola mais 

are defined in Chaptor XXA of the said 
Act, shall have the same meaning as given 
in that Chapter. 


( a ) facilitating the reduction or cvasion of the flability 

of the transferor to pay tax under tho muid Act , in 
respect of any incomo arising from the transfer; 
and / or 


THE SCHEDULE 


(b ) facilitating the concealment of any incomo or any 

monoya or other acts which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferce for the 
purposes of the Indian Income- tax Act, 1922 ( 11 of 
1922 ) or the said Act, or the Wealth Tax Act, 1957 
( 27 of 1997 ) : 


1/4th undivided share of Houso bearing No. 1 , on Rood 
No , 44 , Class D Punjabi Bagh , Delhi (342 -22 sq . yds.). 


Now , therefore, in pursuance of Section 269C of the sald 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforcoald property by tho igsuo of this notico under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the sald Act, to the follow 
ing persons , namely : 


VIMAL VASISHT 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax, 

Acquisition Rango -II, New Delhi. 
Dato : 9-6 - 1981 
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FORM ITN 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


(1) Steri Hari Ram 

8 /0 Shri Narsingh Dass 
T /o 3231 , Ranjit Nagar, 
Now Delhi 
as natural Guardian of his minor son 
Shri Kailash Narain 
r /o as aboWe. 


(Transforor) 


GOVERNMENT OF INDIA 


(2 ) Shri Mahinder Kumar 

8 /o Shri Girdhari Lal Batra 
flo 2 / 53 - D , North Avenue Road , 
Punjabi Bagh , 
Now Delhi, 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER 

OF INCOME-TAX 
ACQUISITION RANGE- II , NEW DELHI 

New Delhi, the 9th June 1981 


( Transferce) 


Objoctions , I any, to tho acquisition of the sald property 
may be made in writing to the underolmod : - - 


* th . Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) ( hereinaftor cum . 


Ref. No. I. A . C ./Acg.- II /S . R .- II/ 10 -80 /3870 . – Whereas I, 
VIMAL VASISHT 
being the Competent Authority under Section 269B 
of the Income-tax Act, 1961 ( 43 of 1961) (horolnaftor roforred 
tu as the said Act ) , have reason to believe that the immoy 
able property having a fair market value exceeding 
R < 25, 000 / - and boarlog 
No. H . No . 1 Rd . No . 44 , situated at Punjabi Begh , 
New Delhi 
(and more fully described in the schedule annexed horcto ), 
his han transferred under the Registration Act , 1908 (16 of 
1908) in the office of the Roglstering Officer 
at New Delhi on October, 1980 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property, and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as aforesald 
exceeds the apparent consideration therefor by more than 
Bifteen per cent of such apparent consideration and that tho 
consideration for such transfer agreed to botween the 
parties has not bocn truły statod la the seld Instrument of 
Franstct with the object of : - - 


(a ) by any of tho aforogeid person within a porlod of 

45 days from the date of publication of their bodico 
in the Official Gazotto or a period of 30 days from 
the worviod of notice on the roapoctivo pervous, 
whichever period anpiro fator ; 


(b ) by any other person Interested in the said immovable 

property , within 45 days from the date of tho pubil 
cation of this notice in the Oficial Gazzetto . 


EXPLANATION : — The terms and expressions used heroin 

Aro defined lo Chapter XXA of tho gald Aot, 
shall have tho same meaning as given in that 
Chaptor . 


( a ) facilitating the reduction or evasion of tho Hability 

of the transforor to pay tax under the said Act , in 
respect of any incomo arlslog from the transfer; 
and / or 


THE SCHEDULE 


Thi facilitating tho concealment of any income or any 

money , or other aggets which have not heon or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the sold Act, or the Wealth - tax Act, 
1957 (27 of 1957 ) ; 


1 /4th undivided share House No. 1 . on Road No . 44 . Class 
D , Punjabi Bagh , Delhi (342 -22 sq . yd.). 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice undor sub 
section ( 1 ) of Soction 269D of the said Act, to the following 
nersons, namely :-- - 
29 – 146GI- 81 


VIMAL VASISHT 

Competent Authority , 
Ipspocting Assistant Commissioner of Income tax , 

Acquisition Range - II, New Delhi. 
Date : 9 - 6 - 1981 
Scal : 
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LEY 


IS 


FORM ITN 


- - - 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1) OF THE INCOME 

TAX ACT , 1961 ( 43 OF 1961 ) 


(1) Shri Hari Ram 

8 /0 Shri Narsingh Dass 
r /o 3231 , Ranjit Nagar, 
New Delhi as natural Guardian of his minor son 
Shri Sham Sunder 
r / o as above . 

( Transferor ) 
( 2) Shri Mahinder Kumar 

S /o Shri Girdhari Lal Batra 
1/0 2/53, North Avenue Road , 
Punjabi Bagh , 
Delhi. 

( Transforco ) 


GOVERNMENT ON INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT, COMMISSIONER 

OF INCOME- TAX 
ACQUISITION RANGE- II, NEW DELHI 

New Delhi, the 9th June, 1981 


Objectiona , if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigaed : 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons, 
whichover period expires later ; 


Ref. No. I. A . C ./Acq.- II/S . R .- 11/ 10 -80 /3873 .- Whereas I, 
VIMAL VASISHT 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Inconle -tax Act , 1961 (43 of 1961) , ( heroinafter roferred 
10 as the said Act ) , have reason to believe that the immov 
able property , having a fair market value exceeding Rs. 
25, 000 / - and bearing 
No. House No. 1, Road No. 44 , Class D situated at Punjabi 
Bagh , New Delhi 
(and more fully describod in the schedule annexed hereto ), 
has been transforred under the Registration Act, 1908 
(16 of 1908 ) in the office of the Registering Officer 

at New Delhi on October, 1980 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of tho aforesaid property , and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as aforesaid 
exceeds the apparent consideration therefor by more than 
fifteen per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer ag agreed to betweca tho 
parties has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of :- - 


(b ) by any other person interested in the said immov 

able property, within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazetto . 


EXPLANATION :-- Tho torms and expressions used herein m 

aro defined in Chapter XXA of the sald Act, 
shall have the same meaning as given in that 
Chaptor . 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the sald Act, la 
respect of any incomo arisiog from the transfer; 
and / or 


THE SCHEDULE 


(b ) facilitating the concealment of any income of any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for the 
purposes of the Indian Income-tax Act , 1922 ( 11 
0 , 1922 ) or the said Act , or the Wealth -tax Act, 
1957 (27 of 1957 ) ; 


1 /4th undivided share of ono House bearing No. 1 , on Road 
No. 44 , Class D , situated at Punjabi Bagh , Delhi area of Villago 
Shakurpur, Delhi with the land measuring 342 .22 sq . yds , 

VIMAĻ VASISHT 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income -tax , 

Acquisition Range - II , New Delhi. 


Now , therefore, in pursuance of Section 2690 of tho gald 
Act, I hereby mitiate procedimus for the acquişition of the 
aforesaid property by thọ issuo of this potico under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the follow 
ing persons, namely : 


Date : 9 -6 - 1981 
Seal : 
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FORM ITNS 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 ( 43 OF 1961 ) 


( 1) Shri Sushant Kumar Sen 

g / o Shri Kshetra Kumar Sen , 
Self & G . P . A , of Martilda , 
Dawn Kumar, 
Smt. Namita Washan , 
Anita Girwa, 
Mahinder Bhawan , 
Power Houso Road , 
Jaipur. 


GOVERNMENT OF INDIA 


( Transferor) 


(2) Shrimati Shanti Devi 

W /o Shri Jagdish Prasad Gupta and 
Pushpa Lata 
W / o Shri Omprakash Garg , 
Govind Rajal Ji Ka Rastra , 
Jaipur, 


( Transferee ) 


Objections, if any , to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER 

OF INCOME- TAX , 
ACQUISITION RANGE , JAIPUR 

Jaipur, the 10th June 1981 
Ref . No. , - -Whoreas I, M . L . CHAUHAN 
being the Competent Authority under Section 2698 of the 
Income-lax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to 
as the said Act ) , have reason to believe that the immovable 
property , having a fair market value exceeding Rs. 25,000 / 
and bearing 
No . House situated at Jaipur 
(and more fully described in the Schedule annexed hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 
( 16 of 1008 ) in the olce of the Registering Officer 
at Jaipur on 27 - 10 - 1980 
for an apparent consideration which is less than the 
fair market value of the aforesaid property and I have 
reason to believe that the fair market value of the 
property as aforesaid exceeds the apparent considered 
therefor by inore than fifteen per cent of such apparent 
consideration and that the consideration for such transfer 
as agreed to between the parties has not been truly 
stated in the said instrument of transfer with the object 
of : - - 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persona , 
whichever period expires later ; 


(b ) by any other person interested in the said immov 

able property within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Oficial Gazetto . 


( a ) facilitating the reduction or cvasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the said Act, in 
respect of any incomo arising from the transfer ; 
and / or 


EXPLANATION : -- The terms and expressions used herein ag 

are defined in Chapter XXA of the sald Act , 
shall have the same meaning as glyon in that 
Chapter. 


THE SCHEDULE 


(b ) facilitating the concealment of any income of 

any money , or other posets which have not 
been or which ought to be disclosed by the 
transferee for the purposes of the Indian Income-tax 
Act , 1922 ( 11 of 1922 ) or the said Act or the 
Wcalth -tax Act, 1957 ( 27 of 1957 ) ; 


Two storey building bearing No. 13 Sen Colony, Power Housc 
Road, Jalpur and more fully described in the sale deed regis 
tored by the S . R . Jaipur vido registration No. 2755 dated 27 
27 - 10 - 1980 . 


M . L . CHAUHAN 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Inco .nc-tax, 

Acquisition Range - II , Jaipur . 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby Initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notico under sub -section 
( 1) of Section 269D of the said Act, to the following person , 
Damely : 


Date : 10 -6 - 1981 
Scal : 
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(1) 


POKM FIND 
NOTICE UNDER SECTION 209D /( L ) OF THA INCOME 

TAX ACT , 1961 (43 OF 1961 ) 


bal Brand Chander 
S /o Shri Poonamchand Baj, 
Vijai Pura , 
Old Dhan Mandi, 
Kotah . 


( Tran 


GOVERNMENT OF ADAA 


(2 ) Shri Satya Prakash Jain 

8 /o Shri Lakhiram Jain , 
Ward Kotab In ., 
Bhimganj Mandi, 
Kotab . 


(Transferee ) 


Objections, if any, to tho acquisition of the said 
may be mado in writing to tho undersigacd : 


proporty 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME- TAX . 
ACQUISITION RANGE, JAIPUR 

Jalpur, the 10th Juno 1981 
Ref. No. Whordas I, M . L . CHAUHAN , 
being the Compotent Authority undor Section 269B of the 
Income- ta . Act, 1961 (43 of 1961) (hereinaftor referred to 
as the sald Act ) , havo reason to bollovo that tho immovablo 
property having a fair market valuo excooding Ro. 25, 000 / 
and bearing No. 

Plot of land situated at Bhimganj Mandi, Kota 
( and moro fully described in the Schedule annexed hereto ), 
bas been transferred under tho Registration Act, 1908 (16 of 
1908 ) , in the office of tho Registering Officer 

at Kota on 25 - 10 - 1980 
for an apparent consideration which the lens then the fair 
markt value of the aforesald proporty , and I havo reason to 
beliovo that the fair merkeat value of the property # aforesaid 
oxceeds the apparent consideration therofor by moro than 
fifteen per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer ag agreed to between the 
parties has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of : 


(a ) by any of the aforcuald perrons within a period of 

45 day trom the data of publication of tbla notin 
in lao Oficial Gazette or period of 30 days from 
the warrio of notloo on the popoctivo p a , 
whichever period oxpirog latar ; 


( b.) by any other perion intorosted in the said immor 

blo property , within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazetto . 


EXPLANATION : — The terms and expressions wed heroin us 

aro defined in Chapter XXA of the auld Act 
aball have the smo moaning us given in 
that Chapter 


(a ) facilitating the reduction or ovulon of the lability 

of the traiteror to pay tax under the anid Act, in 
rospoct of any incomo arbating from tho trangtor; 
and / or 


THE SCHEDULE 


(b ) facilitating the concealment of any income or any 

inonoys or other anota wbich have not been or 
which ought to be disclosed by tho transferce for the 
purposes of tho Indian Locomo- tax Act, 1922 ( 11 of 
1922 ) or the sald Act, or the Wealth -tax Act, 1957 
(27 of 1957 ) ; 


Plot of land oltuated at Ward Kota Jn ., Bhim Ganj Mandi, 
Kohta and moro Ally described in the salo-dood registered by 
$ . R . Kotah vide rogtatrtaion No. 1912 dt. 25- 10- 1980 . 


M . L . CHAUHAN 

Competent Authority 
Inspocting Assistant Commissioner of Income-tax 

Acquisition Rango , Jaipur 


Now , thosefore, lo purauance of Soction toC of the old 
Act , I bereby Initiato procoodingo for the acqulaltion of the 
foresaid property by the issue of this natico . under sub 
section ( 1 ) of Soction 269D of tho sald Act, to the follow . 
ing persona , Damoly : -- 


Date : 14 . 671981 
Soal : 
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FORM ITN . 
NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1) OP THE INCOME 

TAX , ACT , 1961 (43 OF 1961) 


(1) Sări difender 

8 /o Shri Shankernath , 
Kaşi Bhawan , 
M . I. Road, 
Jaipur. 


(Transforor ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


(2) M /s. Jullundur Motor Agency Delhi Ltd . 

6 , Sehgal Colony , 
Court Lane, 
Delhi. 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER 

OF INCOME-TAX 


( Transfereo) 


Objections, if any , to the acquisitlon of the said property 
may be made in writing to the undonigned 


Income and Act"), have reason to 


exceeding Rs. 25 


ACQUISITION RANGE , JAIPUR 

Jaipur, the 10th June 1981 
Ref. No. - Whereas I, M . L . CHAUHAN 
boing this Competent Authority under Soction 269B of tho 
Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) ( horeinafter referred to 
as the sald Act ) , have roason to believe that the immovable 
proporty, having a fair market value exceeding Rs . 25 ,000 / 
and bearing 
No. Open Land situated at Jaipur 
(and more fully described in the Schedulo annexed hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 
of 1908 ) in the Office of the Registering Officer at 

Jaipur on 25 -11- 1980 
for ap apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I havo reason to 
believe that the fair market value of the property as aforesaid 
exceeds the apparent consideration thercler by more than 
fifteen per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer as agreed to between the 
partics bus not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of : 


( a ) by any of the aforesaid persons within a porlod of 

45 days from the date of publication of the notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons, 
whichever period cxpires later . 


(b ) by any other person interested in the said Immov 

able property witbin 45 days from the date of the 
publication of this potice in the Official Gazetto . 


EXPLANATION : - The terms and expressions used herolo * 

are defined in Chapter XXA of the said 
Act, shall have the same meaning as glven 
in that Chapter 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transforor to pay tax under the said Act 
in respect of any income arislog from the transfer 
and / or 


THE SCHEDULE 


(6 ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by tho transferce for 
the purposes of the Indian Income- tax Act. 1922 
(11 of 1922 ) or the said Act, or the Wealth -lax 
Act, 1957 ( 27 of 1937 ) : 


Open land in block No, HC -6 , Plot No. 159 /5, MI Road , 
Jaipur and more fully described in the sale-deed registered by 
tho S. R . Jaipur vide registration No. 3029 dated 25- 11- 1980 . 


M . L . CHAUHAN 

Competent Authority , 
Inspecting Assistant Commissioner of Incorpe- tax , 

Acquisition Range , Jaipur. 


Now , therefore, in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesald property by the Luo of this notico undor gub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the following 
personu lamely : 


Dato : 10 -6 - 1981 
Soal : 
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FORM ITNS 


1) Shri Thakur Jai Singh 

S /o Thakur Ram Lal Singh , 
Sardar Patel Marg , 
Chomu House , Jalpur. 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 ( 43 OF 1961 ) 


(Transforor 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME- TAX , 


(2) M /s. Jaipur Iron & Scrap Merchant 

Through Partner 
Shri Abdul Gaffoor 
S /o Vazir Khan , 
H . No. 3434 , 
Loharon Ka Khura , 
Jalpur. 


( Transferes 


Objections, if any , to the acquisition of the soid property 
may bo made in writing to the undersigned : 


ACQUISITION RANGE , JAIPUR 

Jaipur, the 10th June 1981 
Ref. No. , - Wherous, I, M . L . CHAUHAN 
being the Competent Authority under section 269B of the 
Income-tax Act , 1961 ( 43 of 1961) ( hereinafter referred 
to as the said Act ) , have reason to believe that the im 
movable property , having a fair market value exceeding 
Rs. 25,000 / - and bearing 
No. Plot of land situated at Jaipur 
(and more fully described in the Schedule annexed hereto ) , 
has been transferred under tho Rogistration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) , in the office of the Registering Oficer at 

Jaipur on 17 - 11- 1980 
for an apparent consideration which is less than 
the fair market value of the aforesaid property , and I have 
reason to believe that the fair market value of the property 
as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by 
more than fifteen per cent of such apparent consideration and 
that the consideration for such transfer as agreed to between 
th parties has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of :- - 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notico 
in the Official Gazetto or a period of 30 days 
from the service of notice on the respective persons , 
whichever period expires later . 


(b ) by any other person interested in the said Immo 

vable property , within 45 days from the date of 
the publication of this notico in the Official Gazette . 


EXPLANATION : - - The terms and exproasions used horoln as 

aro defined in Chapter XXA of the mid 
Act, shall havo tho samo monalng as dvon 
in that Chapter. 


(a ) facilitating the reduction of evasion of the lability 

of the transforor to pay tax under the said Act, in 
respect of any income arising from the transfer, 
and / or 


(b ) facilitating the concealment of any incomo or any 

moneys or other assets which havo not been or 
which ought to be disclosed by the transferce for 
the purposes of the Indian Incomo-tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act , or the Wealth -tax Act , 
1957 ( 27 of 1957 ) ; 


THE SCHEDULE 


Plot No. 7, situated at Sangarchandra Road, Duduwalon Ka 
Bagh , Jaipur and more fully described in sale deed registered 
by S . R . Jaipur vido rogistration No. 3052 , dated 17 -11- 1980 . 


Now , therefore , in pursuanco of Section 269C of the gaid 
Act, I horoby initiato proceodiags for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of section 269D of the sald Act, to the following 
persons, namely : 


M . L . CHAUHAN 

Competent Authority, 
Inspecting Assistant Commissioner of Income- tax , 

Acquisition Range , Jaipur 
Dato : 10 -6 -81 
Seal : 


Part III -- Sec . 11 
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FORM ITNS 


(1) Shri Ranjit Singh 

S /o Shri Ladu Ram 
Jat Ke Kue Ka Rastu , 
Jaipur. 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 ( 43 OF 1961) 


( Transferor ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


(2 ) Shrimati Prem Kanwar 

W /O Shri Vijai Singh 
Behind Collectorate , 
Jaipur. 


( Transferee) 


Objections, if any , to the acquisition of the said property 
may be made in writing to tho undersigned :- . 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT . COMMISSIONER 

OF INCOME- TAX , 
ACQUISITION RANGE , JAIPUR 

Jaipur, the 10th June 1981 
Ref. No. - Whereas I, M . L . CHAUHAN 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income-tax Act, 1961 (43 of 1961 ) (hereinafter referred to 
ay the said Act ) , havo reason to believe that the immovable 
property having a fair market value exceeding Rs. 25, 000 / 
and bearing 
No. Plot situated at Jaipur 
( and more fully described in the Schedule annexed hereto ) 
has been transferred under the Registration Act , 1908 ( 16 of 
1908 ) in the Office of the Registering Officer 

at Jaipur on 20 - 11- 1980 
for an apparent consideration which ; less than the fair 
market value of the aforcsuid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as aforesaid 
exceeds the apparent consideration therefor by more than 
Bifteen per cent of such apparcnt consideration and that the 
consideration for such transfor AS agreed to betweon tho 
partles has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of :-- - 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notico 
in tho Official Gazetto or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons, 
whichever period expires later; 


(b ) by any other person interested in the said Immov 

ablo property , within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazette. 


EXPLANATION :-- The terms and expressions used herein as aro 

defined in Chapter XXA of the said Act 
shall have the same meanlog as given in that 
Chaptor. 


(a ) facilitating tho reduction or evasion of the liabllity 

of tho transforor to pay tax under tho gaid Act, la 
Teapoct of any incomo arising from the transfer ; 
and / or 


( b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which have not boon or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purposes of the Indian Incomo-tax Act, 1922 
(11 of 1922 ) or the said Act, or the Wealth -tex 
Act, 1957 ( 27 of 1957 ) ; 


THE SCHEDULE 


One plot of land situated at Kishan Bagh , Jaipur and moro 
fully described in the salo -deed registered by S . R . Jaipur vide 
registration No. 3113 dated 20 -11- 1980 . 


Now , therefore , in pursuance of Section 269 of the gald 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issuo of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the gald Act, to the following 
persons , namely : 


M . L . Chahan 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income- tax , 

Acquisition Range , Jaipur. 
Date : 10 -6 - 1981 
S cal : 
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FORM ITNS - _ 


(1) Dr. Gulabchand Purohit 

S /o Shri Kalyan Bux 
through GPA holder 
R /O Ajamshah . 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961 ) 


(Transferor ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


(2 ) Shri Gopal Lal 

8 /o Surajmal Agarwal, 
Bombay Wala , 
Ladlji Ka Khura , 
Chokri Ramchander Ji , 
Jaipur. 


( Transforoc ) 


Objections, if any, to the acquisition of the guid property 
may be made in writing to the undersigned : 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER 

OF INCOME - TAX 
ACQUISITION RANGE , JAIPUR 

Jaipur, the 16th June 1981 
Ref. No. , - Whereas I, M . L . CHAUHAN 
being the Competent Authorlty Under Section 269B of the 
Incomo-tex Act, 1961 ( 43 of 1961) (hereinafter referred to 
as the said Act ) , bavo reason to bollove 
that the indmovable property having a falr market value 
exceeding Rs. 25 ,000 / - and bearing No . 

Shop & House situatod at Jaipur 
(and more fully described in the Schedulo annoxod horoto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) , in the office of the Registerlag Officer 
at Jaipur on 21- 10 - 1980 
for an apparent consideration which is legg than the falr 
rarket value of the aforesaid property, and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as afore 
geid exceeds the apparent consideration therefor by more than 
fifteen per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer as agreed to between the 
parties Las not been truly stated in the said instrument of 
transfer with tho object of : 


( a ) by any of the aforosaid persons within a period of 

45 days from tho date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
che servico of notice on the respective personi, 
whichever period expires later ; 


(b ) by any other person loterested in the said Immov . 

able property within 45 days from tho dato of the 
publiction of this notice in the Official Gazette . 


(a ) facilitating the reduction or ovasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the vald act, in 
rospect of any income arising from the transfer ; 
and / or 


EXPLANATION : - The terms and expressions usod 

heroin as aro defined in Chapter XXA of 
tho said Act, shall have tho samo moaning 
as given in that Chaptor. 


THE SCHEDULE 


(b ) facilitating tho concealment of any income or any 

moncys or other assets which have not been or 
which ought to be dlaclosed by the transferee for 
the purposes of the Indian Income- tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the gald Act or the Wealth -tax 
Act, 1957 ( 27 of 1957 ) ; 


Ono comercial shop and house constructed upon the shop 
situated at Outside Sanganerl Gato, Adjesant to M /s. Bombay 
Misthan Bhandar, Jalpur and more fully described in the salo 
deed registered by the S . R . Jaipur vido registration No. 2639 
dated 21-10 - 1980 , 


Now , therefore, in pursuance of Section 269C of the sold 
Act , I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issuo of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act , to the following 
persons, namely : - 


M . L . CHAUHAN 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax , 

Acquisition Range , Jaipur, 
Dato : 16 - 6 - 1981 
Soal : 
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Hur 


FORM ITNS 


(1) Shri Gurmeet Singh , 

23B , Sethi Colony, 
Jaipur, 


( Transforor ) 


(2 ) Shri Ram Kishan Jajoo , 

K - 5 , Fatetiba , 
Jaipur 


(Transferco ) 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned : 


NOTICE UNDER SECTION 269D (1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT , 1961 (43 OF 1961 ) 

GOVERNMENT OF INDIA 
OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER 

OF INCOME- TAX 
ACQUISITION RANGE, JAIPUR 

Jaipur, the 16th June 1981 
Ref. No. -- Whereas, I, M . L . CHAUHAN 
being the Competent Authorlty under Section 269B of 
the Inconio -tax Act, 1961 ( 43 of 1961) (hereloatfter referred 
to as the said Act ) , have reason to believe that the immov 
able property having a fair market valuo exceeding 
Rs. 25, 000 /- and bearing 

No. Plot No. K -5, situated at Jaipur 
(and more fully described in the Schedulo annexed hereto ), 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 
of 1968) in the office of the Registering Officer 

at Jaipur on 16 - 10 - 1980 
for an apparent consideration which is loss than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as afore 
said exceeds the apparent consideration therefor by more than 
fifteen per cont of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer as agreod to between tho 
parties has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of : 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons , 
whichever period expires later; 


( b ) by any other person interested in the said Imamov 

ablo property within 45 days from the date of tho 
publication of tbla notice in the official Gazettee . 


EXPLANATION : - The terms and expressions used herein as 

are defined in Chapter XXA of the said 
Act, shall bave tho same meaning as given 
in that Chapter . 


( a ) facilitating tho roduction or avasion of tho Llability 

of the transforor to pay tax under tho said Act, in 
roapoct of any income arising from the transfer ; 
and / or 


SCHEDULE 


(b ) facilltating the concealment of any income or 

any monoy or other assets which have not 
been or which ought to bo disclosed by the 
transfereo for the purposes of the Indian Income-tax 
Act, 1922 (11 of 1922 ) , or the sald Act or the 
Wealth -tax Act, 1957 (27 of 1957 ) ; 


Part of the houso property situated at Plot No. K -5 , Fathe 
Tiba , Jalpur and more fully described in the sale -død regis . 
tered by the S . R ., Jaipur vido registration No. 2601 dated 
16 - 10 - 1980 , 


M . L . CHAUHAN 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-ta u 

Acquisition Range , Jalpur, 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of tho sald 
Act, I hereby Initlato proooodings for the acquisition of tho 
Aforcaid property by the issue of this notice undor sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the sald Act, to the following 
Dersons , namely : 
30- - 14661- 81 


Date : 16 -6 - 1981 
Seal : 
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( 1) Shri Sayad Usuf Ali 

S /o Sayad Meer Yakub , Ali , 
Sahah Imperial Road , 
Ajmer . 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


( Transferor) 


GOVERNMENT OF INDIA 


( 2 ) Shri Shelendra Kumar Agarwal 

S /o Shri Rajendra Prasad Agarwal, 
Ajmer. 


(Transferee ) 


Ol? FICE OF THE INSPECTING ASSTT . COMMISSIONER 

OF INCOME- TAX , 


Objections, if any , to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned 


ACQUISITION RANGE, JAIPUR 

Jaipur, the 18th June, 1981 
Ref . No. 986 . — Whereas I, M . L . CHAUHAN 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinaftor referred to 
As the said Act ), have reason to believe that the immovable 
property , having . fair market value exceeding Rs. 25 , 000 / 
and bearing 

No. Plot of land situated at Ajmer 
( and more fully described in the Schedule annexed hereto ), 
has been transferred undor the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the office of the Registering Officer at 

Ajmer on 4 - 10 - 1980 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as aforesaid 
cxceeds the apparent consideration therefor by more than 
fifteen percent of such appareent consideration and that 
the consideration for such transfer as agreed to between the 
parties has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of - 


( a ) by any of the arorosaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Oficial Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on tho respective personi 
whichover period oxpiros lator; 


( b ) by any other person, interested in the said immov 

uble property , within 45 days from tho date of the 
publication of thlu potico in the Official Gazotta . 


EXPLANATION : -- The terms and expressions used heroin as aro 

defned In Chapter XXA of the vald Ache 
shall have the same meaning as glven in that 
Chaptor . 


( a ) facilitating the reduction or evasion of tho Liability 

of the transferor to pay tax under the said Act, in 
respoct of any incomo arlulng from the transfor; 
and / or 


THE SCHEDULE 


( b ) facilitating the concealmont of any income or any 

moneys or other assets which havo not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 
( 11 of 1922) or the bald Act, or the Wealth - tax Act, 
1957 ( 27 of 1957 ) ; 


Plot No. 2 situated at Ramble Road , Ajmer and more fully 
described in the sale deed rogistered by the S . R . Ajmer vido 
registration No. 4452 dated 17- 11 -1980 . 


M , L , CHAUHAN 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income- tax , 

Acquisition Range, Jaipur . 


Now , therefore , in pursuance of Soction 269C of tho sald 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of tho 
aforesaid property by the lague of this notico under sub 
Rection (1 ) of Section 269D of tho said Act , to tho following 
persons, namely :- - 


Dato : 18 - 6 - 1981 
Seal : 
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FORM ITNS 


(1 ) Shri Dev Prakash 

S /o Sardar Mal Khandaka 
D - 192 , Jagdish Marg , 
Rani Park , 
Jaipur. 


NOTICE UNDER SECTION 269D (1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


( Transferor) 


GOVERNMENT OF INDIA 


(2 ) Smt. Chanda Devi 

W /o Nem Prakash Khandaka, 
D -192, Jagdish Marg , 
Bani Park , 
Jaipur. 


(Transferoc) 


Objections, if any, to the acquisition of tho said property 
may be made in writing to the undersigned : 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT 

COMMISSIONER OF INCOME- TAX 
ACQUISITION RANGE, JAIPUR 

Jaipur, the 18th June 1981 
Ref . No . 991. — Wheroas, I, M . L . CHAUHAN 
being the Competent Authority under Section 269B of 
the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) ( hereinafter referred 
to as the said Act) , havc reason to believe that the immoy 
ablo property having a fair market valuo ocoading 
Ro . 25, 000 / - and boaring No . 
Godown & Gurrage situated at Jaipur 
(and more fully described in the Schedule annexed hereto ) . 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the Office of the Registering Officer at 
Jaipur on 21 - 10 -1980 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property , and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as aforogaid 
exceeds the apparent consideration therefor by more than 
fiftoon per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer as agreed to between the 
parties has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of : 


(a ) by any of the aforesaid persons with 4 porlod of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days 
from the service of notice on the respective persons, 
whichever period explres later , 


( b ) by any other person interested in the said immo 

vable property , within 45 days from tho dato of 
publication of this notico in the Official Gazetto . 


EXPLANATION : — The terms and oxpresions usod horoln as 

are defined in Chapter XXA of the sald 
Act shall have tho samo moaging me glvon 
in that Chapter. 


( a ) faciliting the reduction or oyasion of the labuity 

of the transferor to pay tax under tho sald Act, is 
respect of any income arising from the transfor; 
and / or 


THE SCHEDULE 


( b ) facilitating the concealment of any incomo or any 

moneys or other aggets which have been or which 
ought to be disclosed by the transfered for the 
purposes of the Indian Income- tax Act , 1922 ( 11 of 
1922 ) or the said Act, or the Woalth -tax Act, 1957 
( 27 of 1957 ) ; 


Godown and gurrage situated at Khandaka Mension , 
Tholia Circle , M . I. Road , Jaipur and more fully described in 
the sale deed registered by tho S . R . Jaipur vide registration 
No. 2638 dated 21- 10 - 1980 . 


M . L . CHAUHAN 

Competont Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax, 

Acquisition Raoge, Jaipur. 


Now , therefore, in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
afortsaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the sald Act, to the following 
persons, namely : 


Date : 18 - 6- 1981 
Seal : 
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FORM ITNS 


(1) Dr. S . K . Sharma 

S /o Shri Jaggan Nath Sharma, 
Ajmer . 


( Transferor ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE 

INCOME- TAX ACT, 1961 ( 43 OF 1961) 


( 2 ) Shri Kanmal Mundra 

S /o Shri Mangilal Mundra , 
Ghoo Mandi, 
Naya Bajar, 
Ajmer, 


GOVERNMENT OF INDIA 
OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT 

COMMISSIONER OF INCOME -TAX , 


( Transforec) 


ACQUISITION RANGE, JAIPUR 


Jaipur, the 18th June 1981 


Objections, if any , to the acquisition of the sald property 
may bo mado in writing to tho andan ignod : 


(a ) by any of the aforesaid persons within porlod 

of 45 days from the date of publication of this 
notice in the Official Gazette or a period of 
30 days from the service of notice on the 
roupoctivo person , whichover porlod explra lator; 


Ref. No. 987. — Whereas I, M . L . CHAUHAN 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to 
as the said Act ) , heve reason to believe that the immovablo 
property , having a fair market value excooding 
Rs. 25 , 000 / - and bearing 

No. Houso situated at Ajmer 
(and more fully described in the Schedule annexed hereto ) , 
has been transferred under tho Registration Act, 1908 ( 16 
of 1908 ) in the office of the Registering Officer 

at Ajmer on 4 -10 -80 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property , and I have reason 
to believe that the fair market value of the property as 
aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by 
more than fifteen per cent of guch apparent consideration 
and that the consideration for such transfer as agreed to 
between the parties has not been truly stated in the said 
instrument of transfer with tho objoct of : 


( b ) by any other person interested in the said immov . 

able property, within 45 days from the date of the 
publication of this notico in tho Official Gazetto . 


EXPLANATION : - The terms and expressions used horoin as are 

defined lo Chapter XXA of the said Act, 
shall have the same moaning as given in 
that Chapter. 


( a ) facilitating the reduction or ovasion of tho liabllity 

of the transferor to pay tax under the said Act, in 
respect of any incomo arising from the transfor; 
und / or 


THE SCHEDULE 


(b ) facilitating the concealment of any incomo or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transforce for 
the purposes of the Indian Income- tax Act , 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act, or the Wealth -tax 
Act, 1937 (27 of 1957 ) ; 


Plot No. 2 , situated at Ramblo Road , Ajmer and more 
fully described in the sale-deed registered by tho S . R . Ajmer 
vide registration No. 3819 dated 4- 10 - 1980 . 


M . L . CHAUHAN 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax , 

Acquisition Range, Jalpur. 


Now , therefore, in pursuance of Section 269C of the said 
Act , 1 hereby Initiato proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1) of Section 269D of the sald Act, to the follow 
ing persons. namely : 


Date : 18 -6 - 1981 
Scal ; 
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FORM ITNS 


(1 ) Shri Madan Prakash Kundka 

S /o Soodarmal Khandka, 
D - 192 , Jagdish Marg , 
Bani Park , Jaipur, 


( Transferor) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THB 
INCOME- TAX ACT, 1961 ( 43 OF 1961 ) 


(2 ) Shrimati Shanti Devi 

W /o Omprakash Agarwal 
D - 192 , Jagdish Mary , 
Bani Park , 
Jalpг. 


GOVERNMENT OF INDIA 


( Transferco ) 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME- TAX 


Objections, if any, to tho acquisition of tho said property 
may bo mado in writing to tho undoraigned : 


ACQUISITION RANGE , JAIPUR 


Jaipur, the 18th June 1981 


(a ) by any of the aforesaid portons within 1 porlod of 

45 days from the dato of publication of this notico 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
tho service of notice on the respoctivo persons, 
whichever period expiros later; 


(b ) by any other person interested in the sald immov 

able property , within 45 days from the date of pub 
lication of this notico in the Oficial Gazette . 


Ref. No . 990 .— Whereas, I, M . L . CHAUHAN 
being tho Competent Authority under Section 269B of the 
Lacome-tax Act, 1961 ( 43 of 1961) ( hereinafter referred to 
As the said Act ) , have reason to believe that the immovablo 
property , having a fair market value cxcoeding Rs. 25,000 / 
and bearing 
No. Residential House situated at Jaipur 
( and more fully described in the Schedule annexed hereto ) 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the ofice of the Registering Officer at 

Jaipur on 21- 10 - 1980 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market valuo of the aforcsaid property and I have reason to 
beliove that the fair market value of the property as afore 
said exceeds the apparent consideration therefor by more than 
Alfteen per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer as agreed to between the 
parties has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of : 


EXPLANATION : — The terms and expressions used heroin as 

aro dofinod in Chapter XXA of the vald Act 
shall have the same meaning a glvon in 
that Chaptor . 


(a ) facilitating the reduction or ovision of tho llability 

of the transfor to pay tax under the raid Act , in 
rospect of any incomo arising from the transfor ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


(b ) facilitating the concealmont of any incomo or any 

moneys or other assets which have not been or which 
ought to be disclosed by the transferee for the pur 
posed of the Ladian Incomo- tax Act, 1922 ( 11 of 
1922 ) or the said Act, or the Wealth -tax Act, 1957 
(27 of 1937 ) ; 


Residential House situated at Khandka Manson , M . I. 
Road , Jaipur and more fully described in the sale deed regis 
tered by the S . R , Jaipur vide registration No. 2637 dated 
21- 10 - 1980 . 


M . L . CHAUHAN 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income- tax, 

Acquisition Range , Jaipur. 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initlate proceedlogs for the acqužition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1) of Section 269D of the said Act , to the following 
Porsons, namely : 


Date : 18 -6 - 1981 
Scal : 
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PORM ITNS - -- - 


(1) Shri C . . V . Sathyavrathan , 

S /o Shri Velayudhan , 
Saw Mill Road , 
Koorkencherry, 
Trichur. 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1) OF THE INCOME 

TAX , ACT 1961 (43 OF 1961) 


( Transferors) 


GOVERNMENT OF INDIA 


(2 ) M /s. Soni Harilal & Co ., 

Jewellers , 
1128 , High Road, 
Trichur -680001 . 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT . COMMISSIONER 

OF INCOME -TAX , 


(Transferees ) 


ACQUISITION RANGE, ERNAKULAM 


Ernakulam , the 12th June 


1981 


Objections, if any, to the acquisition of the sald property 
may be made in writing to the undersignod : 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notico 
in the Oficial Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on tho rospoctive persons, 
whichever period oxpires lator ; 


Ref. L . C . No. 516 /81-82. - Whereas I, T . Z . MANI 
being the Compotent Authority under Section 269B of the 
Incote-tax Act, 1961 (43 of 1961) ( hereinafter referred to 
as the said Act ), have reason to believe that the immovable 
property having a fair market value exceeding Rs. 25 , 000 / 
and bearing 
Sy. No, as per schedule situated at Trichur 
(and more fully described in the Schedule annexed hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the office of tho Reglatering Officer 
at Trichur on 1st October, 1980 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market valuo of the aforcsaid property , and I have reason to 
believe that the fair market vaue of the property as aforesaid 
exceeds the apparent consideration therefor by more than 
fifteen per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer as agreed to between the parties 
bas not been truly stated in tho said Instrument of transfer 
with the oblect of : 


( b ) by any other person intorosted in the said Immov 

able property within 45 days from the date of the 
publication of this notico in the Official Gazetto . 


EXPLANATION : — The torms and expressions used herein 28 

are defined in Chapter XXA of the sold Act, 
shall havo the same meaning as given in 
that Chapter . 


( a ) facilitating the reduction or ovasion of the Hability of 

the transferor to pay tax under tho mld Act. In 
respect of any income arising from the transfor ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


(b ) facilitating the concealmont of any incomo or any 

moneys or other Aggets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purposes of the Indian Incomo- tax Act 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act or the Welath - tax 
Act, 1957 ( 27 of 1957 ) : 


1/2 right over 8 .3 conts of land with a building in Sy. No, 
1166 /4 of Trichur Villago. 


Τ . Ζ . ΜΑΝΙ 

Competont Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income- tax, 

Acquisition Range, Ernakulam . 


Now , therefore, in pursuance of Section 269C of the sald 
Act , I hereby initato proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under rub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act to the followlag 
persons, namely : 


Dato : 12 -6- 1981 
Scal : 
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FORM ITNS 


( 1) Shri J. Mahadovan , 

Partner, 
M /s. Elite Products, 
K . R . S , Road , 
Mysore, 
Karnataka . 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


( Transfororg ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


(2) Shri Vazhayil Mammed , 

S /o Shri Abu Haji, 
Рапniankага , 
Calicut. 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT . COMMISSIONER 

OF INCOME-TAX , 


( Transforces ) 


ACQUISITION RANGE , ERNAKULAM 


Objections, if any , to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from tho dato of publication of this notico 
in the Omicial Gazetto or a period of 30 days from 
the service of notico on the respective person , 
whichever perlod explres lator; 


Ernakulam , the 12th June 1981 
Ref. L . C . No. 517 /81-82. — Whorcas I, T. Z .MANI 
being the Competent Authority under Soction 269B of the 
Income- tax Act, 1961 (43 of 1961) (heroinaftor referred to as 
the said Act ) , bavo reason to boliovo that the immovablo 
property having a fair market value exceeding Rs. 25,000 / 
and bearing 
Sy. No , as per schedulo situated at Kozhikodo 
(And more fully described in the Schodulo anacxod horoto ) , 
has been transfered under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the Office of the Registering Officer 
at Kozhikodo on 27th October, 1980 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market valuc of the aforesaid property and I have reason to 
hellove that the fair market value of tho property as aforesaid 
exceeds the apparent consideration therefor by moro than 
fifteen per cont of such apparent consideration and that tho 
consideration for such transfer as agreed to between the 
parties has not boon truly stated in tho said instrument of 
transfer with tho object of : 


(b ) by any other person Interested in the sold immov 

blo proporty within 45 days from tho date of the 
publication of this notice in the Official Gazette . 


EXPLANATION : — The terms and expresslong used horein as 

aro dofined in Chapter XXA of the mud Act, 
shall have tho samo morning as gven in that 
Chaptor. 


(a ) facilitating tho roduction or oyasion of tho liability 

of tho transforor to pay tax under the sald Act, la 
rospoct of any incomo arising from the transfor ; 
und / or 


THE SCHEDULE 


(b ) factating the concealmont of any incomo or iny 

monoys or other apots which hav . not born or 
which ought to be disclosed by the transferoe for 
the purposes of tho Indian Incomo-tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or tho rald Act, or the Woalth - tax 
Act, 1957 (27 of 1957 ) ; 


1.09 acres of land and factory shod in R . S . No . 17, Ward 
1, Block 1 of Calicut Corporation in Calicut District . 


T. Z . MANI, 

Competent Authority , 
Inspecting Assistant Commissioner of Incomo- tax, 

Acquisition Range, Ernakulam 


Now , therefore , in purbuance of Section 269C of the sald 
Act, I hereby initiato proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1) of Section 269D of the Bald Act to the follow 
Ing persons, namely : 


Date : 12 -6 - 1981 
Seal : 


8490 


THE GAZETTE OF INDIA , JULY 11 , 1981 (ASADHA 20, 1903) 


HA 20, 1903) _ _ [Part II- SEC.I 


[ PART III — S _ c . 1 


M 


. 


. . . . ... . 


FORM I. T . N .S . -- - - - 


(1) Shri K . P . Ramankutty Nair , 

Lakshmi Nivas , 
Shoranur- 2 . 


( Transferors ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


GOVERNMENT OF INDIA 


(2 ) Rev. Fr. Antony Manjaly 

CMI Superior, 
St. Joseph Monastery, 
Varmel Garden , 
Kallippadom , Shorapur -2 . 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME-TAX , 


( Transferees ) 


Objoctions, if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned : 


( a ) by any of the foronald portons within • 

period of 45 days from tho dato of publication 
of this notice in the Official Gazetto or a 
period of 30 days from the service of notice on 
tho respective persons, whichover porlod axplica 
lator ; 


ACQUISITION RANGE , COCHIN -682016 

Cochin -682016 , the 12th June 1981 
Ref . No. L , C . No. 518 /81 -82. — Whereas I, T. Z . MANI 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Incomo- Tax Act, 1961 (43 of 1961 ) (hereinafter referred to 
us the said Act ) , have reason to believe that the immovable 
property , having a fair market value exceeding Rs. 25 ,000 / 
and bearing 
No. Sy. No. as per schedule situated at Ottappalam 
(and more fully described in the Schedulo annexed 
hcreto ) , has been transferred under the Registration Act, 1908 
( 16 of 1908 ) in the office of thc Registering Officer 
at Ottappalam on 23rd October, 1980 
for an apparent consideration which is legg than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the proporty as aforesaid 
exceeds the apparent consideration therefor by more than 
fifteen per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer as agreed to between tho 
parties has not been truly stated in the sald instrument of 
transfer with object of : 


( b ) by any other person interested in tho sald immov 

ablo property , within 45 days from the data of 
the publication of this notico in the Official Gazetto . 


EXPLANATION : — The terms and expressions used herein an are 

defined in Chapter XXA of tho sald Act, 
shall have the same meaning as given in 
that Chapter . 


( a ) facilitating tho roduction or ovasion of the lability of 

the transferor to pay tax under the sald Act, in 
roapoct of any income arlsing from the transfer; 
and /or 


THE SCHEDULE 


(b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets wbich have not been or 
which ought to be disclosed by tho transferee for 
the purposes of the Indian Incomo-tax Act, 1922 
( 11 of 1922) or the said Act, or the Wealth -tax 
Act, 1957 (27 of 1957 ) ; 


4 acres 18 cents of land with 2 buildings as cper schedule 
attached to document No. 3113 /80 dated 23rd October , 1980 . 


T, Z . MANI, 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax, 

Acquisition Range , Cochin -682016 . 


Now , thoręforo, in pursuanco of Section 269C of tho said 
Act , I hereby initiato procoodings for the acquisition of the 
aforesaid proporty by the issue of this notico under sub 
Action ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the following 
persons, namely : 


Date : 12 - 6 - 1981 
Seal : 
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FORM ITNS - - -- - 


NOTICE UNDER SECTION 269D (1) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


(1) Shri Abdul Rahiman Abdulla Sait, 

VII / 1267, "Mona ", Kappalandimukku , 
Cochin - 2 . 

( Transferors) 
(2 ) Shri Muhammed , 

S /o Shri Kunju , 
Theruvathu Ithikkottu , 
Kadapra Amsom , 
Chavakkad Desom , 
Trichur District. 

(Transferees 


GOVERNMENT OF INDLA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME- TAX 
ACQUISITION RANGE , COCHIN -682016 

Cochin - 682016 the 15th June 1981 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undervigned :- - 


( a ) by any of the aforesald persons within a period of 

45 days from the date of publication of the notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective person . 
whichever period expires later ; 


Ref . No. L , C , No. 519 /81 -82. - Whereas I, T . Z . MANI 
belog the Competent Authority under Section 269B 
of the Incomo- tax Act, 1961 (43 of 1961) (borcinafter roforred 
to us the said Act ) , have rooson to believe that 
the immovablo property, having fair market value 
exceeding Rs. 25 ,000 / - and bearing 
No. Sy. No. as per schedule situated at Cochin 
(and more fully described in the Schedule annexed bereto ) 
has been transferred vader the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the office of the Registering Officer 
at Cochin on 15th October, 1980 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property , and I have reason 
to believe that the fair market value of the property as 
aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by 
more than fiftcon por cont of such apparent consideration 
and that the consideration for such tramfor v nprood to 
between the parties has not been truly stated in the said 
instrument of transfor with the object of : 


(b ) by any other person interested in the sald immov 

able property , within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazetta . 


EXPLANATION : - - The terms and expressions used berein 19 an 

defined in Chapter XXA of the said Act , 
shall have the same meaning 25 given in 
that Chapter . 


(a ) facilitating the roduction or ovnsion of the llabillty of 

the transferor to pay tax under the mald Ach, ban 
rtspact of any Locomc arialng from the tomter; 
ud / or 


THE SCHEDULE 


(b ) facilitating the concealment of any income or any 

money , or other agents which have not boon or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purpose of the Indian Income tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or thould Act, or the wodth - tas 
Act, 1937 (27 of 1957 ) ; 


5 .470 cents of land with building in Sy. No. 81 /1 of Mattan 
cherry Village. 


T . Z . MANI 

Competent Authority , 
Inspecting Assistant Commissioner of Incomo-tax, 

Acquisition Range, Cochin - 682016 . 


Now , therefore in permance of Soction 269C of the wld 
Act, I hereby Initiato procoodlag for the acquisition of the 
aforcaald property by the Luo of this notice undor sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the following 
persons, namely : 
31 — 146GI /81 


Date : 13 -6 - 1981 
scal ; 
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FORM ITNS 


(1) Shri G . Sunil, 

Dwaraka, 
Pattathanam , 
Quilon -2 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 ( 43 OF 1961) 


(Transforors) 


(2 ) Shri G , Gopalakrishna Pillai, 

Smithalayam , 
Mukhthala (P . O .). 
Quilon . 


GOVERNMENT OF INDIA 


( Transforeos) 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME TAX 


Objections, if any , to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the underlynod : 


( n ) by any of the aforcaald persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazetto or a period of 30 days frona 
the service of notice on the respectivo DABOD4, 
whichever period expire leler: 


ACQUISITION RANGE, COCHIN -682016 

Cochin , the 15th June 1981 
Ref. L . C . No. 520 /81- 82. — Whereas I, T. Z . MANI 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income-tax Act, 1961 ( 43 of 1961) ( heroinafter referred to 
as the gaid Act ) , have reason to believe that the immovable 
property , having a fair market value cxceeding Rs . 25 ,000 / 
and bearing 
No. Sy. No. as per schedule situated at Quilon 
and more fully described in the Schedule annexed hereto ) , has 
been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 
1908 ) in the office of the Registering Officer 
at Quilon on 3rd October, 1980 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market valuo of the aforesaid property and I have reason to 
belicve that the fair market value of the property as aforesaid 
exceeds the apparent consideration therefor by more than 
öfteen per cent of such appareat consideration and that the 
consideration for such transfer as agreed to between the 
parties has not been truly stated in the said instrument of 
tropsfor with the object of : 


(b ) by any other person interested in the said immov 

able property, within 45 day . from the date of the 
publication of this potice in the Official Gazette . 


EXPLANATION : — The terms and cxpreulons used herein u 

are defined in Chapter XXA of the said Act 
shall have the same meaning as given to that 
Chapter 


(1 ) facilitating the reduction or evasion of tho liability 

of the transforor to pay tax under the said Act , in 
respect of any income arising from the transfer; 
and / or 


THE SCHEDULE 


28 -591 cents of land in Sy. No. 9614/1 of Qullon Villago. 


(b ) facilitating the concealment of any income or any 

moncys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 
( 11 of 1922) or the said Act, or the Wealth -lax 
Act, 1957 (27 of 1957 ) ; 


Τ . Ζ . ΜΑΝΙ 

Competent Authority , 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax, 

Azquisitiqg Range, Cochiq -682016 . 


Now , therefore , in pursuance of Soction 269C of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issuç of this notice under sub 
section (1 ) of Section 269D of the said Act, to the follow 
Ing persons, namely : 


Date : 15 -6 - 1981 
Seal : 
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PORN INS 


(1 ) Shri D . N . Narabari Bhatt , 

C /o Gokul Restaurant, 
Warriam Road , 
Ernakulam . 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE 

INCOME- TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


( Transferors) 


GOVERNMENT OF INDIA 


( 2 ) Shri P . R . Mohan , 

(Son of Shri P . N . Ramakrishna Rao , 
" Woodlands" , 
Emakulam 
Karnataka Bank , 
M . G . Road , 
Ernakulam . 


( Transferocs ) 


Objections, if any , to the acquişition of the said property 
may be made in writing to the undersignedi : 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME - TAX 
ACQUISITION RANGE , COCHIN -682016 

Cochin -682016 the 15th June , 1981 
Rof. L . C . No. 521/81-82. - Whorcas I, T. Z . MANI 
being the Competont Authority under Section 269B of 
the Income tax Act, 1961 ( 43 of 1961) (hereinafter referred 
to as the said Act ) , have reason to bellove that the immov 
able property , heving a fair market value chcecding Rs. 
25 ,000 / - and bearing No. 
No . Sy . No. as per schedule situated at Ernakulam 
and more fully described in the Schedule annexed 
bereto ), has been transferred under the Registration Act, 1908 
( 16 of 1908 ) in the office of the Registering Oficer 
No . at Ernakulam on 4th October, 1980 
for an apparent consideration 
which is less than the fair market value of the aforesald pro 
perty , and I have roason to believe that the fair market value 
of thic property as aforesaid excoeds the apparent considera 
tion therefor by more than fifteen per cent of such epparent 
corsideration and that consideration for such transforas 
ayrood to between the parties has not been truly stated in the 
said Instrument of transfer with the object of - 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this noticc 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respetive persons , 
whichever period expires later; 


(b ) by any other person interested in the said immov 

able property , within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Omial Gazette . 


EXPLANATION :- - The terms and expressions wscd herein as 

are defined in Chapter XXA of the said 
Act, shall have the same meaning as given 
in that Chaptor. 


( a ) facilitating the reduction or evuion of the flbllity 

of the transferor to pay tax under the said Act, lo 
respoct of any incomo arising from the transfor ; 
und /or 


( b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosod by the transferee for 
the purposes of the Indian Iacome-tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act, or the Wealth -tax 
Act, 1957 ( 27 of 1997) ; 


THE SCHEDULE 


4 .950 cents of land with building as per schedule attached 
to document No. 3128 /80 datod 4-10 -1980 . 


T . Z . MANI 

Competent Authority, 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax , 

Acquisition Rango, Cochin -682016 . 


Now , thorofore , in portance of Section 269C of the anid 
Act , I bereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforxaid property by the issue of this notice under sub -rec 
tion ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the following 
persons , pamely : 


Date : 13 - 6 - 1981 
Seal : . 
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(1) Shri Charan Singh 

8 /0 Shri Lala 
c/o Village BlJwasan . 


(Transferor ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OP 1961) 


(2) M /s. Groon Park Theatres Associaçd (P ) Ltd ., 

115 - Angal Bhawan , 
16 K . G . Marg , 
New Delhi. 

( Transforee) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned ; 


(a ) by any of the aforesaid persons within a poriod of 

45 days from the date of publication of this notico 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notico on the rospective persons , 
whichever period expircs lator; 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT . COMMISSIONBR 

OF INCOME TAX , 
ACQUISITION RANGE-I, NEW DELHI 

Now Delhi, the 3rd June 1981 
Ref. No. I.A . C ./Acq.-I/S .R .-III /10 -80 /5228 . - Whereas L, 
VIMAL VASISHT 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Incomo-tax Act, 1961 (43 of 1961 ) (hereinafter referred 
to as the said Act ) , havo roasop to believe that the im 
muvablo property , having a fair market valuo excooding 
Rs. 25 ,000 / - and bearing 

No. Agricultural land situated at Village Bijwasan 
(and more fully described in the Schedule annexed horoto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908) , in the office of the Registering Officer at 
Dolhi on October , 1980 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
belleve that the falr market valuo of the property as atoro 
said exceeds the apparent consideration therefor by more 
than Aftoon per cent of such apparent consideration and that 
the consideration for such transfor allegrood to between 
the parties has not been truly stated in the sald Instrumnat 
of transfer with the object of : 


(b ) by any other person intorosted in the said immov . 

ablo property , within 45 days from the date of tho 
publication of this notice in the Official Gazette . 


EXPLANATION : -- The torms and expressions used herein as 

are defined in Chapter XXA of the said 
Act, shall have the same meaning as given 
in that Chaptor. 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transforor to pay tax under the seld Act, in 
rospect of any locomo arising from the trumater; 
and / or 


THE SOHEDULE 


Agricultural land mg. 4 bighas and 9 biswas comprised in 
Roct. No. 37, K . No. 2 min . (4- 09 ) in Village Bijwasan . 


(b ) facilitating tho concoalment of any income or any 

moneys or other 9880ts which havo not bocn or 
which ought of be diaclosed by the transforce for 
tho purposes of the Indian Income -tex Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act, or the Wealth -tax 
Act, 1957 (27 of 1957 ) ; 


VIMAL VASISHT 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax , 

Acquisition Range- I, New Delhi. 


Now , therefore in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of tho 
aforesaid property by the issue of this notice - under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the following 
persons, namely : 


Date : 3 -6- 1981 
Scal : 
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3. CONDITIONS OF ELIGIBILITY 


UNION PUBLIC SERVICE COMMISSION 

NOTICH 


( a ) Nationality : - A candidato must be either : 

(i) a citizen of India , or 


NATIONAL DEFENCE ACADEMY EXAMINATION , 

DECEMBER , 1981 
New Delhi, the 11th July , 1981 


( ii) a subject of Bhulan, or 


( iii ) a subject of Nepal, or 


No. F -7 /2 / 81- EI ( B ). - An Examination will be held by 
the Union Public Service Commission commencing from 
27th December, 1981 for admission to the Army, Navy and 
Air Forco Wings of the NDA for the 68th Course Comacnc 
ing July, 1982 


(iv ) a Tibetan refugee who come over to India before 

the 14t January , 1962 with the jotention of perma 
nently settling in India , Or 


The approximate number of vacancies to be filled on the 
results of this examination will be 300 ( 195 for the Army, 
39 for Navy and 66 for the Air Force ) . 


( v ) a person of Indian origin who has migrated from 

Pakistan, Burma, Sri Lanka, the East African 
countries of Kenya , Uganda, Upited Republic of 
Tanzania , Zambia , Malawi, Zaire and Ethiopla and 
Vietnao with the intention of permanently settling 
in India . 


N . B . - A candidate is required to specify clearly in Col, 8 
of the Application Form the Services for which he wishes to 
be considered in the order of his preference . He is also 
advised to indicate as many preferences as he wishes to , so 
that having regard to his raok in the order of merit , duc 
consideration can be given to his preferences when making 
appointmenta . 


Provided that i candidate belonging to categories ( iii ) 
( iv ) and ( v ) above shall be a person in whose favour 
certificate of eligibility bas been issued by the Government 
of India . 


Certificate of eligibility will not, however , be necessary 
in the case of candidates who are Gorkha subjects of Nepal 


Admission to the above course will be inade on the iesults 
of the written examination to be conducted by the Commis 
sion followed by intelligence and personality test by a 
Services Selection Board of cundidates who qualify in the 
written examination . The details regarding the ( a ) scheme, 
and syllabus of the examination , (b ) physical standards for 
adboission to the Academy and ( c ) brief particulars of the 
service etc . for candidates , joining the National Defence 
Academy are given in Appendices I, I and ul respectively . 


A candidate in whose case & certificate of eligibility in 
necessary may be admitted to the examination and he may 
also provisionally be admitted to the Academy subject to the 
necessary certificate being given to him by the Government 


Note : --- THE PAPERS IN ALL THE SUBJECTS OF 
THE EXAMINATION WILL CONSIST OF OBJECTIVE 
TYPE QUESTIONS ONLY , FOR DETAILS INCLUDING 
SAMPLE QUESTIONS, PLEASE SEE CANDIDATES 
INFORMATION MANUAL AT APPENDLX V . 


( b ) are limits, sex and marital status: - Unmarried male 
cundidates born not earlier than 2nd January , 1964 and not 
later than 1st July, 1966 are only cligiblo . 


Note : - Date of birth as recorded lo Matriculation / 
Higher Secondary or equlvalcot examination certificate will 
only be accepted . 


2 . CENTRES OF EXAMINATION : - Agartala , Ahmeda 
bad , Aizawl, Allahabad , Bangalore, Bhopal, Bombay , Calcutta , 
Chandigarh , Cochin , Cuttack , Delhi, Dispur (Gauhati ) , 
Hyderabad , Imphal, Itanagar , Jaipur, Jammu, Jorhat, 
Kobima, Lucknow , Madras , Nagpur, Panaji (Goa ) , Patiala , 
Patna, Port Blair , Shillong, Srinagar and Trivandrum . 


( c ) Educational Qualifications : - Higher Secondary Exami 
pation of a State Education Board or of a recognisod univer 
sity or equivalent. Candidates who have passed the 11th 
class examination under the 10 + 2 Pattern of School Educa 
tion are also eligible . 


Candidates wbo bave yet to pass the Higher Secondary of 
Equivalent Examination or the 11th class examination uoder 
the 10 - + 2 Pattery or School education can also apply . 


THE CENTRES AND THE DATES OF HOLDING THE 
EXAMINATION AS MENTIONED ABOVE ARE LIABLE 
TO BE CHANGED AT THE DISCRETION OF THE 
COMMISSION . WHILE EVERY EFFORT WILL BE 
MADE TO ALLOT THE CANDIDATES TO THE CEN 
TRE OF THEIR CHOICE FOR EXAMINATION . THE 
COMMISSION MAY , AT THEIR DISCRETION , ALLOT 
A DIFFERENT CENTRE TO A CANDIDATE , WHEN 
CIRCUMSTANCES SO WARRANT. CANDIDATES AD . 
MITTED TO THE EXAMINATION WILL BE INFORMED 
OF THE TIME TABLE AND PLACE OR PLACES OF 
EXAMINATION ( See para 11 below ) . 


Candidates who qualify in the SSB interview will be 
required to submit Higher Secondary or equivalent certiAcates 
in original to Army HQ . Rtg 6 ( SP ) ( a ), West Block . 
R . K . Puram , New Delhi- 110022 by 21st June, 1982 faillag 
which their candidature will be cancellod . Certificate , la 
original issued by the Principals of the Institutions are also 
acceptable in cages where Boardı Universities have not yet 
issued certificates . Certified true copies of such certificates 
will not be accepted . 


Candidates should note that no request for change of 
centre will normally be granted . When a candidate, however , 
desires a change in centre , from the one he had indicated to 
his application form for the Examination , he must send a 

letter addressed to the Secretary , Union Public Service Com 
, mission by registered post, giving full justification as to why 
he desires a change in centre . Such requests will be con 
sidered on merits but requests recelved after 27th Novem 
ber 1981 will not be entertained under any circunistances . 


lo cxceptional cases the Commission may treat a candidato , 
who has not any of the qualifications prescribed lo this rulo 
as edụcationally qualified provided that he possessct qualifica . 
tions the standard of which in the oploion of the Commige 
sion justifies his admission to the examination . 
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New Dolhi- 110011. Application form and full particular 
of the examination can be had from the following sources : 


Notu 1 . Those candidates who have yet to qualify in the 
Higher Secondary or equivalent examination and are allowed 
to appear in the UPSC Examination should note that this is 
only a special concession given to them . They are required 
to submit the proof of passing the Higher Secondary or 
cquivalent examination by the prescribed date and no request 
for extending this date will be cntertained op the grounds of 
late conduct of Board /University Examination , delay in doc 
laration of result or any other ground what- so - over. 


(1 ) By post from Secretary , Union Public Service Com 

thission , Dholpur House, New Dehl- 110011 by ro 
mitting Rs. 27 . by Money Order or by crossod 
lodian Postal Order payable to Socrotary , UPSC 
at New Delhi GPO . 


(u ) On cash payment of Ra , 2 /- at the counter in the 

Comillon s Otilco . 


Note 2 . - Candidates who are debarred by the Ministry of 
Dofence from holding any type of commlosion in the Do 
laget servicos shall not be eligible for admlşılon to the 
examination and if admittod their candidature will be cad 
celled . 


( 1 ) Free of charge from nearest Recruiting Office , 

Military Arca /Sub - Area Headquarters ADA 8 
Selection Ceaures , N . C .C . Unuts , and Naval Estab 
ishonti 


4 . FEE TO BE PAID WITH THE APPLICATION : -- - 
Rs. 28 / - (Rs. 7 / . for Scheduled Casteg / Scheduled Tribes 
candidatos ) . Application not accompanied by the prescribod 
fcc will be summarily rejected , 


ile application form , and the acknowledgement card mus ! 
be completed in the candidate 8 own handwriting jo ink Or 
with ball point pen . All entries / answers should be in words 
and not by dashes or dots . An application which incom 
plete or is wrongly filled in , is liable to be rejected . 


5. REMISSION OF FEE . - ( 1 ) The Commission may , 
at their discretion , remit the prescribed fee where they are 
gatisfied that the applicant to a bona fide displaced porson 
trom erstwhile East Pakistan ( now Bangladesh ) and had 
migrated to India during the period betwoon 1 - 1 - 1964 and 
25 - 3 - 1971 or is a bona fide repatriate of Indian origlo 
from Burma who migrated to India on or after 1 - 6 - 1963 or 
in a bona lode repatriate of indian origin from Sri Lanka 
who migratod to India op or after 1 - 11 - 1964 or is a pro 
pective repatriate of Indian origin from Sri Lanka, updor 
the Indo -Ceylon Agreement of October , 1964 , and is not 
in a position to pay the proscribed foc . 


Candidates should note that only International form of 
Indian punerals are to be used while tilling up the applica 
tion form ( e . g . 1 , 2 , 3 ctc . ) . They should take special caro 
that the cnuies made in the application form should be clear 
and legible . In case there are any illegible or misleadiny 
entries, the candidates will be responsible for the confusion 
and tho ambiguity caused in interpreting qucb cotries . 


Candidates should further note that no correspondence will 
be entertained by the Commission from them to change any 
of the entries made in the application form . Tbey should , 
therefore, take special care 10 fill up the application form 
correctly . 


12 ) 1be children of Junior Commissioned Officers, Non 
Commissioned Officers and other ranks of the Army and 
oquivalent rank , in the Indian Navy and the Indian Air 
Force and children of Ex-Jupior Commissioned Officers , 
Ex -Non -Commissionod Officers and Ex- other ranks of the 
Army and equivalcot rank o the Indian Navy and Indian 
Air Force are not required to pay the proscribed foo if they 
satisfy the following conditions viz. 


Al candidates whether already in Government owned 
industrial undertakings or other similar organisauons or in 
private employmeat should submit their applications direct to 
the Commission . If any candidatc forwards his application 
througb his employer and it reaches the Union Public Service 
Commission lato , the application , even if submitted to tho 
employer before the closing date , will not be considered . 


( i) they are studying in the Military School, ( formerly 

known as King George s School ) / Salnik Schools 
run by the Sainik Schools Society , and 


A cerdidate serving in the Armed Forces must submit hla 
application thi ough his Commanding Officer who will com 
plete the endorsement (vide Section B of the application 
form ) and forward it to the Commission 


(ii) thoir application , are forwarded by the Principal 

of the concorned School with the recommendation 
that they are oxpected to secure at least 30 per cent 
of the aggregato marks of the written papero. 


NOTE :- - Sailors (including boys and artificer apprenticos ) 
of the Jodian Navy must give Indian Navy as their first pro 
ference . Their applications will be entertained only if thero 
bave duly been recommcodod by thoir Commanding Oticon . 


Cadets of the Rashtriya Indian Military College ( previously 
known as Sainik School ) Dobra Dun , students of Military 
Schools ( formerly known as King George s Schools ) and 
Sajoik Schools run by the Sainik Schools Society should sub 
mit their applications through the Prlacipal of the College 
School concerned . 


NOTE : - Applications of candidates from the Military 
Schools / Saioik Schools forwarded by the Principals of the 
concerned schools will be scrutinised in the Commission s 
Ofice to determine whother such candidates are entitled to 
robiągion of fee in terms of para 3 ( 2 ) of thy Notice above . 
The Prtecipals of the Military Schools / Salnik Schools should , 
however, satisfy themselves that studonts of their schools ful 
fil the requiremcats of the aforesaid provision of the Notice 
before forwarding their applications to the Commosion . The 
Commission will not take any responsiblity for any acts of 
omtusion of como laslon committed by the Principals , 


7. The completed application form must reach the Sacre 
tary , Union Public Service Commission , Dholpur House, New 
Delhi- 110011 by post or by porsopal delivery at the counter 
on or before the 7th September, 1981 ( 21st September, 1981 
In thy case of candidatos residing in Assam , Meghalaya , 
Arunachal Pradesh , Mizoram , Maalpur , Nagaland , Tripura , 
Sikkim , Ladakh Division of J & K Stato , Aodamn and Nico 
bas Islands or Lakshadweep and for candidates reskitng 
abroad from A date prior to 7th September , 1981 ) accom 
panied by necessary documents . No application received 
afror the prescribed date will be consldorat . 


6 . HOW TO APPLY : - Only printed applications on the 
forno prescribed for the National Defence Academy Exami 
nation , Decoribor , 1981 appended to the Notice will be 
entertained . Completed applications should be sent to the 
Secretary , Union Public Service Commalaslon , Dholpur House , 
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A candidate residing in Assam , Meghalaya , Arunachal 
Pradesh , Mizoram , Manipur , Nagaland , Tripura , Sikkim , 
Ladakh Division of J & K State , Andaman & Nicobar Islands 
or Lakshadweep and a candidate residing abroad may at the 
discretion of the Commission be required to furnish docu 
mentary evidence to show that he was residing in Assam , 
Meghalaya , Arunachal Pradesh , Mizoram , Manipur, Nags 
land , Tripura , Sikkim , Ladakh Division of J & K Statc , Anda 
man and Nicobar Islands or Lakshadweep or abroad from a 
date prior to 7th September, 1981. 


attested /certified copy of the Matriculation / Higher Secondary 
Examination Certificate , an attested /certified copy of a certi 
ficate from the Headmaster / Prlacipal of the Institution from 
where he passed the Matriculation / Higher Secondary Exami 
nation , showing the date of bis birth or his oxact 13€ 85 
recorded in the Admission Register of the Institution . 


Canılidates are warned that unless complete proof of age 
* laid down in these instructions is sent with an application , 
the application will be rojected . 


NOTE (i ) :- - Candidates who are from arcás entitled to 
Additional time for submission of applications should also 
clearly indicate in their addresses in the relevant column of 
the application the name of the particular area or region 
entitled to additional time ( e .g . Assam , Meghalnya , Ladakh 
Division of J & K State etc .) otherwise they may not get the 
benefit of additional time. 


Note 1 : - A CANDDATE WHO HOLDS A COM 
PLETED SECONDARY SCHOOL CERTIFICATE NEED 
SUBMIT ONLY AN ATTESTED /CERTIFIED COPY OF 
THE PAGE CONTAINING ENTRIES RELATING TO 
AGE . 


NOTE ( ii ) : - - Candidates are advised to deliver their appli 
cations by hand at the UPSC counter or send it by Registered 
Post. The Commission will not be responsible for the appli 
cations delivered to any other functionary of the Commission , 


8 . DOCUMENTS TO BE SUBMITTED WITH THE 

APPLICATION : 


Note 2 :- - CANDIDATES SHOULD NOTE THAT 
ONLY THE DATE OF BIRTH AS RECORDED IN THE 
MATRICULATION /HIGHER SECONDARY EXAMINA 
TION CERTIFICATE OR AN EQUIVALENT CERTIFI 
CATE ON THE DATE OF SUBMISSION OF APPLICA 
TION WILL BE ACCEPTED BY THE COMMISSION 
AND NO SUBSEQUENT REQUEST FOR ITS CHANGE 
WILL BE CONSIDERED OR GRANTED . 


( A ) By all candidates : 


(1 ) Fee of Rs. 28 / - (Rs. 7 / - for Scheduled Castes / 

Scheduled Tribcs candidates ) through crossed Indian 
Postal Orders payable to the Secretary , Union Public 
Service Commission at New Delhi Gencrul Post 
Office or crossed Bank Draft from any branch of 
the State Bank of India Payable to the Secretary 
Union Public Service Commission at the State Bank 
of India Main Branch , New Delhi. 


Note 3 : - -CANDIDATES SHOULD ALSO NOTE THAT 
ONCE A DATE OF BIRTH HAS BEEN CLAIMED BY 
THEM AND ENTERED IN THF RECORDS OF THE 
COMMISSION FOR THE PURPOSE OF ADMISSION TO 
AN HYAMINATION , NO CHANGE WILL BE ALLOWED 
SUBSFQUENTLY OR AT A SUBSEQUENT EXAMINA 
TION , 


( til) Attested /certified copy of certificate of educational 

qualification . 


NOTE : -- Candidates should write their name and audrcas 
on the reverse of the Bank Draft at the top at the time of 
submission of their applications. In the case of Postal 
Orders the name and address should be written by the can 
didates on the reverse of the Postal Orders at the space pro 
vided for the purpose . 


Candidates realding abroad should deposit tho prescribed 
tee in the cffice of India s High Commissioner, Ambassador 
or Representative abroad , as the case may be for credit to 
the account Head " OS1, Public Service Commission 
Examination Foes " and the receipt attached with the appli 
cation 


A candidate must submit an attested / certified copy of a 
certificate showing that he has one of the qualifications prce 
cribed in para 3 ( c ) or is likely to acquire it so as to be ablo 
to submit proof of passing it by the dato prescribed in para 
3 ( - ) . The certificate submitted must be one Issued by the 
authority ( f. c . University or other examining body ) awarding 
the particular qualification . If an attested / certified copy of 
such a certificate 19 not submitted the candidate must explain 
its abgence and submit such other evidence as ho con to 
support his claim to the requisite qualification . The Com 
mission will consider this evidence on . Its merits but do not 
hind themselves to accept It as sufficient. 


(li) Certificate of Age : - 


( lv ) Attendance Sheet (attached 

form ) duly filled , 


with 


the 


application 


The date of birth acceptad by the Commission to that 
entered in the Matriculation or Secondary School Leaving 
Certificate or in a certificate recognised by an Indian Univer 
słty as equivalent to Matriculation or in any extract from B 
Register of Matriculatos maintained by a University , which 
extract must be certified by the propor authority of the 
University . A candidate who has passed the Higher Secon 
dary Examination or an equivalent examination may submit 
an attested / certified copy of the Higher Secondary Examina 
tion Certificate or an equivalent certificate . 


(v ) Two identical copics of recent passport size (.5 cm x 

7 cm approx . ) photographs of the candidates duly 
signed on the front side, 


Ope copy of the photograph should be pested on the first 
page of the application form and the other copy on the 
Attendance Shoet in the space provided therein . 


No other document relating to age like horoscopes, affida 
vits, birth extracts from Municipal Corporation , service 
records and the like will be accepted . 


( yl) Two Solf -addressed , unstamped envelopes of gizo 

approximatoly 11. 5 cm . x 27. 9 cm . 


Tho expression Matriculation / Higher Secondary Examina 
tion certificate in this part of the fnstruction includes the 
alternative certificates mentioned above . 


( 8 ) By Scheduled Castes / Scheduled Tribes candidates : 


Sonjetimes the Matriculation /Higher Secondary Examina 
ting Certificate does not show the date of birth , or only shows 
the age hy completed years or completod yan und Donths . 
In such cases, a candidate must send in addition to the 


Attested /certified copy of certificates in the form glved 
in Appendix IV from any of the compotegt authorities 
(mentioned under the certificate ) of the District in which 
he or his parents ( or purviving parent ) ordinarily reside, in 
gupport of claim to belong to Schoduled Caste / Scheduled 
Tabe . 
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10 . ACKNOWLEDGEMENT OF APPLICATION 


( C ) By candidates claiming remission of tee : 

( i ) An attested / certified copy of a certificate from a 

District Officer or a Gazetted Officer or a Membus 
of Parllament of State Legislature certifying that be 
la not in a position to pay the prescribed fee . 


Every application received in the Commission s Office is 
acknowledged and Roll No . is issucd to the candidate ili 
token of receipt of bis applicution . If a candidate does not 
receive an acknowledgement of his application within a 
month from the last date prescribed for receipt of applications 
for the examination , he should at once contact the Com 
mission for the acknowledgement . 


( ii) An attested / certified copy of certificates from the 

following authorities in Support of his claim to be 
a bona fide displaced person / repatriate 


The fact that the Roll No. bas been issued to the candidate 
does not, ipso -facto , mean that the application is complete 
in all respects and has been accepted by the Commission . 


(1 ) Displaced person piom ( rstwhile Exy Pakistan 

(1 ) Camp Commandant of the Transit Centres of the 

Dandakarnya Project or of Relief Camps in various 
States , 


OR 


11. RESULT OF APPLICATION : - If a candidatç does 
not receive from the Commission & communication regard 
ing the result of his application one month before the com 
mencement of the examination , he should at once contact 
the Commission for the result. Failure to comply with 
This provision will deprive the candidate of Any claim to 
consideration 


( 1 ) District Magistrate of the arca in which he may, 

for the time being , he a resident. 


OR 


( lll ) Additional District Magistrate in charge of Refugee 
Rehabilitation in his district. 

OR 
( iv ) Sub -Divisional Officer within the aub division in his 

charge. 


12 . ADMISSION TO THE EXAMINATION : - - The 
decision of the Union Public Service Commission as to the 
cligibility or otherwisc of a candidate shall be final. No 
candidate shall be admitted to the examination unless he holds 
a certificate of admission from the Commission . 


OR 


( v ) Deputy Retugee Rehabilitation Commissioner, West 

Bengal / Director ( Rehabilitation ) n Calcutta 


(b ) Repatriate from Sri Lanka : 

Fligh Commission for India in Sri Lanka . 
( c ) Repatrlate from Burma : 


13 . ACTION AGAINST CANDIDATES FOUND 
GUILTY OF MISCONDUCT : - Candidates are warned 
that they should not furnish any particulars that are false 
or suppress any material information in Alling in the appli 
cation form . Candidates are also warned that they sbould 
in no case correct or alter or otherwise tamper with any 
entry in a document or its attested / certifiod copy submitted 
by them nor should , they submit a tampered / fabricated 
document. If there is any Inaccuracy or any discrepancy 
between two or more such documents or their attested / 
certified copies, an explanation regarding the discrepancy 
should be gubmitted . 


Embassy of India , Rangoon , or District Magistrate of the 
area in which the candidate may be resident. 


A candidate who is or has been declarod by the Commis 
nion to be guilty of 


NOTE : Candidates are required to sign the attested / certified 

coples of all the certificates sent along with the 
application form and also to put the date . 


(1) obtaining support of his candidature by any means , 


O 


9 . REFUND OF FEE : — No refund of fec paid to the 
Commission with the application will be catertalged except 
In the following cases , nor can the fee be held in reserve 
tor any other examination or selection : 


(II) Impergonating , or 


( lit ) procuring impersonation by any person, or 


( iv ) submitting fabricated documents or documents which 

have been tampered with , or 
( v ) making statements which are incorrect or false or 

suppressing material information , or 


( 1 ) A refund of Rs. 15 / - ( Rs. 47 - in the case of candi 

dates belonging to Scheduled Castes / Scheduled 
Tribes ) will be made to a candidate who had 
pald the prescribed fee and is not admitted to the 
examination by the Commission . If, however, the 
application in rejectod on roceipt of information 
that the candidate has falled in the Higher 
Secondary or equivalent examlpation or will not 
be able to submit the proof of passlag the Higher 
Secondary or equivalent okamination by the pres 
crlbod date , he will not be allowed refund of 


( vi) resorting to any other integular or improper moans 

in connection with his candidature for the examina 
tion , or 


fee. 


(vll ) using unfalt means during the oxamination , or 


( viii ) writing irrelevant matter , including obscene language 

or pornographic matier, in the script (s ) , or 


( li ) A rofund of Rs. 28 / - (Rs. 7 / - in the cuse of candi 

dates belonging to Scheduled Castes / Scheduled 
Tribes ) will be allowed in the case of a candidate 
who took the NDA Examination May , 1981 
and is rocommended for admiulon to any of the 
courses on the results of the Examination provided 
his request for cancellation of candidature for the 
NDA Examination December 1981 and refund of 
feo is received in the office of the Commission on 
or before 15th February , 1982. 


( ix ) misbebaving in any other manner in the 

tion hall, or 


examina 


( x ) barassing or doing bodily harm to the staff employ. 

ed by the Commission for the conduct of their 
czanination , or 
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RICE 


( X1 ) alieniping in China or as ifro Case may be abus 

ting the commission of all or any of the acts 
specified in the foregoing clause may in addition to 
rendering hiusplf liable 10 ininal prosecution be 
liable : 


( a ) to be disqualified by the Commission from th “ 

Examination for which he is a candidate ; or 
( b ) to be debarred either permanently or for a 

specified period -- 


CANDIDATES RECOMMENDED BY THE COMMIS 
CON TUR FEfVIL BY THE SERVICES SELECTIOI: 
BOARD WHO IAVE CHINGED THEIR ADDRESSES 
SUBSEQUENT TO THE SUBMISSION OF THEIR APPLI 
CATIONS FOR THE EXAMINATIONS SHOULD IMME 
iceriLY TER İNNOUNCEMENT OF THE RESULT 
VT THE WHIT ! PAN OF THE EXAMINATION 

TOTIFY THE C !IAT.CED ADDRESS ALSO TO ARMY 
MEADQUARTERS, A . G . : BRANCH RTG ., 6 ( SP ) (a ) 

VEST BLOCK 3 , WING 1 , RAMAKRISHNAPURAM , 
NEW DELHI-110022 . FAILURE TO COMPLY WITH 
TAS INSTRUCTION WILL DEPRIVE THE CANDIDATE 
OF ANY CLAIM TO CONSIDERATION IN THE EVENT 
OF HIS NOT RECEIVING THE SUMMONS LETTER 
FOR INTERVIEW BY THE SERVICES SELECTION 
BOARD . 


(i ) by the Commission , from any examination or 

selection held by them ; 


( ii) by the Central Government, from any employ 

ment under them ; and 


Although the authorities make every effort to take account 
of such changes they cannot accept any responsibility in the 
matter , 


Provided that no penalty under this rule shall be imposed 
xcept after. 


(i ) giving the candidate an opportunity of making such 

representation in writing as he may wish to make 
in that behalf ; and 


17. ENQUIRIES ABOUT INTERVIEW OF CANDI 
DATES QU 4LIFYING IN THE WRITTEN EXAMINA 
TION - - Candidates whose names have been recommended 
for interview by the Services Selection Board should address 
enquiries or requests if any relating to their interview direct 
to the Army Headquarters , AG s Branch RTG , 6 (SP ) ( a ) 
West Block 3 , Wing 1, Ramakrishnapuram , New Delhi- 110022 . 


( ii) taking the representation , if any, submitted by the 

candidate , within the period allowed to him , into 

consideration . 
14. ORIGINAL CERTIFICATES.. SUBMISSION OF - -- 


Candidates are required to report for SSB interview on the 
date intimated to them in the call - up letter for interview . 
Request for postponing interview will only be considered in 
exceptional circumstances and that too if it is administratively 
convenient for which Army HQ will be sole deciding autho 
rity . 


Candidates who qualify at the SSB interview on the results 
of the written examination will be required to submit their 
original certificates in support of their age and educational 
qualifications etc. to Army HQ Rtg 6 (SP ) ( a ) , West Block 
11, R K . Puram , New Delhi- 110072, soon after the interview . 


Candidates whose names appear in the final merit list 
issued by the UPSC must notify their latest address to Army 
HQ AG s Branch , Rtg . 6 ( SP ) ( a ) ( i) West Block 3 . Wing I 
Ramakrishnapuram , New Delhi-110022 , immediately after 
publication of the merit list in the newspapers , if there is any 
change in the address alreadv given so that joining instruc 
tions issued by Army HO reach them in time. In case this is 
not done , the responsibility of non - receipt of the joining 
instructions will rest with the candidate . 


15, COMMUNICATIONS REGARDING APPLICA 
TIONS. - ALL COMMUNICATIONS IN RESPECT OF AN 
APPLICATION SHOULD BE ADDRESSED TO THE 
SECRETARY , UNION PUBLIC SERVICE COMMISSION , 
DHOLPUR HOUSE , NEW DELHI- 110011 AND SHOULD 
INVARIABLY CONTAIN THE FOLLOWING PARTICU 
J .ARS : 


( 1 ) NAME OF EXAMINATION 
(2 ) MONTH AND YEAR OF EXAMINATION . 
( 3 ) ROLL NUMBER OR THE DATE OF BIRTH OF 

CANDIDATE IF THE ROLL NUMBER HAS NOT 
BEEN COMMUNICATED 


18 . ANNOUNCEMENT OF THE RESULTS OF THE 
WRITTEN EXAMINATION . INTERVIEW OF QUALI 
FIED CANDIDATES. ANNOUNCEMENT OF FINAL 
RESULTS AND ADMISSION TO THE TRAINING 
COURSE OF THE FINALLY QUALIFIED CANDI 
DATES. - The Union Public Service Commission shall 
prepare a list of candidates who obtain the minimum quali 
fying marks in the written examination as fixed by the 
Commission in their discretion . Such candidates shall appear 
hefore a Service Selection Board for Intelligence and 
Personality Tests. where candidates for the Army /Navy will 
ha gecessed in officer potentiality and those for the Air Force 
in Pilot Aptitude Test and officer potentialily . The maximum 
marks obtainable at these tests are 900 . 


IN 


( 4 ) NAME OF CANDIDATE ( IN FULL AND 

BLOCK CAPITALS ) . 


15 ) POSTAL ADDRESS AS GIVEN IN 

TION . 


APPLICA 


N . B . (i ) - COMMUNICATIONS NOT CONTAINING 
THE ABOVE PARTICULARS MAY NOT BE ATTENDED 
TO . 


N . A . ( ii ) . .. IF A LETTER / COMMUNICATION IS RE 
CEIVED FROM A CANDIDATF AFTER AN EXAMINA 
TION HAS BEEN HELD AND IT DOES NOT GIVE HIS 
FULL NAME AND ROLL NUMBER , IT WILL BE 
IGNORED AND NO ACTION WILL BE TAKEN THERE 
ON 


Cardidates will appear before the Services Selection Board 
and undergo the tests thereat at their own risk and will not 
he entitled to claim any compensation or other relief, from 
Government in respect of any injury which they may surface 
in the conse of or as a result of any of the tests given to 
hem at the Services Selection Board whether due to the 
# norli,nonce nf any person or otherwise . Parents or guardians 
of this mundidates will he required to sign a certificats to this 

Tecr. 


15 . CHANGE OF ADDRESS - A candidate must see that 
communications sent to him at the address stated in his anpli. 
cation are tre -firerted if necessary , Change in address 
should be communicated to the Commission at the earliest 
. inprortunity giving the particulars mentioned in paragraph 
15 above , 

32 — 146GI/81 


To he acceptahle candidates for the Armv /Navy should 
Curs tha minimum qualifying marke senarately in (i ) written 
pamination , and ( ii ) officer notentiality tests, as fixed hv the 
Commission in their discretion and candidates for the Air 
Fosce should ceruse the minimum mualifving marks Sena 
rately in (i ) written examination , ( ii ) Officer potentiality 
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The book is priced publication and is on sale with Cod 
troller of Publications, Civil Lines, Delhi-1100 $ 4 and nay 
be obtained from him direct by Mail Orders or on cash 
payment. This can also be obtained only against cash pay 
ment from ( 1 ) Kitab Mahal, opposite Rivoli Cinema, Em 
poria Building, C Block , Baba Kharag Singh Marg , Now 
Delhi- 110001, (ii ) Sale counter of the Publication Branch at 
Udyog Bhawan , New Delhi- 110001, and (ili ) the Government 
of India Book Depot, 8 , K . $. Roy Road , Calcutta - 700001. 


lest, and (ii) Pilot Aptitude Test fixed by the Commis 
sion in their discretion . Subjcct to these conditions the quali 
fied candidates will then be placed in the final order of merit 
on the basis of total marks secured by them in the written 
examination , and the Services Selection Board Tests in two. 
separate lists — one for the Army and tho Navy and the 
other for the Air Force . The names of candidates who 
qualify for all the Services will appear to both the Merit 
T Ists . The final selection for admission to the Army and 
Naval Wings of the National Defence Academy will be 
made in order of merit up to the number of vacancies avail 
able from the order of merit list for the Army and the Navy 
and for the Air Force Wing from the order of merit Het 
for the Air Force subject to medical fitness and guitability in 
all other respects. The candidates who are common to both 
the merit lists will be considered for selection from both 
the lists with reference to their order of preferences and in 
the event of their final selection from one list, their names 
will be cancelled fron ) the other list. 


VINAY JHA 
Joint Secretary 


APPENDIX I 
( The Scheme and Syllabus of the examination ) 
A . SCHEME OF THE EXAMINATION 


1. The subject of the written examination , the time allowed 
and the maximum mart allotted to each subject will be a 
follows : 


N . B . - - FVERY CANDIDATE FOR THE AIR FORCE IS 
GIVEN PILOT APTITUDE TEST ON YONCE THE 
GRADES SECURED BY HIM AT THE FIRST TEST WILL 
THEREFORE, HOLD GOOD FOR EVERY SUBSEQUENT 
INTERVIEW HE HAS WITH THE AIR FORCE SELEC 
TION ROARD . A CANDMATE WHO FAILS IN THE 
FIRST PTI OT APTITUDE TEST CANNOT APPLY FOR 
ADMISSION TO THE NATIONAL DEFENCE ACADEMY 
FYAMINATION FOR THE AIR FORCE WING OR 
GENERAL DUTIES (PILOT) BRANCH OR NAVAL AIR 
ARM . 


Subject 


Duration 


Max . 
Marks 


2 hours 


230 


1. English . . . . 
2 . Matbematics — Paper I 

Papor II . 
3 . General Knowledgo - Paper I 

(Scionco ) . . 


2 hours 
2 hours 


Candidates who have been glven the Pilot Aptitude Test 
for any previous N . D . A . course should submit their applica 
tion for this examination for the Alr Force Wing only if 
they have been potified as having qualified in Pilot Aptitude 


2 boors 


200 


Tont. 


Paper II (Social Studios Goo . 
graphy and Current Bvonts) 


2 bours 


200 


900 


The form and manner of communication of the result 
of the examination to individual candidates shall be decided 
hy the Commission in their discretion and the Commission 
will not coter into correspondence with them rogarding the 
result . 


2 . THE PAPERS IN ALL THE SUBJECTS WILL CON 
SIST OF OBJECTIVE TYPE QUESTIONS ONLY FOR 
DETAILS INCLUDING SAMPLE QUESTIONS, PLEASE 
SFF CANDIDATES INFORMATION MANUAL AT 
APPENDIX V . 


Success in the cxamination copfers do right of admission 
to the Academy. A candidate must satisfy the appointing 
authority that he is suitable in all respects for admission to 
he Academy. 


3 . Ia the question papers, wherover Decorary , questions 
involving tho Metric System of Woights and Moasuros only 
will be set. 


19 . DISOUALIFICATION FOR ADMISSION TO THE 
TRAINING COURSE . - Candidates who were admitted to 
An earlier course at the National Defence Academy, but wero 
removed therefrom for lack of officer -like qualities or on dis 
minlinary grounds will not ha admitted to the Academy, 


4 . Candidates must write the papers in their own hand . Un 
no circumstances will they be allowed the holy of a scribo to 
writo the answers for them . 


$. The Commission have discretion to fix qualifying marks 
in any or all the subjects at the examination . 


Candidates who were previously withdrawn from tho 
National Defence Academy on medical grounds or left tho 
Dhove Academy voluntarily are , however , eligible for admin 
aion to the Academy provided they satisfy the medical and 
other prescribed conditions. 


6 . Marks will not be allotted for poere superficial know 
ledge. 
B . SYLLABUS OF THE EXAMINATION 


20 . RESTRICTION ON MARRIAGE DURING TRAIN . 
ING IN THE NATIONAL DEPENCE ACADEMY 
Candidates must undertake not to marry until they complete 
their full training . A candidate who marries subsequent to 
the date of his annlication . though quccessful at this or any 
Rụbsequent examination will not be selected for training . A 
mndidate who trarries during training shall be discharged and 
will be liable to refind all expenditure incurred on him by tho 
Government 


FNGLISH . - The question paper will be designed to tout 
the candidate s understanding of and his nower to write Fng. 
lish correctly and idiomatically . Tt will also includo questions 
to test the candidate s knowledge of grammar, idiom And 
119Age . 


MATHEMATICS 


PAPER I 


Arithmetic 


21. INTELLIGENCE TESTS - INFORMATION ABOUT. 
- - The Ministry of Defence (Directorate of Psychological 
Rescarch ) havc published a book with the title " A Study of 
Intelligence Test Scores of candidatee at Servicey Selection 
Boards " . The purpose of publishing this book is that the 
candidates should familiarise themselves with the type of 
Intelligence Tests they are given at the Services Selection 
Boards 


Number Systems— Natural numbers , Integers , Rational and 
Real numbers. Fundamental operations - addition , gubtrac 
tion . Multiplication , division , Square roots , Decimal fractions . 


Unitary method - - time and distanco , time and wort . Per 
centagon - applications to simple and compound Interest, pro 
fit and loss. Ratio and proportion , variation , 
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Elementary Number Theory - Division algorithm . Primo and 
composite numbers . Tests of divisibility by 2, 3, 4 , 5, 9, and 
11 , Multiples and factors . Factorisation Theorem , H .C . F . 
and L . Ç .M . Euclidean algorithm . 


The following syllabus is designed to indicate the scope of 
the subjects included in these papers. The topics mentioned 
dre not to be regarded as exhaustive ; and questions on topics 
of similar nature not specially mentioned in the syllabus 
may also be asked . Candidates answers are expected to 
ghow their knowledge and intelligent understanding of tho 
questions. 


Logarithms to base 10 , laws of logarithms, use of logarith 
mic tables . 


PAPER I 
SCIENCE 


Algebra 


Basic Operations ; simple factors, Remainder Theorem , 
H . C . F ., L . C . M . of polynomials, Solutions of quadratic 
oquations, relation between its roots and coeticients. (Only 
real roots to be considered ) . Şimultancous lincar equations 
in two unknowns , analytical and graphical solutions. Practical 
problems leading to two simultaneous lincar equations in two 
variables or quadratic equations in one variable and their 
solutions. Set language and set notation . Ratiopal expres 
sions and conditional identities . Laws of Indices . 


General knowledge Paper I will comprise the following - - 

( A ) Physical Properties and States of Matter, Mass, Weight, 
Volume. Density and Specific Gravity . Principle of Archi 
medee , Pressurẻ Barometer, 

Motion of objects . Velocity and Acceleration . Newton s 
Laws of Motion . Forco And Momentum . Parallelogram of 
Forces . Stability and Equilibrium of bodies . Gravitation , 
elementary ideas of Work , Power and Energy . 


Trigonometry 


Effects of Heat. Measurement of Temperature and Heat. 
Change of State and Latont Heat, Modcs of transferenco of 
Hent. 


Sino X , Cosino X , Tangent X when 0°CX ( 90° 


Value of sin x, cos x and tan x , forX -elº, 30°, 45°, 60° 
und 90°. 


Sound Waves and their properties. Simple musical instru . 
ments . 

Rectilinear propagation or Light. Reflection and rotrac 
tion Spherical Mirrors and Lo0808 . Human Eye. 

Natural and Artificial Magnets. Properties of a Magnet 
Earth as a Magnet. 


Simple trigonometric identitics . 
Use of trigonometrical tablos . 
Simplo cases of hoights and distances . 


PAPER II 


Geometry 


Lines and angles, Plang and planc ligures. Theorems on 
(i ) Propertio . of Angles at a point, ( ii ) Parallel linos, (ii ) 
Sides and angles of a triangle , (iv ) Congruency of triangles , 
( v ) Similar triangles, ( vi ) Concurrence of medians and alti 
tudes, (vil ) Properties of angles , sides and diagonals of a 
parallelogram , rectangle and square , ( vili ) Circle and its pro 
perties including tangents and normals , ( ix ) Loci, 


Static and Current Electricity . Conductors and Non -con 
ductors . Ohm s Law . Simple Electrical Circuits . Heating . 
Lighting and Magnetic effects of Current. Measurement of 
Electrical Powor . Primary and Secondary Cells. Uses of 
X -Rays . 
General Principles in the working of the following : 

Simple Pendulum . Şimplo Pulleys, Siphon, Leven , Balloon , 
Pumps , Hydrometer Pressure Cooker. Thermos Flask , 
Gramophone, Telegraph, Telephone , Periscopo, Telescope, 
Microscope , Mariner s Compass , Lightning Conductors , Safo 
ty Fusce . 

( B ) Physical and Chemical changes . Elements . Mixtures 
and Compounds. Symbols . Formulae and simple Chemical 
Equations. Laws of Chemical Combination ( excluding prob 
loms ). Properties of Air and Water. 

Preparation and Properties of Hydrogen , Oxygen , Nitrogon 
and Carbon dioxide. Ozidation and reduction . 


Mensuration 


Areas of squares, rectangles , parallolograms, triangle and 
circlos. Areas of figures which can be split up into thoso 
figures ( Field Book ) Surface area and volume of cuboids , 
lateral surface and volume of right circular cones and cylin 
dery . Surfaco arda and volume of sphere . 


Acids , Bases and Salts. 
Carbon - Different forms. 
Fertilizers - - Natural and Artificial, 


Staristics 


Matorials used in tho preparation of substances like Soap 
Glass , Ink , Paper , Cement, Paints , Safety Matches and Gun 
Powdor. 


Collection and tabulation of statistical data . Graphical re 
presentation - frequency polygons, histograms, bar charts, pio 
charts etc . 


Calculation of moan of raw and grouped data 


GENERAL KNOWLEDGE 


Elementary ideas about the Structure of Atom . Atomic 
Equivalent and Molecular Weights , Valency . 

( C ) Difforonce between the living and non -living 
Basis of Life-Cells Protoplasm and Tissuci. 
Growth and Reproduction in Plants and Animals . 

Elomontary knowlodge of Human Body and its important 
Organ . . 

Common Epidemics, their causes and prevention. 

Food - Source of Energy for Man . Constituent of food . 
Balanced Diot. 


Thero will be two papers : 


Paper 1 - Comprising Physics , Chemistry and 

Scionco ; and 


General 


Paper IS - - Comprising Social Studieti, Geography and 

Current Events . 


The Solar System . Meteors and Connets. Eclipsco. 
Achievements of Eminont Scientists . 
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APPENDIX -N 


NOTE : Out of maximum marks assigned to the paper, 

questions on Part ( A ) , ( B ) and ( C ) will, general 
ly carry 50 % , 30 % , and 20 % marks respectively . 


PAPER 11 


GUIDELINES FOR PHYSICAL STANDARDS FOR AD 
MISSION TO THE NATIONAL DEFENCE ACADEMY 
Noto : — CANDIDATES MUST BE PHYSICALLY FIT AÇ 

CORDING TO THE PRESCRIBED PHYSICAL 
STANDARDS. THE STANDARDS OF MEDICAL 
FITNESS ARE GIVEN BELOW : 


( SOCIAL STUDIES GEOGRAPHY AND CURRENT 

EVENTS ) 
General Knowledgo Paper II will comprise the follow 
ing : - - 

( A ) A broad survey of Indian History with cmphasis on 
Culture and Civilisation . 


A NUMBER OF QUALIFIED CANDIDATES ARE 
REJECTED SUBSEQUENTLY ON MEDICAL GROUNDS. 
CANDIDATES ARE THEREFORE ADVISED IN THEIR 
OWN INTERESTS TO GET THEMSELVES MEDICALLY 
EXAMINED BEFORE SUBMITTING THEIR APPLICA 
TIONS TO AVOID DISAPPOINTMENT AT THE FINAL 
STAGE. 


Freedom Movement in India . 

Elementary study of Indian Constitution and Adiointra 
tion . 

Elementary knowledge of Five Year Plans of India . 

Panchayati Raj, Co -operatives and Community Devclop 
mont. 


and Weltare 


Bhoodan , Sarvodaya , National Integration 
State . Basic reachings of Mahatma Gandhi. 


A candidato recommunded by the Services Seloction Board 
will undergo # modical examinition by 2 Bord of Service 
Medical Officery. Only those candidates will be admitted 
to the academy or school who are declared fit by the Medical 
Board . The proceedings of the Medical Board aro confiden 
tial and will not bo divulged to anyone . However, thọ candi 
dates declared unfit/temporarily unfit will be intimated by the 
President of the Medical Boards & tho procedura for 
Toquost for an Appeal Medical Board will also be intimat 
od to the candidate . The candidates must bo physically fit 
according to tho proscribod physical standards which are sum 
marisod below : 


Forcen shaping tho modern world ; Renaissance Explora 
tion and Discovery ; War of American Independence . French 
Revolution Industrial Revolution , and Kussain Revolution . 
Impact of Science and lechnology on Society . 


Concept of one World , United Nations , Panchsheel, Demo 
urucy , Socialism and Communism . Role of India in the 
present world . 


(a ) The cta didate must be in good physical and montal 

119alth and free from any disease / disability which is 
likely to lntorfere with the officient performance of 
dutics . 


( B ) The Earth , its shape and size . Latitudes and Longi 
tudes . Concept of Time, International Date Line. Move 
ments of Earth and their effects , 


(b ) Tore zaalj be a gyidence of weak 

bodily defects or under -weight. 


constitution , 


Origin of Earth , Rocky and their classilication ; Weather 
ing - Mechanical and Chemical; Earthquakes and Volcanoes , 


Uccan Currents and Tides. 


Atliosphere and its composition ; Temperature and Atmos 
pocnc Pressure ; Planetury Winds ; Cyclones and Anti-cyclo 
nos ; Flumidity . Condensation and Precipitation ; Types of 
Climate . 


(c) The minimuna acceptablo hoight is 157 .5 ams ( 157 

cms for Nivy and 162 -5 cms for Air Forco ). For 
Gork ins and individuals bolonging to hills of North 
Eastern regions of India , Garhwal and Kumaon , the 
minimum acceptablo height will be 5 cms loss . In case 
of crudidates fruin Laccadivos tho minimum accept 
able height can be reduced by 2 cms. Height and weight 
standards are given below - 


Major Natural regions of the world . 


HEIGHT/WEIGHT STANDARDS 


Rexional Geography of India - Cluuid , Natural Vegeta 
C100. Minoral and Power resources , location and distribution 
of Agricultural and industrial activities . 


Holght in Centimotres 
(Without shoes ) 


Woight lo Kg . 


aportant Soa Poris and main sea , land and air routes of 
India . Main iterns of Imports and Exports of India . 


15 - 16 
years 


16 -- 17 
years 


17 -- 18 
years 


( C ) Knowledge of important events that havo happened in 
India in the recent years . 


152 


, 


. 
, 


. 
. 


42 -5 
43 .5 


Current important world events . 


450 


155 
157 
160 
162 


44 . 0 
43 - 5 
47 .0 
480 


, 
, 
. 
. 


Prominent personalities - -both Indian and International 
including those connected with cultural activities and sports , 


. 


. 
. 


46 .5 
480 


300 


50 .0 


52 .0 


NOTE : Out of theu num mark assigned to the paper , 

question on Parts ( A ) , ( B ) and ( C ) will generally 
carty 40 % , 40 % and 20 % marks respectively . 


410 
42 .0 
43 .5 
45 -0 
46 .5 
48 -0 
490 
51.0 
52 -5 
54 -5 
56 -0 
58 .5 
61 -0) 


167 
170 
173 
175 
178 


51 .0 


52 -5 
54 .5 


INTELLIGENCE AND PERSONALITY TEST 


56 -0 
580 
60 -0 
62 -5 


53 -0 
55 .0 
57 .0 
59 -0 
61-0 
63 .0 
65 -0 


180 


183 


In addition to the interview , the candidates will be put to 
Intelligence Test both verbal and non -verbal designed to 
Hagess their basic Intelligence. They will also be put to 
Group Tosts , such as group discussions, group planning , 
outdoor group tasks and asked to give brief lectures on 
specificd subjects. All these tests are intended to judge the 
mental callbre of a candidate . In broad terms, this is really 
an assessment of not only big intellectual qualities but also 
He social traits and interests in current affairs , 


- - - 


- 


A + 10 % ( + 6 Kg for Navy ) departuro from tho average 
weight given in the table above is to be considered within 
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MILI 


( k ) There should be no hydrocele , varicocele or piles . 


normal limits . Howover , in individuals with heavy bones 
and broad - built as well as individuals with ip built but other 
wise healthy this may be relaxed to some extent on merit. 


(1) Urine examination will bo done and any abnormality 

if detected will be a cause for rejection , 


Note 1 ; - Height relaxation upto 2 . 5 cms ( 5 cms for Navy ) 

may be allowed where the Medical Board certi 
fies that the candidate is likely to grow and com 
up to the required standard on completion of his 
training 


(m ) Any discaso of the skin which is likely to cause digabi 

lity or digfigurement will also be a cause for rejection , 


Note 2 : – To meet special requirement as a Pilot in the 

Air Force the acceptable measurements of leg 
length , thigh length and sitting height will be 
is under : 
Minimum 

Maximum 
Leg Length 

99 .00 

120 .00 cms 
Thigh Length 

64 .00 

81. 50 cms 
Sitting height 

81. 50 

96 . 00 cms 


(n ) A candidate should be able to road 6 /6 in a distant 

vision chart with each eye with or without glasses 
(For Navy and Air Forco without glasses only ). Myo 
pia should not be more than 2 . 5 D and hypermetropia 
not more than 3 -5 D including Astigmatism . 
Internal examination of tho eye will bo done by means 
of Ophthalmoscope to rule out any discsaso 
of tho eye . A candidate must have good binocular 
vision. The colour vision standard will bo CP3 
A candidate should be ablo to recogniso red and green 
colours. The candidates for the Navy should havo 
normal night vision acuity and will be required to give 
a certificate that neither he nor any member of his 
family had suffered from congenial night blindness . 


( d ) Chest should be well developed . The minimum 

range of expansion after full inspiration should be 
5 cms. The measurement will be taken with a tapu 
so adjustcd that its lower edge should touch the 
nipple in front and the upper part of the tape shotion 
touch the lower angle of the shoulder blades behind . 
X -Ray of the chest is compulsory and will be taken 
to rule out any dişcase of the chest. 


For Air Forces , the criteria arc : 
Distant Vision 

6 /6 6 /9 correctable to 6 /6 
Near Vision 

N -5 cach eye 
Colour Vision 

CP- I(MTL ) 
Manifest Hypormetropia . . . must not exceed 2 .00 D 
Occular Muscle Balance 

Heterophoria with the Maddox Rod Test must not exceed 


( e ) There should be no disease of bones and joints of the 

body. X -Ray of spine will be taken to excludo and 
mal -dovelopment of the backbone . Minor congenial 
defects which are not likely to interfere in the per 
formance of military duties may be acceptable on 
merit. 


(i) at 6 moters 


For Air Force , X -Ray spinc is necessary to exclude the 
following : - 


( ii ) at 33 cms 


Exophoria 6 prism dioptres . 
Esophoria 6 prism dioptres 
Hyperphorla 1 prism dioptres 
Exophoria 16 prism dioptres 
Esophoria 6 prism dioptres 
Hyperphoria 1 prism dioptres 
Myopia Nil - 
Astigmatisin + 0 .75 D 
Must possess good binocular 
vision (fusion and sterwopsis 
with good amplitude and 
depth ). 


(i) Scoliosis of more than 7 by Cobb s method , 
( 11 ) Spina bifida cxcept at SV - I. 
(iii ) Unilateral sacralisation of LV- 5. 


Binocular Vision 


( iv ) Scheuermann s disease ; Scheuermann s nodes , spon 

dyloşls or spondylolisthcsis . 


(f ) A candidato should have no past history of mental 

brcakdown or fits . 


( 0 ) The candidato should havo sufficient numbur of natura ) 

and sound teeth . A minimum of 14 dental points will be 
acceptable . When 32 teeth are present , the total dental 
points are 22 . A candidate should not be suffering from 
severe pyorrhoea . 


( g ) The hearing should be normal. A candidate should 

be able to hear a forced whisper with cach ear at il 
distance of 610 cms in a quiet room . There should 
be no evidence of present or past disease of the ear, 
nose and throat . 


( o ) Routine ECG and BBG for Air Force candidates must 

bc within normal limits, 


Audiometric test will be done for AF 
Audiometric loss should not exceed + 10 db in 
frequencies between 250 Hz and 400 , Hz . 


APPENDIX II 


(Bricf particulurs of the Services etc .) 


(h ) There should be no signs of functional or organic 

disease of the heart and blood vessels . Blood 
pressure should be normal. 


1. Before a candidato join the Academy, the parcator 
guardian will be required to sign . 


( i) The muscles of abdomen should be well developed 

and there should be no enlargement of liver or splcen . 
Any evidence of disease of internal organs of the 
abdomen will be a cause for rejection . 


( a ) a cortificato to the effect that ho fully understands 

that he or his son or ward shall not be entitled to 
claim any compensation or other relief from the 
Goverment in respect of any injury which biy yon 
or ward may sustain in the course of ur is a result 
of the training or where bodily infirmity or death 
results in the course of or as a result of a surgical 
operation perforned upon or anaesthesia adminis 
tered to him for the treatment of any injury received 
19 aforesaid or otherwiec . 


( ) Un- operated hernia will make a candidate unſit, 

If operated , this should have been done at least a year 
prior to the present examination and the healin 
is completo . 
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( b ) A bond to the citect that if for any rcayons con 

sidered within the control of the candidate he wishes 
to withdraw before the completion of the course of 
fails to kccept a commission , if offered , he will be 
liable to refund the wholo or such portion of the 
cost of tuition , food , clothing and pay and allow 
ances received as may be decided upon by Govern 
ment. 


13 ) KUER SINGH MEMORIAL . Scholarsbps. - - Two 
scholarships are awarded to two cadets who obtain tho 
highest position amongst candidates from BIHAR . The value 
of each scholarship is Rs. 37 . 00 per mensom tenablo for a 
maximum period of 4 years during the training at tho 
National Defence Academy Kharakwasla and thoroafter et 
the lodian Military Academy, Dehra Dun and the Air Forco 
Flying College and Naval Academy Cochin where tho cadet 
may be sent for training on completion of thoir training at 
tho National Defence Academy. The scholarships will , how 
over , be continued gubject to making good program at the 
abovo institution , 


2 . The COBL of training including accommodation , books, 
uniforms, boarding and incdical treatment will be borne by 
the Government. Parents or guardians of cadets will how 
ever, be required to meet their pocket and other private 
expenses. Normally , these expenses are not likely to exceed 
Rs. 40. 00 p .w . it in any Çuse cadet s pareal or guardian 
is unable to meet wholly or partly cven ibus expenditure 
financial assistance up to Ry. 40 . 00 p . m . for the 1st and 2nd 
years , Rs. 45.00 p .m . for the 3rd year training at NDA and 
Rs. 35.00 p .in . for further specialist training in Army /Nuvy / 
Air Force Training Establishancats may be granted by the 
Government. No cadet whose parent or guardian has an 
income of Rs. 300 . 00 p .m . or abovo would be eligible for 
the grant of the financial assistance . The immovable pro 
perty and other assets and income from all sources are also 
taken into account for determining ibe eligibility for hoancial 
assistanco. 


14 ) ASSAM GOVERNMENT Scholarship . - - Two scholar 
ships will be awarded to the cadets from ASSAM , The value 
of cach scholarship is Rs. 30 .00 per menyem and is tonable 
for the duration of a cadet s stay at tho National Defence 
Academy. The scholarships will be awarded to tho two bust 
cadets from ASSAM without any reference to the incomo 
of their parents . Tho cadets who aro granted this scholar 
ship will not be entitled to any othor financial assistance from 
the Government. 


The parent / guardian of a candidato desirou of having 
financial assistance from the Government should immediately 
after his son / ward haviny been finally selected for training 
at the National Defence Academy submit an application 
through the District Magistrale of his District who will 
forward the application with his recommendation to the 
Commandant National Defence Academy, KHADAKWASLA , 
PUNE ( 411023 ) . 


( 5 ) UTTAR PRADESH GOVERNMENT Scholarship 
Two scholarships each of the value of Ro. 30 . 00 per month 
and an outfit stipend of Rs. 400. 00 are awarded to two cadets 
who belong to UTTAR PRADESH on merlt- cum -mcan , basis 
and are tonablo for a period of throo yoary subject to satis 
factory performance by the cadets at National Defenco 
Academy. Cadets who aro granted these Scholarships aro 
not entitled to any other Anancial usultanct from Govora 
Bent . 


3 . Candidates Anally selected for training at the Acadomy 
will be required to deposit the following amount with tho 
Commandant, National Defence Academy, on arrival thero : 


( 6 ) KERALA GOVERNMENT Scholanabip . - 0ao merit 
scholarship of the valuo of Rs. 480 / - por agnum for the 
entire period of training at NDA, will be awarded by tho Stato 
Government of Kerala to a Cadet who is a domiciled rosi 
dent of the State of KERALA and who ocuror the Art 
poßition in the all India UPSC Entrance Examination to NDA 
Irrospective of the fact whether ho has passod out from 
RIMC or from any of the Sainik Schools in India . Tho 
financial position of a Cadet s father / guardian lg not taken 
into consideration . 


( a ) Pocket allowance for five monthy at 

Rs . 40 .00 per month 
(b ) For itens of clothing and cquipment 

Total 


Rs. 200.00 
Rs. 650.00 
Rs. 850 .00 


( 7 ) BIHARI LAL MANDAKINI Prize . — This is a cash 
prize of Rs. 500 . 00 available for the best BENGALI boy in 
tach Course of the Academy. Application forms and Avall 
able with the Commandant, National Defence Academy. 


Out of the amount mentioned above tho following amount 
in refundablo to the cadets in the event of financial aid being 
sanctioned to them : 


( a ) Pocket allowance for five months at 
Rs. 40 . 00 per month 

Rs. 200 . 00 
(b ) Por items of clothing and equipment Rs. 475.00 

approximately 
4 . The following scholarships are tenable at the National 
Defence Academy : 


( 8 ) ORISSA GOVERNMENT Scholarships - - Throwo scho 
larships , one for the Army, one for the Navy and tho othor 
for the Air Force of the value of Rs. 80. 00 cach por month 
will be awarded by the Government of Orissa to tho cadot : 
who are permanent residents of the State of ORISSA . TWO 
of these scholarships will be awarded on the basis of morit 
cum -mcang of the cadets whose paront , or guardian s Income 
does not exceed R . , 5 , 000 per annum and tho other one will 
be given to the best cadet irrespective of his parents or 
guardian s incomo, 


( 9 ) WEST BENGAL GOVERNMENT Scholarships. 
Following categories of scholarships are awarded by the 
West Bengal Government to those cadets who are permanent 
roldents of WEST BENGAL : 


( 1 ) PARSHURAM BHAU PATWARDHAN Scholar 
ship . This scholarship is granted to boys who belong to 
MAHARASHTRA AND KARNATAKA and whose parent s 
incomo is between Rs. 350 .00 and 300 .00 per month from 
all sources. The value of the scholarship i qual to the 
Government financial assistance . It is admissible for tho 
duration of a Cadet s stay in the National Defenco Academy 
and othor Pre -commission training establishments subject to 
the Cadet s good conduct and satisfactory progress in the 
training and his parent s Income remaining below the pres 
cribed Ilmit . Cadets who aro granted this scholarship , will 
not be entitled to any other financial assistanco from the 
Goverament. 


( a ) Category 1. — These scholarships, one cach for 

Army, Navy and Air Force at the rate of Rs. 360 
per annum during 18t and 2nd years and at tho 
rate of Rs. 480 per annum during tho 3rd year at 
the Academy and 4th year at the specialled training 
institution , with an foitial outfit stlpend of Rs. 400 
in addition for those cadots who are not eligible 
for any other scholarship , at the Academy. 


( 2 ) COLONEL KENDAL FRANK MEMORIAL Scholar 
ship . — This scholarship is of the value of Rs. 360 . 00 per 
annum and awarded to a MARATHA cadet who should 
be the son of an ex - serviceman . The scholarship is in addl 
tion to any financial assistance from the Government. 


(b ) Category 2 . The scholarships op & lump-sum 

grant of Rs. 100 per annum in addition to Govern 
ment financial assistanco . 
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7 . On passing out from the National Defence Academy 
Army Cadets go to the Indian Military Acadciny Dehra Dun 
Naval Cadets to the Cadet s Trainingship and Air Force 
Ciklots 10 FES BIDAR . 


( 10 ) Pilot Officer GURMEET SINGH BEDI MEMORIAL 
Scholarship . - One Scholarship of Rs. 420 . 000 per annum is 
granetd to the cadet who stands highest in the overall order 
of merit amongst Air Forco Cadets at the end of the 4th 
term . It is for the duration of one year (during 5th and 6th 
terms ) . This scholarship will be withdrawn if the recipient 
is relegated or withdrawn during the period of its receipts . 
Cho Cadet who is already in receipt of any such merit 
scholarship of financial Assistance is not entitled to this 
Acholarship 


8 . At the I. M . A . Army Cadets are known as Gentlemen 
Cadets and are given strenuous military training for a period 
of one year aimed at turning Officers capable of leaving 
infantry sub -units. On successful completion of training. 
Gentlemen Cadets are granted Permanent Commission in the 
rank of 2nd /Lt. subject to being medically fit in " SHAPF " . 


9 . The Naval cadets are gelected for the Executive , Engi 
neering and Electrical Branches of the Navy, on passing out 
from the National Defence Academy and are given sea train 
ing on the Cadet Trainingship for a period of six months , on 
successful completion of which they are promoted to the rank 
of Midshipmen . After a further training of 6 months in 
the respecitve branches of which thcy are allocated they are 
promoted to the rank of acting Sub -Lieutenants , 


(11) HIMACHAL PRADESH GOVERNMENT Scholar 
ahlp . - - Four scholarships will be awarded to cadets from 
HIMACHAL PRADESH . The value of each scholarship is 
Rs. 30 .00 per month during the Arst two years of training 
and Rs, 48.00 per month during the third year of training. 
Thoso scholarships will be available to those cadets whose 
parent s income is below Rs. 500 . 00 per month . No cadet 
in receipt of financial assistanco from the Government will 
bo eligible for this scholarship . 

( 12 ) TAMIL NADU GOVERNMENT Scholarship . .. The 
Government of Tamil Nadu has instituted at NDA one 
scholarship por course of the value of Rs. 30 / - per month 
plus an outfit allowance of Rs. 400 / - (one only during the 
entirt period of cadet s training ) to be awarded to a cadet 
belonging to the State of Tamilnadu whose parent s / guardian s 
monthly incomo docs not exceed Rs. 500 / - The application 
by an eligiblo cadet can be made to the Commandant, 
National Defenco Academy on their amival. 

( 13 ) KARNATAKA GOVERNMENT Scholarshine - - Th . 
Goverment of Kamataka has awarded 18 scholarshine 
( eighteen Soholarshion ) 9 in respect of courses commencing 
from Tanuary And 9 in respect of courses from July every 
vear for Award to cadets from Karnataka State who join the 
National Defence Academy after completion of their education 
at tho Sainik School Bljapur or at the Rashtriya Indian 
Military College . Dehra Dun . The Value of the scholarships 
shall be Rs 480 / - ( rupees four hupdred and elphty ) each per 
annum 


10 . Air Force Cadets receive flying training for a period 
of 11 years . However , at the end of 1 year of training they 
are glven provisional commission in the rank of Pilot Officer . 
After successful completion of further training of six months, 
they are absorbed as permanent commissioned officer on 
probation for a period of one year. 


TERMS AND CONDITIONS OF SERVICE 
11. ARMY OFFICERS 
(i) PAY 


- - - - 


Rank 


Pay Scalo 


Rank 


Pay Scalo 


2nd Llout . 


. 


Four ( 4 ) more scholarships ( two por term ) at tho rato of 
RA. 480 / - per annum for the cadets of Kamataka State who 
join NDA after completion of education other than at Sulnik 
School Rijapur / RIM College Dehra Dun have been awarded . 


Lleut 


Captain 
Major 


. 
. 


. 
. 


Rs . 

R . , 
. 750 — 790 Lt. Colonel 1900 ixod 

(timo scalo) 
830950 Colonel 1950-2175 
. 1100 _ 1550 Brigadier 2200 — 2400 
. 1450 – 1800 Malor 

2500 — 123 /2 
General 

2750 
. 1750 – 1950 Lt. Gonoral 3000 p .m . 


Terms and conditions governing these cholarships are 
obtainable from the Commandant. National Defence Academy, 
KHADAKWASLA , Pune (411023 ) . 


Lt. Colonel 
By Selection 


. 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


(ii ) QUALIFICATION , PAY AND GRANT 


3 . Immediately after the selected candidates foin the Aca 
demy. A preliminary examination will be held in the follow 
ing subjects : 

( a ) Pnglish ; 
( b ) Mathematica; 
(c ) Sclence; 
(d ) Hindi. 


Officers of the rank of Lt Col and below possessing certain 
mrescribed qualifications are entitled to a lump sum grant of 
Rs. 1600 / - 24007-, 4500 / - or 6000 / -, based on the qualifica 
tiona held by them . Flying Tnstructors (Cat B ) are authorised 
to qunlification pay @ Rs. 70 / -. 


The standard of tho oxamination in the subjecta , at ( 8 ) 
( b ) and ( c ) will not be higher than that of the Higher 
Secondary Examination of an Indian University of Board 
of Higher Secondary Education The paper in the publect 
at ( d ) is intended to test the gtandard attained by the candi 
date in Hindi at the time of joining the Academy. 


(iii ) ALLOWANCES 

In addition to pay , an officer at present receives the follow 
ing allowanCCI : 


Candidates are thereforo advleed not to neglect their studie , 
after the competitive examination . 


( 2 ) Comnensatory ( city ) And Dearness Allowances are 

g missible at the same rates and under the same 
conditions as are applicable to the civilian Gazetted 
officers from time to time 


TRAINING 


(b ) A kit maintenance allowance of Rs. 50 D .m . 


( c ) Expatriation Allowance is admissible when gervlog 

outside Todia . This varies from 25 % to 407 of the 
çorrenponding single rate of foreign allowance , 


6 . The selected candidator for the three services viz ., Army 
Navy And Air Force are given preliminary training both 
Academic and physical for a period of 3 years at the National 
Defence Academy which is an Inter -Service Institution . The 
training during the first two and a half yeary is common to 
the cadets of three winge. The cadeto on nagsing oul will be 
awarded B . Sc . / BA dogree from Jawaharlal Nehru University . 
Delhi 


( d ) Separation allowance . Married Officer posted to 

non -family stations are ontitled to receive separation 
Allowance of Rs. 70 p .m , 
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Officers of the rank of CDR and below possessing certain 
prescribed qualifications are entitled to lump sum grant of 
Rs. 1600 / -, 2400 / -, 4500 / - or 6000 / - hased on the qualifica 
tion held hy them . 


( ii ) ALLOWANCES 

Naval Aviation Officers aro entitled to Flying pay at month 
ly rates / and under conditions applicablo to corresponding 
ranks for Air Force Officers. 


Naval Officers aro entitled to other allowances ag applicable 
to Army Officers of equivalent rank . In addition certain 
special concessions, like hardlying money gubmarine allow 
Hnce , submarine pay and diving pay aro admissible to them 


Lt. 


( ii ) PROMOTIONS 


( u ) Substantive Promotions 


( o ! Outfit Allowance - Initial outfit allowance is Rs. 

1400 / -. A fresh outfit allowance @ Rs. 1200 / - is 
payablo againgt claim after every 7 years of effec 
tive service commencing from the date of first 

commission 
(iv ) POSTING 

Army Oficers are liable to serve any where in India and 
abroad . 
( v ) PROMOTIONS 

( a ) Substantive Promotion 
The following are the service limits for the grant of sub 
gtantive promotion to higher ranks : - . 
(l) By Time Scale 

Minimum Service Limit 
. . . . . 2 yoans of commissioned 

service 
Captain . . . 

, 6 yoan of commissioned 

sorvico 
Major 

. 13 years of commissioned 

Jervico 
41. Col. from Major if not promoted 
by solation . . . . 

25 years of commissioned 

sorvice 
( 11 ) By Selection 
Lt. Col. . . . . 16 yours of commissioned 

sorvice 
Col, . . . . . 20 yoard of commissioned 

service 
Brigadier 

. . 23 yoars of commlagionod 

Service 
Major Gen . 

25 years of commissioned 

service 
U . Gen . . . 

28 yoars of commissioned 

Service 
Gon . 

No restriction 
(b ) Acring Promotion 


The following are tbe service limits for the grant of sub 
ance , submarine pay and diving pay are admissible to them . 


By Timo Scale 

Sub Lt . . . . 1 year 
Lt. . . . 3 years ( subjoct to gain for 

foiture of sonlority ). 
LI, Cdr. . . . 8 years seniority as Lt. 
Cdr , . 24 Yoarg commissioned sorvico 

( if not promoted by soloction ) 
By Solection 
Ex Comedr cutive Branch 2-8 years of sontority as 

Lt Cdr. 
Cmdr. Engiocoring 
Branch 

2-10 years sonority as Lt. Odr. 
Cinir. Eloctrical Branch 2- 10 yours sonlority as Lt . Cdr . 
Capt. . . . 4 yours sonlority as Cdr. 
Roar Admiral . . No restriction 

Vico Admiral . . No restriction 
(1 ) Acting Promotion 

Thore is no service limit for grant of acting promotion in 
tho Navy oxcept to the rank of Lt. Cdr. for which an offico 
should have attainod 6 years seniority as Lloutenant. 


Omcers aro oligible for acting promotion to higher ranks 
on complotion of the following miglmum corvico llmits subject 
to avalability of vacancies : 
Captain 

. . . . 3 yoans 
Major . . . . 6 yoars 
Lt. Colonel , , , , 6 - 1 / 2 years 
Colonel 

. 

, 8 - 1/2 years 
Brigadier 

12 years 
Maj. Gonora ) 

20 years 
Lt. General , , , 25 yoars 
12 . NAVAL OFFICERS 

O PAY 


13 . AIR FORCE OFFICER 
(1) PAY 
Rank 


Pay Scalo 


Rank 


Pay Scalos 


Rs. 


Goneral 
service 


Naval 
Aviation 
and 
Submarino 


Midshipman , 
Ag. Sub Liput. 
Sub . Liout. 


, 
. 


Llout. 


Plt. Offr. . . . . . 825 - 863 
Pg. Offr. . . . . . 910 - 1030 
Fit , LI 

1300 -- 1550 
Sad . Ldi. . 

1630- - 1800 
Wg Cdr. (Selection ) . 

1750 -- 1950 
Wg. Cdr. (Timo Scale ) 

1900 ( ixod ) 
Gp. Capt. . . . 

1950 -- 2175 
Atr Cdro . . . . 

2200 --2400 
Air Vloo -Marshal 

2500 — 2750 
Alr Marsha! 
Air Marshal ( VCAS and AOS C in C ) 3250 
Alt Chlef Marshal(CAS) , 4000 


Rs. p . 

RA. P . 
, 560/ 

560 / 
750 / 

825), 
. 830 / 870 

910 -950 
1100 -1450 1200 - 1950 
1450 - 1800 

1450 - 1800 
1750 -1950 1750 - 1950 
1950 -2400 

1950 - 2400 
Commodoro recalvo pay 
to which ontitled accord 
Ing to Soniority as Captain 
2500 - 125 /2 - 2750 . 
3000/- po . 


Llout-Cdr. 
Cdr . 
Captain 


, 


3000 


Rar Adiniral 
Viac Admiral 
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(ii) ALLOWANCES 


15 . LEAVE 

Leave will be admissible in accordance with the rules in 
force from time to time. 


Flying Pay- Officers of the Flying Branch (Pilots and Navi 
gators ) are entitled to get flying pay at the following rates : 


APPENDIX JV 
The forms of the certificule to be produced by Scheduled 
Castes and Scheduled Tribes candidates applying for 
uppointment to posts under the Government of India 

This is to certify , that Shri . . . . . 
son of . . . . . . . . of village / town * , . 
in District/ Division * . . . . . . . . . . . . . 

of the State ! 
Varon Ter 

. . belongs to the . . . . . . . . . . 
. . . . . Caste / Tribe * which is recognised as a 
Scheduled Caste /Scheduled Tribe * under : 


w 


the Constitution (Scheduled Castes ) Order , 1950* 

this ronautution ( Scheduled Tribes ) Order, 1950 * 
the Constitution Scheowej Caste ) (Union Territories ) 
Order . 1951 * 
the Looslllutio ( Schrauici Tribes ) (Union Territories ) 
Order. 1951* 


1:19 ünierum by ca - Scheduiud Castes and Scheduled Tribes 
Lists (Modilication ) Order, 1956 , the Bombay Reorganisation 
Act, 1960 , the Punjab Reorganisation Act, 1966 the State of 
i limachal Pradesi: Aut, 1970 , ibe North Eastern Areas 
Reor anisation ) Act, 1971 and the Scheduled Castes and 
Scheduled Tribes Orders ( Amendment ) Act 1976 .] 


_ 


T 


the Constitution (Jaminu üud Kashmir ) 
( op .ler , 1956 ? 


Scheduled 


Castes 


( be Constitution ( Andaman and Nicobar Islands) Scheduled 
Tribes Order, 1959 as amended by the Scheduled Castes and 
Scheduled Tribes Orders ( Amendment ) Act, 1976 * 


Rs. 
Plt Offr to Wg. Cdre . . . 375. 00p.m . 
Gp Capt and Air Cdr , . 333 -33 p.m . 
Air Vice Marshal & above 

300 -00 0.17 . 
(ii) Qualification l uy/Grani- 

wrinishic to flying Branch 
Officers Possessing certain prescribed qualifications at the rate 
given below 

Qualification pay . : Rs. 100 p .m . or Rs. 70 p .si, 
Qualiñcation Grants , Rs. 6 ,000 /- or Rs. 4500 / 

Rs. 2 ,400 /- or Rs. 1,600 / 
( iv ) PROMOTIONS 
(a ) Substantive Promotion 

The following are the service limits for the grant of sub 
stantive promotion to higher ranks : 
By Time Score 
Flying Officer . . . 1 year commissioned 

service. 
Fit Li. . . . 5 years commissioned 

service . 
San . Ldr. . . . 11 years commissioned 

service . 
Wg. Cdr. . . . On completion of 24 

years of commissioned 
service iſ not promot 

ed by selection. 
By Selection 
Wg. Cdr 

. . 16 years reckrnable total 

commissioned service . 
Gp Capt. . . . 22 years reckonable total 

commissioned service . 
Air Cmde 

. . 24 years reckonable total 

commissioned service . 
Aj - Vice Marshal . . 26 years reckonable total 

commissioned service . 
Air Marshal . . . 28 years reckonable total 

commissioned service . 
( b ) Acting Promotion 

The following are the minimum service limits required for 
acting promotion of officers : 
F !1 . LI. 

. . 2 years 
San . Ldr . 

. . 5 years 
Wg. Cdr. 

6 years (After service of 

1 year in the rank of 

San . Ldr .) 
Gp Cariain 

. . 8 years ( After service of 

1 year in the rank of 

Wg. Cdr.) 
Air Cdr , . . . 114 years (After ser 

vice of 3 years in the 
ranks of Wg. Cdr. and 

Gp Captain ) 
Air Vice -Marshal . . 15 years (After service 

of 5 years in the ranks 
of Wg Cdr. Go Capi . 

and Air Cdr. ) 
Air Marshal 

, 23 years 
* Inclusive of brokeo Period , 
14 . RETIRING BENEFITS 

Pension gratuity and casualty pensionary award will be 
admissible in accordance with the rules in force from time 
to time. 


the Constitution (Dadra and Nagar Haveli) Scheduled Castes 
Order , 1962 * 
the Constitution (Dadra and Nagar Haveli ) Scheduled Tribes 
Order , 1962 * 
the Constitution (Pondicherry ) Scheduled Castes Order, 1964* 
the Constitution Schedu .ad Cribes (Uttar Pradesh ) Order, 
19677 * 
the Constitution (Gou , Daman and Diu ) Scheduled Castes 
! rder , 1968 * 
the Constitution (Goa , Daman and Diu ) Scheduled Tribes 
Order. 1968 * 
the Constitution (Nagaland ) Scheduled Tribes Order, 
1970 * 
the Constitution (Sikkim ) Scheduled Castes Order, 1978 * 
the Constitution (Sikkim ) Scheduled Tribes Order, 1978 * 


of . . . : 


2 . Shri in 

. . . . . . . . and * / or his family 
ordinarily reside ( s ) in . . . . . 

. . . . . . village * / town 
. . . . . . . District * /Division of the State * / 
Union Territory of . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

State 
Union Territory * 


Place . . . . . . . . . 


Date . 


Signature . . . . . 


. 


* * Designation . . . . . . . . . . . . . . . . 

( with seal of office ) 
* Please delete the words which are not applicable. 
NOTE . — The term " Ordinarily reside ( s ) " used here will have 

the same meaning as in Section 20 of the Repre 
sentation of the People Act, 1950. 
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Officers competent to issue Casies / Tribes Certificate , 


your response ). Ink should not be used in blackening the 
circles on the Answer Sbeer. 


(i ) District Magistrate / Additional District Magistiate / 
Collector / Deputy Commissioner / Additional Deputy Com 
missioner /Deputy Collcctor / 1st Class Stipeadlary Magistrate 
City Magistrate / Sub -Divisional Magistrate / Talula Magis 
trate / Executive Magistrate / Extra Assistint Commissioner . 


20000 


(Not below the rank of 1st Class Stipendiary Magistrate ) . 


( ii) Chief Presidency Magistrate / Additional Chief Presi 
dency Magistrate /Presidency Magistrate . 


( iii ) Rovenue Officer Dot below the rank of Tehsildar. 


IT IS IMPORTANT THAT 


( iv ) Sub-Divisional Officer of the area where the candidate 
and / or his family normally resides , 


1. You should bring and use only 
pencil ( s ) for answering the items. 


good 


quality 


HB 


in 


Administrator / Develop 


( v ) Administrator / Secretary 
ment Officer, Lakobadweep 


2 . To change & wrong marking, erase it completely and 
remark the new choice . For this purpose , you must bring 
along with you an eraser also . 


3 . Do not handle your Answer Sheet in such a manner ag 
to mutilate or fold or wrinkle or spoil it . 


APPENDLX - V 


D . SOME IMPORTANT REGULATIONS 


CANDIDATES INFORMATION MANNUAL 


1. You are required to cater the examination hall twenty 
minutes before the prescribed timo for commencement of the 
examination and get seated immediately . 


A . OBJECTIVE TEST 


2. Nobody will be admitted to the test 30 minutes after 
the commencement of the test . 


Your examination will be what is called an OBJECTIVE 
TEST . In this kind of examination ( test ) you do nor write 
answers. For each question (hereinafter referred to as 
item ) several suggested answers (hereinafter referred to as 
Toeponses ) are given . You have to choose one answer to 
each item . 


3. No candidate will be allowed to leave the examination 
hall until 45 minutes have clapsed after the commencement 
of the cxamination . 


This Manual is intended to give you some information 
about the examination so that you do not suffer due to un 
familiarity with the type of examination , 


4 . After finishing the examination , submit the Test Book 
let and the Answer Sheet to the lavigilator /Supervisor . 
YOU ARE NOT PERMITTED TO TAKE THE TEST 
BOOKLET OUT OF THE EXAMINATION HALL , YOU 
WILL BE SEVERELY PENALISED IF YOU VIOLATE 
THIS RULE . 


B . NATURE OF THE TEST 


The question paper will be in the form of a TEST BOOK 
LET . The booklet will contain items bearing numbers 1 , 
2 , 3 , . . . . etc . Under cach item will be given suggested 
angwors marked a , b , c , d . Your task will be to choose the 
correct or if you think there are more than one correct , 
theo the best answer. ( See " sample items" at the end ) . In 
any case , in each item you have to select only ono answer ; 
if you select more than one , your response will be considered 
wrong . 


5 . You will be required to fill in some particulars on the 
Answer Sheet in the examination hall. You will also be 
required to encode some particulars on the Answor Sheet , 
Instructions about this will be sent to you along with your 
Admission Certificate . 


C . METHOD OF ANSWERING 


6 . You are required to read carefully all instructions given 
in the Test - Booklet. You may lose marks if you do not 
follow tho instructions meticulously . If any entry in the 
Answer Sheet is ambiguous you will get no credit for that 
Item response . Follow the instructions given by the Super 
visor. When tho Supervisor asks you to start or stop a test 
or part of it text, you must follow his instructions imme 
diately 


A separate ANSWER SHEET ( a specimen copy of which 
will be supplied to you alongwith the Admission Certificate ) 
will be provided to you in the examination hall . You have 
to mark your response on the answer sheet. Response 
marked on the Test Booklet or in any paper other than the 
Answer Sheet will not be examined . 


Lo the Answer Shcet, number of the items from 1 to 160 
have been printed in four Parts . Against each item , cir 
cular spaces marked , a , b , c , d , are printed . After you have 
read each item in the Test Booklot and decided which of the 
given answer is correct or the best, you have to mark the 
circle containing the letter of the selected answer by blacken 
ing at completely with pencil as shown below ( to indicate 


7 . Bring your Admission Certificate with you . You should 
also bring a HB pencil , an eraser, a pencil sharpener , and i1 
pen containing blue or black ink. You are advised also to 
bring with you a clip - board or a hard -board or a card - board 
on which nothing should be written . You are not allowed 
to bring any scrap ( roqgh ) paper, or scales or drawing ins -- 
trument into the examination hall as they are not needed . 
Separate sheets for rough work will be provided to you on 
demand . You should write the name of the examination , 
your Roll No. and the date of the test on it before doing 
your rough work and return it to the supervisor along with 
your Answer Sheet at the end of the test. 
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E . SPECIAL INSTRUCTIONS 


After you have taken your scat in the hall the invigilator 
will give you the Answer Shect. Fill up the required infor 
mation on the Answer Sheet. After you have done this, 
the invigilator will give you the Test Booklet, on receipt of 
which you must ensure thut it contains the booklet number , 
otherwise get it changed . You are not allowed to open the 
Test Booklet until you are asked by the Supervisor, to do 


SO . 


F . SOME USEFUL HINTS 


Although the test stresses accuracy more than speed , it is 
important for you to use your time as efficiently as possible . 
Work steadily and As rapidly as you can , without becoming 
careless . Do not worry if you cannot answer all the ques 
tions. Do not waste time on questions which are too difi 
cult for you . Go on to the other questions and come back 
to the difficult ones later, 


5. ( Econoniics ) 
Monopolistic exploitation of labour occurs when 

(a ) wage is less than marginal revenue product. 
( b ) both wage and marginal revenue product are equal. 

are equal. 
( c ) wage is more than the marginal revenue product . 

(d ) wage is equal to marginal physical product . 
6 . ( Electrical Engincering ) 

A conxial line is filled with 1 diçlectric of relative permi 
tivity 9 . If C denotes the velocity of propagation in frce 
space , the velocity of propagation in the line will be 

( a ) 3C 
(b ) C 
(c ) C / 3 

(d ) C / 9 
7 . (Gcology ) 
Plagioclase in a basalt is 

(a ) Oligoclase 
(6 ) Labradorite 
( c ) Albite 

(d ) Anorthite 
8. (Mathematics ) 


All items carry equal marks. Attempt all of them , Your 
score will depend only on the number of correct responses 
indicated by you . There will be no negative marking . 


G . CONCLUSION OF TEST 


Stop writing as soon as the Supervisor asks you to stop . 
Remin in your seat and wait till the invigilator collects all 
the necessary material from you and permits you to leave 
the Hall . You are NOT allowed to take the Test Booklet, 
the answer sheet and the sheet for rough work out of the 
examination Hall. 


SAMPLE ITEMS (QUESTIONS) 
(Note : - * denotes the correct/ best answer-option ) 
1 . (General Studies ) 

Blooding of the nose and the cars is experienced at high 
altitudes by mountain climbers because 
( a ) the pressure of the blood is less than the atmos 

pheric pressure , 
(b ) the pressure of the blood is more than the atmos 

pheric pressure , 
( c ) the blood vessels are subjected to equal pressures 

on the inner and outer walls , 
(d ) the pressuro of the blood fluctuates relative to the 

atmospberic pressure . 
2 . (English ) 

(Vocabulary Synonyms ) 
There was a record turnout of, voters at the municipal 
elections . 

(a ) exactly known 
( b ) only those registered 
( c ) very large 

(d ) largest so far 
3. (Agriculture ) 

In Arhar, flower drops can be reduced by one of the 
mcasures indicated below : 

(a ) spraying with growth regulators 
( b ) planting wider apart 
(c ) planting in the correct season 
( d ) planting with close spacing 


The family of curves passing through the origin and satis 
fying the equation 

dzy dy 
- - - - - is given by 

dx2 dx 
(a ) y- ax + b 
( 6) y = ax 
(c) yaac + bc* * 

(d ) y - * - a 
9 . (Physics ) 

An ideal heat enginc works between temperatures 400 : 
K and 300° K . Its efficiency 18 

(a ) 3 / 4 
(b ) (4 - 3 ) /4 
(c ) 4 / (344) 

(d ) 3 / (3 + 4 ) 
10 . ( Statistics ) 
The mean of a binominal variate is S . Tho variance is 

(a ) 4 
(6 ) 3 
(c ) 

( d ) - 5 
11. (Geography ) 
The Southern part of Burma is most prosperous because 

(a ) it has vast deposits of mineral resources 
( b ) it is the deltaic part of most of the rivers of 

Burma 


4 . (Chemistry ) 
The anhydride of H -VO , is 

( a ) Vos 
( b ) VO . 
( c ) VOI 
( d ) Vio 


( c ) it has excellent forost resources 
( d ) most of the oil resources are found in this part 

of the country 
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12. (Indlan History ) 
Which of the following is NOT true of Brahmanism ? 
(a ) Brahmanism always claimed a very large follow 

ing cvon in the heyday of Buddhism 
(6 ) Brahmanism was a highly formalised and preten 

tious religion 
(c ) With the rise of Brahmanism , the Vedic sacrificial 

fire was relegated to the background 
( d ) Sacraments were prescribed to mark the various 

stages in the growth of an individual 


(b ) plcading the cause of a group or 4 professional 

association 
(c ) election of representatives in vocational organiza 

tion 
( d ) indirect representation through Trade Unions 
15 . ( Psycholowy ) 
Obtaining a goal leads to 

(a ) Increase in the need related to the goal 
(b ) reduction of the drive state 
(c ) instrumental learning 
(d ) discrimination learning 


13. ( Philosophy ) 

Identify the atheistic group of philosophical systems in 
the following 

(a ) Buddhism , Nyāya , Cärvaka, Mimidasi 
(b ) Nyāya, Vaisesika, Jainism and Buddhism , Carvaka 
(c ) Advaita , Vedänta, Sámkhyu , Carvaka Yoga 
(d ) Buddhism , Samkhya Mimänsa , Cärvaka 


16 . ( Sociology ) 

Panchayati Raj institutions in India have brought about 
one of the following : 
( a ) formal representation of women and weaker sec 

tions in village government 
(b ) untouchability has decreased 
(c ) land ownership has spread to deprived classes 
(d ) education has spread to the masses 


14 . ( Political Science ) 
Functional representation means 
(a ) election of representatives to the 

the basis of vocation 


legislature on 


Note :-- Candidates should note that the above sample 

items ( questions) have been given merely to serve 
as examples and are not necessarily in kecping with 
the syllabus for this examination . 
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